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हिन्दुभारतका उत्कषे । 

भर्थात्‌ 
०७ *& (६5% [8] ; 
राजफुताका पहरामिक इंतहास | 


प्रशसन । 

श्री चिंतामणिण विनायक वेद्यजीकी यह इच्छा हुईं कि उनके 
लिखे हुए “मध्यकालीन भारतक्रे इतिहास” के द्विन्दी रूपका 
उपस्थापन, द्विन्दी भाषा बोलनेवाली जनताके सामने, में करूँ। 
श्री वैधजीकी उदारबुद्धि, देशभक्ति, देशसेवा, भारतोद्धारेच्छा, 
ब्रदृत्पांडित्य, पौरस्त्यपाग्ात्योभयविद्यापूर्णता, सरलहृदयता, प्रसन्न- 
चित्तता, श्रमशीलता और वयोइद्धताके लिये मेरे मनमें जो भूयिष्ठ 
आदर है उसमे मुकको विवश किया कि उन्तकी आज्ञाका पालन 
करूँ । तथा भारतीय मध्यकालीन इतिद्वासके विषयमें मेरी अल्प- 
ज्ञता विवश करती है कि प्रस्तावनाको संक्षिप्त करूँ । 

इस पुस्तकके अंग्रेजी रूपकी तीनों जिलद मेंने अक्तरशः आद्यो- 
पांत पढ़ीं। मेरे जानमें ऐसा कोई दूसरा प्रन्थ अबतक नहीं लिखा 
गया है, जिसमें ६०० से १९०० ई० ( अथात्‌ ६५७ से १२५७ 
वि० ) तक छः: सो वर्षका इतिहास, भारतका, इस योग्यतासे, इस 
विस्तारसे, इस खंखलाबद्ध ऋरमसे, इस वथ्यान्वेषणके भावसे, 
इस युक्तिपूर्ण कार्यकारणसम्बन्धप्रदर्शनते, और भारतके उद्धारके 
कार्यमें सहायता देनेकी ऐसी नियतसे, लिंखा गया दो । प्रत्येक 
. आरतवासीको चाहिये कि इस अंथको पढ़े और इसमें एकत्र किये 
हुए ज्ञानको अपने मनमें विचारपूर्वक छे आवे, किन किन कारणोंसे 
कब कब भारतवर्षके भिन्न श्रांवोंके जनसमुदायोंका उत्क्ष हुआ 
ओर किन किन कारणोंसे क्‍या क्‍या आपत्ति 
उत्तका अधःपात हुआ, इसको विशेष ध्यानसे अपने मनमें स्थिर 


( ४३) 


करे, और तब देशोद्धार फार्यमें यथाशक्ति खयय प्रयत्न करे और 
दूसरोंकी सहायता करे | 

इतिहासकी बड़ी महिसा प्राचीन आपषे अ्न्धोंमें तथा पाश्चात्य 
आधुनिक .विद्वद्मन्धोंमें कही है । ह 

इतिहास-पुराणं पंचम वेदानां वेद॑ भगवो5ध्येमि | ( छांदीग्य 
उपनिषत्‌ ) । 

इतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपबूंहयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्रतादूवेदी सामय प्रत्तरिष्यति ॥ 
( मनु-महाभारतादि ) 

इतिहासके उदाहरणोंसे वेद वेदांत और वन्निष्ठ धर्सका मर्म 
ठीक ठीक समममें आता है, अन्यथा नहीं । जो बहुश्नत नहीं, 
जो विविध ज्ञान नहीं रखता, जिसको इतिहासका विषय विद्त 
नहीं, उससे वेद्‌ डरता है कि यह मेरे अथका प्रवचन नहीं प्रव- 
अ्वन करेगा, प्रसारण प्रचारण नहीं प्रतारण करेगा, वह धर्मके 
स्थोनमें अधर्सका उपदेश करैया । ऐसे मनुष्यका अपनेको धर्मे- 
व्यवस्थापक कहना दस्भमात्र है। वह वेदके अर्थका भी और 
समस्त जनताका भी प्रतारण प्रवच्चन करेगा । 

मदहाभारतादि आषे लोकहितैषी कारुणिक ग्रन्थोंमें भीष्मादि 
सहाप्रामाणखिक सहापुरुष जब उपदेश करते हैं तो बीच बीच में, 

अन्राप्युदादरंतीममितिहासं पुरातनम। 

कहके उदाहरण छारा उस जपदेशको सममा देते हैं, श्रोता 
के मनमें बैठा देते हैं. । सवोज्नीण शिक्षा उत्तम इतिहासके प्रन्धसे 
जैसी हो सकती है वैसी किसी दूसरे विशेष शास््रके प्रन्थसे नहीं । 


(३) 


इसलिये ऐसे ग्रन्थोंकां परिशीलन, जैसा वैद्यजीका यह. ऑन्थ है. 
सब भारतीयोंके लिये निर्ताव उपयोगी है । 

यदि इसमें दोष है तो इतना द्वी कि यह तीन ही जिरदोंमें 
क्यों समाप्त हो गया है, इसको तो नौ नहीं तो छः तक में विस्तीण 
होना चाहता था । श्रेयसि केन तृप्यते । यदि इसके दूसरे संस्क- 
रणमें, तत्कालीन साहित्यका इतिहास भी समाविष्ट किया जाय 
तो बिना आयास इसका परिमाण दूना हो जाय, तात्कालिक 
सामाजिक रद्रन-सहनपर प्रकाश पड़े और उसका भी हाल बहुत 
सा विदित हो, और पन्थकी सरसता भी बढ़ जाय | इन छु- सो 
वर्षोर्मे बहुतसे संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, उदूँ , चामिल, तेलगू , तथा 
अन्य देशभाषाशओंमें बेदिक, बौद्ध, जेन, इस्लाम आदि संग्रदायों 
के अनुयायी विद्वान्‌ हो गये हैं जिन्होंने सहस्रों मन्‍्थ विविध काव्य 
ओर विविध शाख्रके लिखे हैं । उनकी जीवनी और उनके प्रंथोंके 
विशेषोंका अति संक्षिप्त वर्णन भी, उनके समयकी बड़ी बड़ी प्रभाव- 
शालिनी -परिवत्तेनकारिणी घटनाओंके सम्बन्धमें, यदि कुछ इस 
भ्रन्थके दूसरे संस्करणमें मिला दिया जाय तो यह भ्रंथ अधिक 
रोचक और शिक्षाप्रद्‌ हो जाय । पुनरपि, श्रेयसि केन तृप्यते । 
मैं बहुत आशा करता हूँ. कि इस उत्तम प्रन्थके निदर्शनसे प्रभा- 
वित्त होकर नयी पीढ़ीके भावी उत्तम विद्वान्‌ “मध्यकाल” के 
पूवेकाल और पश्चातकालका भी इसी प्रकारसे, विस्तृत इतिहास 
लिखकर देशकी सतज्ञानबृद्धिमें सहायता देंगे । 

नदि ज्ञानेन सदर्श पविन्नमिद्द विध्वते । 


दीपावली, श्कवप्ए. ह . भगवान्‌ दास 
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मध्ययुगीन भारत! का यह दूसरा भाग आज हम पाठकौको 
भेंट कर रहे है। जेसा कि पहले भागकी प्रस्तावनामे कहा जा 
झुका है, 'मध्यथुगीन भारत! भारतवर्षका मध्ययुगका इति- 
हास है ओर यह काल ६०० ई० से १५०० ई० ,तक माना गया 
है। पहले सागकी प्रस्तावनामं यह भी द्खिाया ज्ञा' चुका है 
कि भारतवर्षके प्राचीन इतिहासके तीन विभाग होते हैं--१. 
आयेकाल (५००० ई० पू० से ३०० ई० पू० तक ), २. आरय-बोझ- 
काल ( ३०० ई० पू० से ६०० ई० तक ) और ३. हिन्दू-काल 
(६०० ४० से १५०० ई० तक )।इसी तीखरे कालका इतिहास 
हम लिखने जा रहे हैं। इस कालको हम हिंन्दूकाल इसलिये 
कहते है कि इसमें हिन्दूधर्मको चह रूप भाप्त इुआ जिसमें 
हम आजकल उसे पाते हैं। थोड़ेमे यों कह सकते है कि दुसरे 
कालविभागमे प्राचीन आयेधर्म ओर वोद्धधमेका जो संघर्ष 
चलता रहा इस कालमें वह मिद्र गया और आर्येधर्मको 

दृधर्मका रुप प्राप्त हुआ जो प्राचीन आयधरम और बोद्ध 
धर्म दोनोंका मिश्रण है। भारतवर्षके इतिहाखका इसे मध्ययुग' 
ही कहना उचित होगा, क्योंकि इस कालके अन्‍्तमें उच्तरी 
हिन्दुस्थानमे घुसलमानोकी सत्ता स्थापित हो ययी और 
थोड़े ही द्नोमे--१३०० ई० के सगभग--दक्तिण भी उनके 
अधौोन हो गया | 

पहले भागके मुखपृष्ठपए इस इतिहासका एक और नाम 
दिया गया है--“हिन्दू राज्योका उदय, उत्कर्ष और उच्छेद ।” 


जप, 


इस नामकी सार्थकता प्रस्तुत प्रस्तांवनामे दिखाई जा सकती 
है। हिन्दूकालके भी मोदे हिंसाबसे तीन उपविभाग होते हैं 
आर प्रत्येक उपविसागर्म साधारणतः सिन्न भिन्न हिन्दू राजा 
दिखाई देते हैँ । प्रथम दो सौ वर्षोके उपविभागमें पहले हिन्दू 
राज्य स्थापित हुए देख पड़ते हैँ--अर्थात्‌ आये-बोद राज- 
चंशोका नाश होकर उनकी जगह नये हिन्दू राज्य स्थापित 
हुए। फलतः प्रथम उपविभाग ( ६०० से ८०० ई० तक ) हिन्दू 
राज्योका उद्यकाल ठहरता है। दुसरे उपविभाग्म ये राज्य 
भी नष्ट हो गये और दूसरे नये हिन्दू राज्योकी स्थापना तथा 
अतिशय उत्कर्ष हुआ अतः इस विभागके राज्योका काल हिन्दू 
राज्योका उत्कर्ष-काल है। ये राज्य प्रायः सब एक साथ ही नष्ट 
हुए और तीसरे उपविभागर्म हिन्दू राज्योंकी तीसरी श्रेणीकी 
स्थापना हुईं जिसे महस्मद ग्रोरी आदि सुखलमान वाद्शाहोने 
लगभग २५. सालके अरसेमे ही नष्ट कर डाला। फलतः 
अगले विभागम हमें हिन्दू राज्योके विनाशका वर्णुन करना 
पड़ेगा । इस उपविभागका विरुतार १००० ईं० से १२०० ई० 
तक है। इसमे महसूद ग़ज़नवीके आक्रमणोसे लगाकर महस्मद्‌- 
गोरीके साथ पानीपतके मेदानमें हुए पृथ्वीराजके घोर संग्राम 
तकका इतिहास देना होगा। अस्तु, इस भाग हमें हिन्दू 
राज्योंके उत्कर्ष-चणनका प्रिय तथा महत्वयुक्त कार्य करना है। 
इसीसे हमने इस भागके अ्न्तम एक प्रकरण खास तोरसे बढ़ाया 
है जिसका शीर्षक है--नवीं ओर दसवीं शताब्दो-अर्थात्‌ 
भारतके इतिहासमें अत्यन्त खुखसम्यद्धिका समय” उसमे जो 
विवेचना की गयी है वह कहाँतक आश्य है, इसका निरणेय 
पाठकोपर ही छोड़ देना ठीक होगा । 

इस भागका एक और सी नाम हमने दिया है--/राजपू- 
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तोका प्रारंभिक इतिहास” | इस महत्वमय नामकी यथाथेतो : 
इंस भागको पढ़नेसे सहज ही प्रकट हो जायगी । यूजपूत लोग * 
इस कालके अर्थात्‌ ८०० ई० के आसपास कहांसे भारतीय 
इतिहासकी रह्भूमि पर आगये, यह इस देशके प्राचीन इति- 
हासका एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि ये 
लोग वैदिक आयोके वंशन थे और मुसलमान धर्मने जो 
भारतपर पहला आक्रमण कर सिंघु देशकों पादाक्रान्त किया 
उससे जाग्रत होकर थे हिन्दूधर्मकी रक्षा करनेकी आगे बढ़े 
थे। प्रस्तुत उपविभागम इन लोगोके राज्य हिन्दुस्थान भरमें 
स्थापित होगये थे। ओर इनकी बहादुरीकी बदौलत इस- 
लामका भारत-प्रवेश श्रौर ५०० वर्षो तक रुका रहा। ये राज- 
पूत राज्य मुख्यतः मेवाड़के मुहिलोत, सांसरके चाहमान और 
कश्नीज़के प्रतिहार थे। इन लोगोने इस कालमें बड़ी ही 
वीरता दिखायी। ये लोग धर्मरक्षणके उत्साहंसे आगे बढ़े 
थे, अतः इनकी नीतिमत्ता उच्च प्रकारकी थी. और शासन- 
व्यवस्था' भी उत्तम थी। 
इस भागमें वर्णित इतिहास हिन्दी पाठकोके लिये प्रायः 
अज्ञातसा है, वल्कि कह सकते हैं कि अंग्रेजी जाननेवालॉके 
लिये भी बहुत कुछ यही बात है। कर्नल टाडः लिखित 
'शजस्थानका इतिहास प्रसिद्ध श्रंथ है, परन्तु उसमें राजपूतों- 
का आरंभिक इतिहास बहुत ही थोड़ा है श्रोर चह भी बहुत 
करके दन्‍्तकथामूलक है। हां, सुसलमानी कालसे इधरका' 
जो इतिहास उन्होंने दिया है बह सिलसिलेवार तथा साधार 
है । राजपूतोका प्रांरभिक इतिहास ठीक प्रकारसे न दे 
' सकनेके लिये करनेल टाडकों दोष नहीं दिया जा संकता। 
कारण यह कि उंस समयतक शिलालेख आदि प्राचीन इति- 
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हासकी सामग्रीका श्रध्ययन बहुत ही. थोड़ा हो पाया था। 
खुद हमें भी यह सामग्री अधिकतर प्राच्य तथा पाश्चात्य इति- 
हास शोधकौके परिश्रम तथा आलोचनाआओसें ही प्राप्त हुई है। 
इस संबन्धम यहां कीलहाने, क्लीट, स्मिथ, व्यूलर, होनेल, 
भाण्डारकर, डाक्टर डी. आर, जान्सन इत्यादि शोधक 
विद्वानोंके प्रति कृतज्ञता प्रगट करना कर्तव्य है। पर हमारी 
 लोगोने जो यह ध्रान्त धारणा कर ली थी कि 
राजपूत हिन्दुस्थानके वाहरसे आये हुए अनाये लोग थे, 
उसके कारण इनसे सम्पूर्ण भारतवर्षका क्रमबद्ध तथा संगत 
इतिहास न देते बना। हमने उक्त खोजी विह्वानौकी खोजोका 
डपयोग कर तथा हिन्दू दप्टिसे उनकी विषेचना कर प्रस्तुत 
इतिहास तेयार किया है । विसेदस्मिथका इस कालका 
इतिहास बहुत ही संक्षिप्त ओर उपर्युक्त काश्णसे अनेक 
स्थलोपर गलत भी है। हमें भरोसा है कि पाठक इस इति- 
हांसको उसकी अपेक्ता अधिक विस्तृत तथा. अधिक खसंभव- 
कोटिका पायेंगे । 
पाएचात्य तथा प्राच्य विद्धानोक्के उपयुक्त ्रमका निरसन 
हमने इस भागकीः एक स्वतंत्र पुस्तकमें किया है। हमने यह 
बात सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि राजयूतोकी उत्पत्ति शक, 
'हण आदि विदेशी अथवा' इसी देशकी गोड, भर आदि अबवार्य 
जातियाँसे नहीं है, वल्कि वे वैदिक आयोके वंशज हैं। चौथी 
'पुस्तकम हमने हिन्दू राज्योकी दुसरी श्रेणी अर्थात्‌ राजपूत 
'शाज्योका इतिहास दिया है। प्रथम कालविभागके सम्बन्धर्भ 
जिस प्रकार. विदेशी यात्री हुएन्सांग द्वारा लिखी हुई बातोंका 
उपयोग होता है: वैसे ही इस भागवाले काल अर्थात्‌ ८०० से 
“१००० है०-तक-का इतिहास लिखनेमे अरव यात्रियोंके लिखे 
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हुए बृत्तान्तोंसे बहुत सहायता मिलती है। उनका उपयोग करें 
: पांचवीं पुस्तकर्म इस कालकी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक 
आदि स्थितियोका सामान्य सिहावलोकन किया गया है । यह 
आलोचना अन्यच उपलब्ध न होनेसे आशा है पाठकोंके लिये 
विशेष रुचिकर होगी । भारतवर्षका इतिहास विशेषतः 
धार्मिक इतिहास है और इस कालमें बौद्ध घर्मके पूर्ण पराभव 
तथा हिन्दू धर्मके आजकल चाले रूपमें दृढ़ताके साथ स्थापित 
होनेका विवेचन इस भागमें विस्तारसे किया गया है। इस घर्म 
क्रान्तिका श्रेय मुख्यतः कुमारिल भद्द और शंकराचार्यको है 
अतः इनका जीवन-च्चत्तान्त भी जितना मित्र सका देनेका यत्र' 
किया गया है। 

पिछले काल-विभागके समान इस कालमें भी राजनीतिक 
दष्टिसे कन्नीजके राज्यका महत्व था। विदेशवाले कन्नोजको ही 

हिन्दुस्थान समझते थे। कन्नीजके प्रतिहार थे भी बड़े बलिषठ । 

परन्तु दक्तिणमें मालखेड़का राष्ट्रकूट राज्य इससे भी अधिक 
शक्तिशाली था। इन राष्ट्रकूटोका इतिहास प्रायः हालके मराठा' 
इतिहास जैसा ही है और मनोरंजक है । बंगालके पात्र राजा- 
आका सातम्राज्य भी इस समय बलसम्पन्न था। 

यही इस भागके चर्णुनीय विषयकी रूपरेखा है। आशा है 
कि वह पाठकौंको पहले भागके जैसा ही रुचिकर होगा। 
परिशिष्टमे चार पांच महत्वपूर्ण किन्तु बादभस्त विषयोका 
विवेचन किया गया है| मराठोके क्षत्रिय होनेके जो नये प्रमाण 
दिये गये हैं ओर उनपर जो विवेचना की गयी है वह अवश्य 
पाठकौके लिये मनन करने योग्य है । * 





तीसरी पुस्तक 
राजपूतोंकी उत्पत्ति । 


पहला प्रकरण | 


राजपूत । 


३ साकी नवीं शताब्दीके परारस्ममें भारतके इतिहासका 
खरूप सब भाँति बदल गया था। उस समय भारत-. 
में वेदिक आरयधर्स ओर आय-बोदू-सम्मिश्र संसक्षतिका लोप हो 
चुका था और वरतंमान समयमें जिस अबखामे हिन्दूधर्म 
देख पड़ता है, उस अवसख्थामें देख पड़ने लगा था। मसगध 
जैसे कुछ छोटेमोटे भागोके खिवा देशमें कहीं बोदधर्मका 
अवशेष भी दृष्टिगोचर नहीं होता था। इस इतिहासके प्रथम 
भागके साथ जो मानचित्र दिया गया है, उसका तीमन-चोथाई 
भाग श्रार्य-बोद्ध-सस्मिश्र संस्क्ृति-सूच क गुलाबी रंगका होने- 
पर भी इस भागके साथके मानचित्रका प्रायः सारा भाग गेरुए 
रह्का देख पड़ेगा; क्योकि बोद्धधर्मका स्थान अबतक हिन्दू- 
घमने ले लिया था। फिर भो जिस प्रकार बौद्धधर्म लुप्त 
हो गया था, उसी प्रकार वैदिक आर्यधर्म भी अब अपने पहले 
खरूपमे नहीं रह गया था । पश्ुयकज्ञके प्रति देषफी भावना 
हिन्दुओके अन्तःकरणमें गहरी पैठ गयी थो, इसीसे बोद्धधर्म 
की जड़को हिलानेचाले पूर्वमीमांला द्शनका आदर बहुत दिनो- 
तक टिक नहीं सका । वास्तव वोद्धधर्म और पूर्वमीमांसा, 
दोनोंने एक दूसरेका नाश किया। लोगो बेदोके सम्बन्धर्मे 
आंद्र उत्पन्न हुआ ओर जोरोसे बढ़ा भी, किन्तु साथ दी 
याग-यश्ञोका आदर भी नष्ट हो गया। इसमें सन्देद नहीं कि, 


४ हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


दर्षकी मझुत्युके पश्चात्‌, ईंसवी सन्‌ ६२०० (बि० ७०७) के 
लगभग कुछ समयत्तक, पूर्वेमीमांसामें बार बार“प्रतिपादन 
की हुई इस वातपर कि वैदिक याग-यज्ञौसे इच्छित फल्की 
प्राप्ति होती है, कुछ लोगोका विश्वास हो गया था; किन्तु सन्‌ 
७५० (वि० ८०७) के लगभग पशुयज्ञके प्रति द्वेषकी ऐसी प्रचएडः 
लहर उठी कि फिर पशुयज्ञका नामतक नहीं सुन पड़ा । 
चर्तमान समयमे भारतमें प्रचलित हिन्दुधर्मने पशुयज्षका 
खीकार नहीं किया; इसीसे इस सम्बन्धकी पूर्वमीमांसाक्री 
शिक्षा, उसके नए्ट किये बोद्धधर्मके साथ ही, नष्ट हो गयी। 
पहलेके हिन्दूराज्योौके संस्थापक राज्यारोहणके अवसरपर 
राजवैभव-सूचक अश्वमेध किया करते थे; परन्तु अब जो 
हिन्दू राजवंशोकी दूसरी मालिका अधिकारारुढ़ हो चली, 
उसके हृदयमें अशध्यवमेधका कुछ भी महत्व नहीं रहा। नये 
हिन्दू राजा पुराणों वर्णित ओर आधुनिक हिन्दूघमेमे सब्चे- 
श्रेष्ठ माने हुए शिव, विष्णु, खूय, देवी, तथा गणेश, विशेषतः 
शिवके श्रद्धावान्‌ उपासक थे। चतेमान भारतका शैव सम्प्र- 
दाय, प्राचीन भारतमें उन्नत हुए शैव सम्प्रदायसे भिन्न हे। 
जिस समयका इतिहास हम लिख रहे हैं, उस समय उसका 
घृुणित स्वरूप बहुत कुछ बदल गया था और थानेश्वरके 
राजवंशके संस्थापक पुष्यभूतिके समयमे शिवकी तान्त्रिक 
उपासनाके अन्तर्गत जो घुणित आचार ओऔर हास्यांस्पद्‌ 
विचार समाविष्ट हो गये थे, वे ध्रचलित नहीं थे, 
अथवा लोग उन्हे पसन्द नहीं करते थे। इस प्रकार धार्मिक 
दएिसे विचार करनेसे ज्ञात होता है कि मोदे हिसावसे 
भारतमें वर्तमान हिन्दुधमैका आरस्म इंसाकी नवीं शताब्दी 
( विक्रम संचत्‌ ८४८-६५७ ) में हुआ था। 


राजपूत | 


गाय और बैलकों परवित्रताके सम्बन्धमे अत्यन्त 'तीध 
भावना इस हिन्दूधर्मका एक प्रधान अह् है । लोगोंकी वह 
भावना अबतक ज्योकी त्यों बनी हुई है। घास्तवमें गाय वैदिक 
समयसे ही पवित्र मानी गयी है; परन्तु वैदिक खमयके धर्मा- 
चारोंमें गाय और बैलके यज्ञका समावेश होता था। अब 
अहिसाकी भावना दृढ़मूल् हो गयी थी ओर चाहे घेदोक्त 
 यज्ञौके लिए ही क्‍यों न हो, थाय “तथा बैलका वध करना 
पश्चमद्ापातकोमें गिना जाने लगा था, यहाँ तक कि गायको 
साधारण कण पहुँचाना भी अब पाप समझ्या जाता था। उस 
समय सर्वश्रेठ समझे गये शिव और विष्णुकी उपासनासे भी 
गाय और बैलकी पविन्नताके विश्वासको प्रोत्साहन मिला। 
शिवके लिए बैल और विष्णुके पूर्यावतार श्रीकृषष्णके लिए 
गाय पवित्र थी। हिन्दू-मुललमानोके तीव्र कल्रहका कारण 
हिन्दुओकी यही गोभक्ति थी, जिखका प्रभाव आज भी ज्योका 
त्योँ बना हुआ है। सब हिन्दुराज्योम अब भी गाय और 
बैलका वध करना या उन्हें चोट पहुँचाना फौजदारी कानूनके 
अनुसार घोर अपराध भाना जाता है । ; 
सामाजिक उन्नतिकी दष्टिसे भो अवोचीन हिन्दू-राजत्व- 
कालका आरस्म ईसाकी नवीं शताब्दीसे मावा जा सकता है। 
उस समय सब जातियाँ विश्शह्वत्त हो गयी थीं, किन्तु आज- 
कलकी तरह एक दूसरीसे पृथक्‌ नहीं हुईं थीं, कोई किखीको 
नीचा-ऊँचा नहीं समझता था और न इतनी उपजातियाँ ही बन 
गयी थीं जो एक दुसरीमे मिला ली न जा सके । संभव है बोद्ध- 
घर्मका परासमव होनेपर उस घर्मका पालन करनेवालोको 
हिन्द-समाजमें मिला लेनेसे आगे चलकर प्र्ुख जातियोंमें 
कई उपजातियाँ उत्पन्न हो गयी हो। अर्वांचीन उपजातियोकी 
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उत्पच्तिका काल नवीं शताब्दी अथवा मध्ययुगीन भारतका 
दूसरा काल-विभाग न भी खिद्ध किया जा सके, तो भी 
तीखरे काल-विभागको उनकी उत्पत्तिका काल माननेमें कोई 
आपत्ति नहीं हो खसकती। मध्ययुगीन भारतके तीखरे काल- 
विभागसे ही उपजातियाँके निर्माण होनेका सम्भवनीय कारण 
यह है कि वोद्धधमेको छोड़ जो लोग हिन्दुधमेम॑ आ मिले, 
उनकी पौराणिक देवताओकी उपासना-प्रणाली देश-मेदालु- 
सार भिन्न भिन्न प्रकारकी थी। फिर इस समय लोग निरा- 
मिपाहारी हो गये थे, इससे भी उपजातियाँकी वृद्धि में सहा- 
यता मिली । 

इससे भी अधिक ध्यानमें रखने योग्य बात यह है कि 
इसी समयसे लोगांकी भाषामें सी सहज दृष्टिगोचर होने 
योग्य बहुत अन्तर पड़ गया। भारतकी वतमान प्रचलित 
भाषाओका आविभांव इसी समय इुआ। उनकी उत्पत्तिके 
कारणौका विचार स्व॒तन्त्र प्रकरणम किया जांयगा। यहाँ 
इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि, वर्तमान प्रचलित भाषाओं 
का इसी समय तकका अखण्ड इतिहास पाया जाता है 
इससे पहिलेके इतिहासका पता नहीं चलता । अतः ऐतिहा- 
सिक इष्टिसे यही कहा जा सकता है कि भारतकी वर्तमान 
भाषाएँ इसी समयसे प्रचलित हो चल्नी थीं। इसके पहिलेकी 
शताब्दियोमं शौरलेनी, मागधी, महाराष्ट्री, पेशाची और 
उनकी अपभ्रण्ट भाषाओं द्वारा ही लोगोके सब व्यवहार होते 
थे; परन्तु ईसाकी नवीं शताव्दीके पश्चात्‌ हिन्दी, वंगाली 
मराठी और पंजाबी ये चार भाषाएँ उत्तर, पूवे, दक्तिण तथा 
पश्चिममें उत्पन्न हो गयीं ओर लोग इन्हीं भापाओका व्यवहारमें 
उपयोग करने लगे। 
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सबसे अधिक उल्लेखनीय बात यह हू कक. इसा समय 
राजनीतिक आकाशके ज्षितिजपर अनेक भय-रजव्श प्रकट 
हुए जिनके घंशज अब भी देशम राज्य कर रहे हैं। यह भी 
निःखंकोच कहा जा सकता है कि आजकल प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाले अर्वांचीन “हिन्दू”? (अर्थात्‌ हिन्दुओसे व्याप्त ) 
हिन्दुस्थानके दर्शध इसी समयसे होने लगते है । यह महत्व- 
पूर्ण बात हिन्दुस्थानका इतिहास लिखनेवालौके ध्यानमें आने 
लगी है !। इन इतिहास-लेखकोर्मेले सर विसेंट स्मिथने 
बहुत ही ठीक कहा है कि इसी समयके लगभग राजपूत 
लोग हिन्दुखानके इतिहासके रह्ममझअचपर अवतीर्ण होते है। 
पहलेके राजवंश अब लुप्त हो चुके थे। भआर्य-बोद्ध-कालमें गुप्त 
ओऔर वर्धन ( सम्भवतः ये वेश्य थे ) ही भारतमें प्पुख राज- 
वंश थे। इसी तरह यवन, शक, हणु आदि विदेशी राजवंश 
भो यहाँ राज्य करते थे। परन्तु मध्ययुगीन भारतके पहले 
काल-विभांगमे ये सब क्रमशः विनए होते गये। उस खमयमें 
भी कुछ क्षत्रिय घराने थे, जिन्हें हुएनलंगने भी क्षजिय ही 
कहा है, परन्तु वे राजपूत नहीं कहलाते थे। उत्तर भारतमें 
बत्नभीके मेतचरक ओर कन्नोजके वर्म तथा दक्षिण बादामीके 
चालुक्य और कांचीके पहलवोको उसने ज्त्रिय कहां है, राज- 
पूत नहीं । ये राजवंश भी इसी समयके आसपास अध्तहृत 
हुए ओर समस्त हिन्दुस्थानमें नये क्षत्रिय घराने उद्ति हुए जो 
अपनेकी राजपूत कहनेमे आनन्द मानते थे यद्यपि 'राजपूत' 
नाम नया नहीं है। आश्चय है कि ये ही राजपूत धराने, चाहे 
'उनका महत्व कुछ घट ही क्यों न गया हो, आरजतक राज- 
घरानोंके रूपमे वत्तेमान हैं। सचमुच, समस्त सूमएडलमे 
राजपूतोके अतिरिक्त ऐसे कोई राजघराने हूँढ़नेसि भी नहों 
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मिलेंगे, जितके वंशद्॒त्तको जड़े अखणएड रूपसे नवम शताब्दी- 
तक पहुँच खुकी है। अन्य कारणोको छोड़ दूं, तो भी इस एक 
कारणले भारतके राजपूतोकी अपना एक विशेष महत्त्व ही 
प्राप्त है। 

राजपूत इससे भी अधिक प्रतिष्ठा पानेके अधिकारी हैं, 
परन्तु हमने अभीतक ठीक तरहसे जाना ही नहीं कि उनकी 
शूरता और दाक्षियय-प्रियताका महत्व कितना है। संसारके 
इतिहासमे अत्यन्त प्रतापी लोगोकी जैसी कथाएँ लिखी गयी 
है, वैसे ही वीरताके विशद्‌ वर्णन लिखने योग्य प्रभा फैला 
कर इन्होंने अपने समयका इतिहास सम्ुह्वल कर रखा है। 
दाक्तिस्यप्रियता, वीरता, धर्मकी शुद्ध परम्परा और विदेशी 
धर्म तथा सचासे झूगणड़नेमे दढ़ता, इनमेंसे हर एक शुणमें 
भेबाड़के सिसोद्यि और खांसरके चाहमान जगतके इतिहासमें 
अग्रगएय होनेके पात्र हैं। अरवोकी द्ग्विजयका प्रवाह उत्तर 
आकफ्रिकाको छावित कर जिनब्नाल्टरके मुद्दानेसे होता हुआ 
स्पेनमें घुसा ओर पिरैनीज पार कर फ्रांसमें जा पहुँचा, किन्तु 
वहाँ लीयर नदीके तटपर फ्रांक लोगोंकी श्रताकी चट्टानसे 
टकराकर वह तितर वितर होगया। उसी घर्मके पागलपनसे 
भरा छुआ उन्हीं अरवोके दिग्विजय-सिन्धुका दूसरा प्रवाह 
जब पूर्वीकी ओर ईराक, ईरान ओर वलूचिखानको उद्रस्थ 
करता हुआ सिन्धघुनद्को पार कर ओर सिन्ध प्रान्तको जल- 
मध्न करता हुआ आगणे बढ़ा, तव गुहिलोत राजपूतोने ही 
उसको रोक कर छिन्न विच्छिन्न कर दिया। राजपूत लोग 
जिसके नामका उच्चारण बड़े आदरके साथ करते हैं, ओर जिसे 
भारतका चालेस माल कहना अज्ुचित न होगा, बह वाप्पा 
रावल यदि न होता तो एक न एक दिन अरवोके श्राक्रमणोक्के 
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खामने सारे भारतको अपना मस्तक क्रऋना पड़ता, अर्थवां 
प्रसिद्ध इतिहासकार गिबनके प्रभावोत्पादक शब्दों यो कहिये 
'कि अरबी धर्म-शास्त्रका प्रतिपादन करनेवाले मुल्नाओने 
शाज दिन काशी-वाराणसीमे सखुन्नत किये गये लोगोके आगे 
इस्लामके तत्वों और आचारोका निरुपण क्रिया होता; परन्तु 
'बाप्पा राबल और उसके सहायक राजपूतौकी वीरतासे यह 
दुर्भाग्य दल गया। उसके वंशजोने अपने विस्तृत और देदीप्य- 
मान इतिहासमें आज दिनतक अपनी खतनन्‍्ज्रता और हिन्दु- 
'धर्मकी पताका, मुसलमान विजेताओको भी नगएय समझकर, 
फहरा रखी है, यह देख मन उल्ललित हुए बिना नहीं रहता। 
खराज्य और खधर्मके अन्तिम उपासक शिवाजी इसी वौरके 
वंशज थे। यह पसिद्ध ही है कि शिवाजीने द्क्षिणमें मुसल- 
मारनोंसे संग्राम कर सराठोंके खातन्व्य और घर्मकी पुनः 
स्थापना की थी । 

परन्तु अन्तर्म पश्चिमी आयों ओर भारतके पूर्वीय आयोंकी 
थितिमे बड़ा भारी अन्तर पड़ गया। स्पेन टेगस नदीके 
तटपर फ्रांक ओर स्पेनिश लोगोंने लगातार एक हज़ार वर्ष 
'तक खंग्राम कर सूर लोगोकी शक्ति, रस्सी खींचनेके खेल्में 
जीतनेवाले दलकी तरह, ढीली कर एकाएक इन्हें परास्त 
कर दिया और उन्‍हें यूरोपसे निकाल बाहर किया। हिन्डु- 
'स्थानमें भी सिन्धु नदके आसपास अरबों और उन्हींके पीछे 
पीछे आये हुए तुकोसि पाँच सो वर्षतक राजपूत तथा 
अन्य आये रूगड़ते रहे । परन्तु हम जिस कालका इतिहास 
“लिख रहे हैं, उसके अन्तिम भागके लगभग एक संग्राममें 
'शाजपूत एकाएक पीछे हट गये ओर तुर्कों तथा अरबोने 
उनका पराभव कर द्िया। यद्यपि राजपूतोने राजस्थानके 
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पर्वतों ओर' मरुस्थलॉम रहकर अपने धम, खातन्त्य, यश 
और शोयेकी रच्ता की, फिर भी समस्त भारतवर्षमे मुसल- 
मानोंका अ्रधिकार हो गया। सारांश, भारतमें स्पेनकी तरह 
मुसलमान पीछे तो हे ही नहीं, उलदे सारे 'देशको निगल 
“गये | पश्चिमी आये वन्घचुओकी तरह भारतके राजपूत यशखी 
क्यों नहीं हो खके, इसका उच्चर मध्ययुगीन भारतके इतिहास- 
कारको देना उचित है ओर हम इस पुस्तकर्म इसीका उत्तर 
देनेका प्रयल्ल करंगे । 
इस समयमे जिनका उदय हुआ ओर जिन्होंने कमसे कम 
चार सौ वर्षतक झुसलमानोके आक्रमणोका प्रतीकार किया, 
वे राजपूत कौन थे ओर कहाँसे आये ? हम लिख छुके हैं. कि, 
वे भारतवासी आय ओर वेदिक आययोंके अत्यन्त प्रतापी 
घंशजञ थे। उन्होंने बड़ी वीरतासे अपने सनातनधर्मकी रक्षा 
की, इसलिये उन्हे 'हिन्दूधमरक्तक' कहना अनुचित न होगा। 
कितने ही यूरोपीय, और इस देशके भी, पुराणेतिहास-संशो- 
घक कहते हैं कि राजपूत स्लेच्छ थे, जिन्होंने हिन्दूधर्मका 
खीकार किया अर्थात्‌ वे हण, शक, यूची अथवा जीटी जातियो- 
के बचे वचाये लोग थे। कया यह सत्य है? मानव-शरीर- 
बरणेन-शाखके अनुसार सुख, सिर आदिकी परीक्षासे राजपूत 
आंये सिद्ध हो चुके हैं, तो भी सर विसेण्ट स्मिथ जैसे प्रसिद्ध 
इतिहासकार इसी अज्ञमानकी पुष्टि करते जाते हैं. कि ईसवी 
सनकी छुठी सदी (बि० ५४८-६५७ ) के लगभग जिन बिद्दे- 
शियाने भारतपर आक्रमण किया उन्हींके ये चंशज्ञ हैं । अतः 
हमने इस पुस्तकर्मे इस विषयपर विरुतृत रूपले विचार 
करनेका निश्चय किया है। 


. क्या राजपूत विदेशी हैं ९ ११ 
दूसरा प्रकरण । 
क्या राजपूत विदेशी हैं ? 


सत॒ समयमें जिनका उदय हुआ और भमध्ययुगीन 

डर भारतीय इतिहासके इस काल-विभागपर जिनकी , 
वीरताकी प्रभा छा रही है, वे राजपूत वैदिक आयोंके ही 
वंशज थे। अपने पूव॑जोके धर्मकी रच्ताके लिए वैदिक आयोके 
अतिरिक्त ओर कौन लोग प्राण हथेलीपर लेकर लड़ सकते 
हैं? कभी कभी ऐसा भी होता है कवि परधघर्मका स्वीकार 
किये हुए लोग उस्र धर्मकी रक्चाके लिए उसी धर्ममे उत्पन्न 
हुए लोगोंकी अपेक्षा अधिक तोघबता और दृढ़तासे लड़ते हैं, 
परन्तु यह नियम नहीं, अपवाद है। अतः यह अलुमान करना 
स्वाभाविक है कि, राजपूत वैदिक शआयोके ही वेशज हैं। 
उनकी परम्परा भी यही बता रही है कि वे खुप्रसिद्ध रूय॑ और 
चन्द्र-कुलमे उत्पन्न हुए थे। इसके पहले एक स्थानपर सिर्ये- 
सोमवंशीय” शब्दका अर्थ स्पष्ट करते हुए हम लिख चुके हैं: 
कि वे पंजाब और गंगाकी घारयीके मार्ग द्वारा बाहरसे 
भारतमें आयी हुई आयोंकी विभिष्न योलियोके बंशज थे। 
तीखरा प्रमाण यह है कि सन १६०१ (बि० १६५७ ) की 
मलुष्यगणनाके समय मानवजाति शासख्तरके अज्जुखार चेहरा 
ओर सखिए नापनेपर राज्पुत आयोके ही वंशज सिद्ध हुए। 
उनकी उठी हुई और सरल नासिकाएँ, त्स्त्रे खिर ओर ऊँचे 
कद आरयत्वके द्योतक हैं। समस्त पृथ्वीतत्लपर आयोकी यही 
पहिचान मानी जाती है | नेसफील्ड, इबेटसन आदि यूरोपीय 
विद्यानोकी इस सिद्धान्तकी खत्यतामे बिलकुल सन्देह नहीं 
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है कि राजपूत आय हैं और वैदिक कालमें हिन्दुस्थानमें बसे 
हुए प्राचीन ज्षत्रियोके वंशज है । । 


परन्तु मानवभेद-शासत्र, परस्परा ओर संसव-असंभवकी 
उपेक्षा कर कुछ यूरोपीय इतिहासकार और परिडत तथा इस 
देशके भी कुछ पुराणेत्रिहांस-संशोधक यही समझ रहे हैं 
कि हिन्दुस्थानके इतिहासकी रह्रभूमिपर अभी अबतीर्ण हुए 
ये क्षत्रिय विदेशी असंस्क्रत बंशसे उत्पन्न हुए हैं। इसी 
मतको पुए्ट करनेका वे प्रयल्न भो करते रहते हैं । इसका प्रथम 
अखार राजपूतौके प्रलिद्ध इतिहासकार कनंत्न टाडने किया । 
उसके समयमे इतिहास-संशोधन ओर मानवजातिशासत्र आर ं- 
सिक अवशामे थे। कदाचिवत्‌ उस सम्तय उनका जन्‍म सी 
नहीं हुआ थां। परन्तु यह आश्रयंजनक ही नहीं, शोकज्ञनक 
वात है कि अब तक, ऐतिहासिक साधन-खामग्री भरपूर 
उपलब्ध होने ओर मानवज्ञातिशास्रक्े पूर्णान्नत होने पर भी, 
सर विसेए्ट स्प्िथ जैसे इतिहासकार इसी कल्पनापर डे 
हुए हैँ । मांनववंशशास्त्रके सिद्धान्त 'इतिहासकारके लिए 
अलुपयुक्त! ठहरा कर ओर उनकी उपेक्षा कर राजपूतोकी 
उत्पत्तिके सम्बन्ध सर वी० स्मिथ साहब लिखते है।--- 
“राज्ञपूताना और गंगाके उत्तर घान्तमें बसे हुए चिदेशियोंको 
वहाँकरे राजा ओर शाखक युद्धमे लड़कर सप्तूल नष्ट न कर 
सके होंगे, यह वहुत दिनोकी 'ुंधली कल्पना अब खझुदढ़ 
प्रमाणोले स्पष्ट सिद्ध हो गयी है; इस ओर पाठकोंका ध्यान 
आहृष्ट कराना आवश्यक है। युद्धमें बहुतले मरे अवश्य 
होगे, किन्तु जो बच गये वे इस देशकी आवादोमें मिल गये । 
'इन विदेशियोंके वंशजौकी संख्या वर्तमान भारतवासियोंमें 
सस्मवतः बहुत बड़ी है। इनसे पहले आये हुप्ट शक ओर 
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यूचियोकी तरह ये लोग भी हिन्दूधर्मकी सर्वश्राहिणी 
शक्तिके प्रभावमें आकर बहुत शीघ्र पूर्ण हिन्दू बन गये। जिन 
जातियों अथवा कुडुस्बोकी सरदार पद्का मांन मिला, उनका 
उस समयको हिंन्दू-वर्णब्यवस्थाके अज्ञसार क्षत्रियों अथवा 
राजपूत्तामं समावेश कर लिया गया। इस भ्रकार इसमें 
सन्‍्देह नहीं कि पाँचवीं या छुठी शताब्दी ई० में भारतम आयी 
हुई जंगली टोलियोमेसे ही परिहार तथा अन्य प्रसिद्ध राजपूत 
वंशोका निर्माण और उत्कर्ष हुआ। इन वंशोके अतिरिक्त 
बचे हुए सर्वेसलाधारण लोगोकों मूजर कहने लगे ओर उनका 
आंद्र राजपूतोंसे कम होता था। दक्षिण भी इस देशकी 
कुछ जातियाँ और घराने हिन्दू-समाजमें समाविष्ट हुए और 
पहले जो गौड़, भर, खारवा आदि कहलाते थे, वे ही चन्देल, 
राठोर, गहरवार आदि प्रसिद्ध राजपूतोके नामौसे विख्यात 
हुए. । अब तो थे अपनी उत्पत्तिका सम्बन्ध सूर्य-चन्द्रसे 
जोड़ते हैं ।” यह अबतरण लम्बा अवश्य है परन्तु भारतीय 
इतिहासके इस समय ( मध्ययुग ) में अ्रति प्रसिद्ध राजपूर्तोके 
वंशोके सम्बन्ध यूरोपीय परिडतों ओर इतिहालकारोके 
मतोका दिग्द्शन करानेके लिए इसे उद्धत करना आवश्यक 
था। राठोर, चन्देल, गुहिलोत और भतिहार लोग आर्य 
राजवंशीय कहानेका अपना हक बताते है, तो भी ये इतिहास- 
कार उनको जंगली, विदेशी ( हुए ) या एतदेशीय अनायें 
(गांड आदि ) के वंशज कहते जाते हैं ! 

मध्यथुगीन और अर्वाचीन कालके हिन्दुखानके इतिहालमें 
जिन्होंने उद्धवल कीति सस्पादन की, थे राजपूत-बंश मूलमें 
आयधवंशीय थे या खीथियन- अथवा द्वाविड़ी, वास्तवमे यह 
महत्वका प्रशन नहीं है। उनकी शरता और दात्षिएय-प्रियतामें 
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किसीका मतभेद हो नहीं सकता । उनकी पूर्ध-परम्पराको हीन 
सान लेने पर भी उनका महत्व घट नहीं सकता। हम तो इस : 
अश्नको केवल पेतिहासिक दष्टिसे देखते हैं। देखना यही है. 
कि राजपूतोकी उक्त पूर्वपरम्परा ऐतिहासिक हृछ्टिसे सही है 
या नहीं | श्रीयुत देवद्त्त रामकृष्ण भाएडारकर जैसे कुछ खदेशी 
इतिहास-संशोधकोने उक्त मतकी ही पुष्टि को, इस कारण 
टाडकृत राजस्थान चृत्तान्त' के नये विद्वान समस्पांदकने भी 
उसीका अज्चुवाद किया और यह खासाबविक ही था। अत्यन्त 
अर्वांचीन शोधोके आधारपर लिखी हुई टिप्पणियां सहित्त 
प्रकाशित हुए इस ध्रखिद्ध इतिहोसके ताजे संस्करणकों भ्ूमि- 
कार्मे सर विलियम क्रुक लिखते हैं:--“राजपूर्ताकी उत्पत्तिके 
प्रश्पर दालके अनुसन्धानोंसे बहुत प्रकाश पड़ा है | वैदिक 
कालके ज्षत्रियों और मध्य युगके राजपूतामें इतनी मिन्नता 
देख पड़ती है कि, दोनोंका पररुपर सम्बन्ध जोड़ा ही नहीं 
जा सकता। यद्द अब सप्रमाण लिद्ध हो गया है कि बहुतसे 
राजपूत वंशोकी उत्पत्ति शक या कुशान लोगो अथवा ईसवो 
सन्‌ ४८० ( सं० ४३७ ) के लगभग गुप्त साम्राज्यका नाश करने 
वाले श्वेत हणोसे हुई है। हरणोसे सम्बन्ध रखनेवाले गुजरौने 
हिन्दूधर्म खीकार किया और . उन्हींके प्रमुख सरदारोसे उच्च 
राजपुत चंशोकी उत्पत्ति हुई। उन्हें जब राज्यवैभय प्राप्त हुआ 
ओर जब उन्होंने हिन्दूघम तथा हिन्दू समाज-व्यवस्थाको अपना 
लिया, तब स्वाभाविक झुपसे ही उनका सम्बन्ध महाभारत और 
रामायणके प्रधान घवीरोके साथ जोड़नेका प्रयत्न किया जाने 
लगा। इंलीसे सूर्य ओर सोमसे राजपूर्तांकी उत्पत्ति होनेकी 
अद्भुत कल्पनाकी आख्यायिकाओका उनके चुचान्तमें समावेश 
दो गया।” ( पृष्ठ ३१ ) कुक महाशय आगे लिखते हेः--“राज- 
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पूत अथवां क्षत्रिय नाम सामाजिक अंबस्थापर -तिभर था, 
कुलोत्पत्तिसे उसका कोई सम्बन्ध नहींथा 8 ८जाति-भेदकी 
कढ्पना उस समय अपूणर अवस्थाम थी, इसीसे उसे आधात 
न पहुँच कर विदेशी लोगोका इस जातिमें समावेश हो सका। 
परन्तु विदेशियोक्नो खधममें मिला लेनेकी इस बातको पलंगाडु 
कूल दनन्‍्तकथाश्रोफके आवरणसे छिपा देना आवश्यक था। 
इसीसे यह कथा चल पड़ी कि बोद्धधमं तथा अन्य पाखण्डी 
मतोंका उच्छेद करनेमें प्राह्मणाकी सहायता करनेके लिए 
प्राचीन आय ऋषियांके नेतत्वमं शुद्धिसमारोह कर अश्नि 
सम्भूत कुलोका निर्माण क्रिया गया। परमार, परिहार, चालुक्य 
और चौहान, इन चार कुलोंका अप्नि कुलमे समावेश किया 
जाता है।” इस लस्त्रे अवतरणसे भी यही प्रकट हो रहा है 
कि भारतीयों द्वारा साधारणतया खीकृत इस मतसे कि राज- 
पूत वैदिक छात्रियोंके ही वंशज हैं, आंग्ल संशोधक सहमत 
नहीं है | इससे यह भी रुपष्ट हो जांता है कि पाश्चात्य पंडितों 
और पुराणेतिदास-लंशोधकोौने यह जो मत प्रचलित किया है 
कि राजपूतोकी उत्पत्ति विरेशियोसे हुई, उसकी पुष्टिके लिए 
राजपूत घरानोंकी श्रप्नि-कुल्लोत्पत्तिकी स्वोसम्मत कथाका 
कैसा बिपर्यास किया जाता है ! 
हम अपनी पुस्तकके पहिले भागम इनमेंसे बहुतसे युक्ति- 
वादोौका खण्डन कर चुके हैं। उस भागमें श्रीयुत देवद्त्त 
रामकृष्ण भाण्डारकरके इस मतकों भी हमने निराधार 
, सिद्ध कर दिया है कि शुर्जर विदेशी थे और पाँचवीं सदीके 
लगभग हणोके साथ इस देशम आये थे। स्मिथने भी खीकार 
किया है कि गुर्जरोके इस समय ( पाँचवीं-छुठी शतांब्दीमें ) 
बाहरसे भारतमे आनेका अनुमान भी करने योग्य प्रमाण, उसे 
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सिद्ध करना तो दृश्की वात है, स्थानिक दन्तकथाओं अथवा 
विदेशियौके उब्लेखोम नहीं मिलता | इसके अतिरिक्त गुजरोके. 
पूर्वज माने गये खिज़रोंके इतिहाससे भी यही सिद्ध होता हैः 
कि वे. खदेश छोड़कर कसी कहीं नहीं गये । उनके वर्णनोसे 
यह भो स्पष्ट हो जाता है कि दोनोके स्वभाव पररुपर विरोधी 
थे। खिज़र अपने घरोम ही रह कर व्यापार द्वारा जीविका- 
निर्वाह करते ओर गुर्जर परिभ्रमणशील होते हुए पशुपालन 
ओर चरवचाहेका कार्य करते थे । हिन्दुस्थानके गुर्जरोके रूप-रंगसे 
भी उनके आय॑ होनेमे कोई सन्देह नहीं रद्द जाता। उनकी 
नासिकाएँ पारखियोसे भी अधिक तेजखितासचक होती हैं । 
सारांश, गुजेरोंके विदेशी होनेकी धारणाकी मित्तिपर जो 
मत निश्चित किये हैं, वे सब निराधार हैं। हम पहिले भी 
बतला चुके है कि गुजेर विदेशी यां सोथियन नद्दीं, किन्तु 
स्पष्टतया आये है। इस कारण उक्त कद्पनाके खण्डनमे दिये 
गये प्रमाणोका पुलुरुद्घाटन करना व्यर्थ है। उस भामर्म 
यह भी दिखाया जा छुका है कि हुए ओर शकों जैसे विदेशि- 
याँके वहुतसे वंशजोका उस समय बच रहना भी सम्भव नहीं 
था। जिन जातियाके हाथमें राजसत्ता होती है, उन जाति 
यौके हाथसे उसके निकल जानेपर वे जातियाँ भी नए हो ज्ञाची 
है। अतः इस भागमें हम भाएडारकरकी कल्पनाके दूसरे 
अंशपर विचार करेगे। सर विन्सेण्ट स्मिथ और मि० विलियस- 
क्रक भाण्डारकरकी कद्पनाकों ही मानते हैं। भारडारकर 
कहते है+--“राजपूत गशुजरोके ही वंशज है, यह सप्रमाण 
सिद्ध हो चुका है ।? हम यह कह सकते हैं कि प्रथम भागमेँ 
हमने भाण्डारकरके युक्तिवादके दूखरे प्रमाणका खण्डन कर 
दिया है। अब इस भागमें उनके पहले प्रमाणका खण्डन 
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करेंगे। भारडारकरका थुक्तिवाद अलनुमानपद्धतिके अनुसार 
इस प्रकार दिखाया जा सकता है 

(१) राजपूत गुर्जरोके वंशज हैं । 

(२) गुर्जर विदेशले आये है । 

(२) इस कारण राजपूत विदेशियोंके वंशज है । 

हम पदले ही सिछ कर चुके हैं कि गुजर विदेशसे ' आये 
हुए नहीं, किन्तु सच्चे आंय॑ हैं; अतः पहले प्रमाणके अज्भुसार 
मान भी लिया जाय कि राजपूत गुर्जरौके वंशज हैं, तो भी वे 
अनाय नहीं कहे जा सकते। परन्तु इतनेले ही सन्‍्तोष न 
मान कर इस भांगमें हम सिद्ध कर दिखायेंगे कि राजपूतोकी 
उत्पत्ति शुर्जरोसे नहीं, किन्तु वैदिक क्षत्रिय कुलोमें उत्पन्न , 
हुए क्षत्रियोंसे ही हुई है। भारडारकरने अपनी क्पनाका 
उद्घाटन प्रधानतया गुर्जर! सम्बन्धी लेखों और भारतीय 
जनसंख्याम॑ं विदेशियोका भाग! शीर्षक लेखमे किया है। इन 
लेखोंमें उन्होंने जो प्रमाण दिये है, वे सर बी० स्मिथ और 
क्रक जैसे इतिहासकारशोको मान्य हैं ओर उनको पुस्तकोमेसे 
दो एक अवतरण हम ऊपर दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त 
राजपूतोे प्रचलित अश्रिकुलकी आख्यायिकासे भो प्रायः इन 
प्रमाणोकी पुष्टि को गयी है। ऐसे ही खल्ोौपर खोज और 

वेषणका महत्व प्रकट होता है। अभ्िकुलकी आख्यायिका 
एक करपना मात्र है। प्रथम यह कह देना उचित होगा कि 
यह कल्पना आधुनिक किसी कविकी रूंड्टि है। कवि-निर्मित 
रफ्य परन्तु निराधघार कथाएँ प्रचल्तित होकर उन्तपर' जब 
विश्वास हो जाता है, ठव सब्बंसाधारणुको ही नहीं, स्मिथ 
क्रक जैसे इतिहासकारों और जैक्लन, भाएडारकर जैसे शअनन्‍्धे 
घकोको भी दिग्ध्रम हो जाता है। उक्त आख्यायिकासे यही 
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बात खिद्ध होती है। इस मतको पुष्ट करनेके लिए कि राजपूत 
विदेशियोसे उत्पन्न हुए है, अश्निकुलकी कल्पित कथाका 
सहारा मिल गया। इस उद्ाहरणसे ऐेतिहालिक-खोजका 
महत्व ओर उसकी उपयोगिता स्पष्टतया प्रमाणित होती है । 


तृतीय प्रकरण । 


अग्निकुलकी कल्पना कूठी है । 


छू एरमतामिमानो ईसाई लोगोकी कल्एना है कि ईसाका 
४, प्रसाद कहकर बाँटी हुई रोटो ओर शराबका रूपानतर 
ईसाके मांस और रक्तमें हो जाता है। इस मतका विवेचन 
करते हुए गिवन कहता हैः--“आरम्भम जो बाते आलंकारिक 
भाषाम कही जाती है, उनपर लोगोका विश्वास जम जानेपर 
कात्ान्तरमें उन्हें व्यायशासत्रके सिद्धान्तका खरूप प्राप्त होता 
है। बात ठीक है और वह सर्वत्र देख पड़ती है। कवि कल्प- 
नासे उत्पन्न हुई बहुत सी बाते आगे चलकर सच्ची समभी 
जाने लगती है । कोई चुद्धिमाव्‌ मनुष्य इस वातपर विश्वास 
नहीं कर सकता कि मानव-चंशक्री उत्पत्ति चन्द्र-खर्यसे 
हुई है। परन्तु भारतीय आर्यवंशकी उत्पत्ति चद्ध-सूर्यले 
होनेकी आख्यायिका वहुत प्राचीन काहसे प्रचलित है ! 
'ऋग्वेदर्म भी उसका उल्लेख है। इस पागलपनकी आख्या- 
यिकासे भी इतिहास-फोविदोंने लाभ उठाया है। उन्होंने 
इससे यह अलुमाव किया कि भारतवे भारतीय आयोंके 
प्रथम दो एथक्‌ पृथक्‌ दल आये। भाषा सम्बन्धी प्रमाणेसे 
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यह अलुमान पहिले खर प्रियर्सनने किया। अस्तु, इसी 
तरह राजपूतोके विभिन्न वंशौकी उत्पत्तिकी आख्यायिकाओका 
भी, यदि वे बहुत प्राचीन हो और एकही रुपमें प्रचलित हो 
तो, कुछ महत्व अवश्य ही है। कविकल्पनाले उत्पन्न हुई 
अश्निकुलौकी उत्पक्तिकी आखज्यायिका आधुनिक है, यदि यह 
निःसन्देह सिद्ध हुआ न होता, तो वह णेतिहाखिक इष्टिसे 
उपयुक्त समझो जा सकती और विदेशों लोगोका हिन्दू बर्ण- 
व्यवस्थामें समावेश कर लिया गयां है, इस कल्पनाकों डससे' 
पुष्टि मिलती; परन्तु वह निरी कविकल्पना सिद्ध हो चुकी है। 
इतना ही नहीं, कविकी उक्तिके श्रान्त अर्थक्षे आधारपर यह 
आख्यायिका बनी है ओर वह बिलकुल आधुनिक है, यह 
सिद्ध किया जा सकता है। यद्यपि ऐतिहासिक खोजसे यह 
बात सिद्ध हो गयी है, तथापि दुर्भाग्यसे पाश्चात्य पणिडितोंकी 
समझ ने आनेके कारण इससे जो खाभाविक अनुमान किये 
जा सकते हैं, वे उन्‍्हों ने नहीं किये । 
जैसा कि प्रायः सभी जानते हैं, एृथ्वीरो जके भादकवि चंदने 
इस अंतिम श्र ओर उदार राजपूत राजाके पराक्रम-वर्णनार्थ . 
रे गये पृथ्वी राज रासो' नामक महाकाव्यमे वशिष्ठ द्वारा अग्निसे 
ज्त्रियोके चार कुल उत्पन्न होनेकी कथा सबसे पहिले लिखी । 
संच्षेपमें वह कथा इस प्रकार है;-राक्षसों अथवा स्लेच्छोने जब 
पृथ्वीकोी बहुत चघ्त क्विया, तव चशिषप्ठने अपनी अश्निसे एकके 
बाद एक चार थीर पुरुष उत्पन्न किये। पहिला परमार, 
दूसरा चालुक्य, तीसरा प्रतिहार ओर जब इन तीनोंसे राक्घा- 
सोका नाश न हो सका, तब चौथा भीमकर्मा चाहमान उत्पन्न 
किया गया। काव्यका नायक पृथ्वीराज इसी चांहमानका 
वंशज था। रासोके साथ ही साथ यह कथा लोकप्रिय हुई 
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ओऔर समय पाकर राजपूतोमे बह सच्ची समझी जाने लगी। 
विशेष आश्चर्यकी बात तो यह है कि उक्त चारों वंशोके बंश- 
जोने भी उसे सत्य समझ कर स्वीकार कर तिया। अन्ततः 
राजपू्तोके इतिहास-लेखक कनेल टाडको भी वह संग्रह करने 
योग्य जेंची ओर उन्होने अपने लिखे इतिहासमें उसका संग्रह 
भी किया। उक्त चार वंश अपनी परम्पराको चन्द्र-सूयंतक 
नहीं पहुँचा सके, इस कारण लोगोका भो दृढ़ विश्वास हो 
गया कि चारो वंश अश्निसे ही उत्पन्न हुए हैं। इससे पाश्चा- 
त्योको यह अन्लुमांन करनेका आधार मित्न गया कि चारों 
चंश संभवत: विदेशसे भारतमे आये और उन्हे यहाँके ब्राह्मणों - 
ने अग्नि-शुद्धि-संस्कारसे शुद्ध कर क्षत्रियोमे मिल्रा लिया। 

यह जानकर कितने ही लोगोको आश्चर्य होगा कि अश्लि- 
कुलोकी आदख्यायिका केवल कवि-कल्पनासे ही प्रसूत वहीं हुईं, 
किन्तु कविके वाक्योका ध्रान्त अर्थ कर लेनेसे इसका जन्म 
हुआ है। कदाचित्‌ चन्दकी भी यह सिद्ध करनेकी इच्छा नहीं 
थी कि ये चार ज्षञत्रियवंश नये निर्माण किये गये हैं। क्योंकि 
नवम शताव्दी ई० के शिल्नालेखोंसे भल्लीभाँति सिद्ध होता है 
कि उस समय चारों, कमसे कम तीच, वंशोके लोग अपनेको 
चन्द्र-सूर्य-चंशीय समझते थे ओर अन्य लोगोका भी ऐसा ही 
विश्वास था। कन्नौजमे साम्राज्य स्खापन करनेवाला घराना 
जिसे गूज़र कह कर विदेशीय सिद्ध करनेका भाएडारकर आदि 
प्रयल करते हैं, सूर्यवंशीय था, ऐसा दृशम शताच्दीके एक 
शिलालेषमें स्पष्ट उछेख किया गया है। यह ग्वालियरवाला 
भोजका महत्वपूर्ण शिलालेख है, जिसमें लिखा है कि कन्नौजके 
प्रतिहार सम्नाद स्यवंशके प्रख्यात वीर पुरुष रामचन्द्रके 
भाई लच्मणके वंशज है । लक्ष्मण रामचन्द्रके प्रतिहार अर्थात्‌ 
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द्वारपाल थे, इसीसे उनके वंशज प्रतिहार कहलाये। # 
विशिष्ट समयमें लागोकी कैसी धारणाएँ थीं, यही दिखाने 
भरके लिए! हमारी दृष्टिम इन आख्यायिकाशौका महत्व है 
यह हम पहिले कह चुके है। इस आख्यायिकासे यह निश्चित 
है कि नवम शताब्दीमे प्रतिहार वंश सूर्यवंशीय माना जाता 
था। उन्हीं प्रतिदारोको बारहवीं शताब्दा ईं० में चन्द्कवि 
अग्िवंशीय फैसले कह सकता है ? इसी तरह रालोखे पहिलेके 
लेखोंमेँ चाहमानोंको सूर्यवंशी कहा है | हर्षके शित्ालेखमें 
( एपि० इश्डिका भा० २ छू० ११६ ) चाहमानोको वंशावल्तो 
किसी मूबकसे आरम्भ हुई है। इस लेखसे भी यही प्रतीत 
होता है कि चाहमान सूर्यवंशी हैं। ( तम्छुत्यथंसुपागतो 
रघुकुले भूचक्रवर्ती खयम्‌। ) परथ्वीराज़के एक द्रबारी कवि- 
कृत 'पृथ्वीविजय” काव्यपर ल्विखे गये एक आल्लोचनात्मक 
लेखमे (ज० रा० ए० सो० १६०३ ) अजमेरके भ्रीहरविद्ञास 
सारडाने सिद्ध किया है कि इस काव्यमे पृरथ्वीराजका 
सूर्ययंशीय कह कर ही वर्णन किया गया है। हम्मीर महा 
काव्यमें लिखा है कि चाहमान सूयसे उत्पन्न हुए हैं । अजमेरके 
संग्रहालयके एक लेखमें भी ऐसा ही उल्लेख है| इन प्रमायोसे 
निश्चित होता है कि ईसाकी नवम शताब्दीसे तेरहवीं या 
चौदहवीं शताब्दीतक (वि० सं० ८४८ से १३४७ या १४७४७ तक) 
चाहमान सूर्य वंशीय ही माने माते थे। तीखरां घंश अनहिल- 
पहुणके सोलंकी अथवा चालुक्योंका है। शिज्षालेखोर्म उन्हें 
चन्द्रवंशीय कहा है। यह न भूलना चाहिये कि बादामीके और 
गुजरातके चालुक्य भिन्न भिन्न हैं। उक्त चालुक्य भारद्ाज 
गोत्रके है। रासोमें और चेदीके हेहयाँके एक शिल्ालेखमें चालु: 


& तद्वशे प्रतिहारकेत्तनभ्ृति त्रैलोक्यरक्षास्पदे । . 
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प्योंके इसी गोत्रका उल्लेख है । विज्ञायीके शिन्नोलेखमें ( एपि०- 
इण्डिका भा० १ पृ० २५३-& ) लिखा है कि केयूरवर्ष हेहयने ' 
भारद्दाज गोचीय चालुक्य अशिवर्माकी कन्या नोहला देवीसे 
विवाह किया था। विशेषज्ञोके मतसे यह शिलालेख ग्यारहवीं 
शताब्दी ० का है। दक्तिणके चालुक्योंकी उत्पत्तिका जैसा वर्णन 
बिल्हण तथा पूर्वके चांलुक्योंने किया है, उससे इस शिलालेख- 
का वर्णन भिन्न है। इसमें लिखा है कि इन चालुक्योंके आदि 
पुरुषको भारद्वाज द्रोणने हुपद्को मारनेके लिए अअलिके जल- 
से उत्पन्न किया, इस कारण वद्द भी भारद्याज गोच्रीय ही हुआ। 
भारहाज- सोमवंशीय था, इस कारण चांलुक्य भी सोमवबंशीय 
ही हैं। इस शिलालेखसे उस समयके लोगोकी यह धारणा 
स्पष्ट .हो जाती है कि चालुक्य सोमबंशोय थे और उन्हें द्रोणने 
निर्माण किया था। अतः यह खाभावबिक नहीं प्रतीत होता कि 
बारहवीं सदीमे चन्दने उन्हें वशिष्ठ द्वारा अग्निसे उत्पन्न इञआ 
दिखलानेका प्रयल्ल किया होगा । 
इतिहास-संशोधकोने अब यह खीकार कर लिया है कि 
उक्त तीन वंश अग्नरिसे उत्पन्न नहीं हुए हैं. ( टाड-राजयथानकी 
क्रुक दारा लिखी भूमिका देखिये ), परन्तु इससे जो रुपष्ट अज्ध- 
भान किये जा सकते हैँ वे उन्होंने नहीं किये । चाहमान ओर 
प्रतिहार, इन दो महत्वशाली वंशोके खम्बन्धर्मे यह जों 
धारणा है किये गूलर थे ओर शुद्धि-संस्कारसे क्षत्रिय वना लिये 
गये, क्या नवम और दशम शताव्दीके लोगोंके मतसे उसपर 
पानी नहीं फिर जाता जिसके अन्नुसार यह सिद्ध हो जाता 
है कि वे अन्निकुलोत्पन्न नहीं, सर्यवंशीय थे ? यही नहीं, चौथे 
. अर्थात्‌ परमार वंशको भी हम चन्द्के कथनाजुसार अ्रप्मिकुलो- . 
त्पन्न नहीं कह सकते । वारहवीं सदीसे इधरके सभी परमारोके 
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शिल्ालेखोम यद्यपि उनकी उत्पत्ति वशिष्ठकी अभ्निसे हुई कही: 

गयी है; तथापि उश्तकोी कथा चन्दकी कथासे भिन्न है। 
डद्यपुर-प्रशस्तिप्े ( एपि० इण्डिका भाग १ ) जो कथा लिखों 
है चह इस प्रकार है कि खुरसधेठुको जब बलात्‌ विश्वामित्र 
हरण कर ले जाने लगे, तब वशिष्ठने उनके दमनके लिए 
परमारोक्रे सूल पुरुषको उत्पन्न किया। कथामें परमारौका गोचर 
वशिष्ठ कहा है । सारे हिन्दुस्थानके परमार अपनेकों वशिष्ठ- 
गोज्रीय कहते हैं ओर चन्दने भी उनका यही गोत्र बताया है। 


अतः प्रतिहार, चाहमान, चालुक्य और परमारौकी उत्प- 
सिकी जो कथा चन्दने रासोमे लिखी है, वह तत्काल्लीन या 
उससे पहिलेके ओर बादके काव्योंके वर्णनोंसे ली गयी है, 
ऐसी केसे कहा ज्ञा सकता है। इससे प्रतीत होता है कि 
रासो चन्दने नहीं खिला । उसके पश्चात्‌ सचहवीं सदी मे शिला- 
लेखोंका विस्मरण होनेपर सुसल्लममानोकी अमलदारोमे किसीने 
लिखकर उसके नामसे प्रचलित कर दिया है, अथवा यह 
भी कहा जा सकता है कि चत्दके काव्यमें लिखी कथाका 
भावार्थ सममनेमे लोगोंने यूल की है। रालो तत्कालीन 
कविका लिखा है या नहीं, इस खंबन्धर्म श्री श्यामलाल 
पणड्याने सन्देह प्रकट किया है। इस विषयपर यहाँ 
अधिक न लिखकर हम इसका विचार स्वतन्त्र टिप्पणीमें 
करेंगे। उक्त विवेचनसे यह वात लोगोडहे ध्यानमें अवश्य आ 
जायगी कि यह कथा केवल कविकी कल्पनासे प्रसूत हुई ओर 
आंगे चलकर लोगोने उसे सत्य मान लिया। उक्त चारों वंश 
स्लेच्छीसे युद्ध करनेके कारण प्रसिद्ध हुए ओर इसोसे उनका 
निकट सस्बन्ध जोड़ा गया। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि 
चन्दने जो कथा दी है लोगोंने उसका गलत अर्थ किया। खुप्- 
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सिद्ध चन्द्र-सूर्य चंशोके अतिरिक्त अश्निवंशकी केट्पना करनेकी 
चन्दकों कोई आवश्यकता नहीं थी । उसने प्रसिद्ध छत्तीस 
राजकुलोंकी जो सूची दी है, उससे सब राजकुल सूर्य, चन्द्र 
ओर यादववंशीय ही हैं। अग्निकुलका उसमें उल्लेख तक 
नहीं है। अशभिकुलखसम्भूत माने जानेवाले प्रतिहार, चाहमान, 
चालुत्य और परमारोकी गणना भी उसने प्राचीन सूर्य, चन्द्र 
ओर यादव वंशोरम ही की है। रासोके छुत्तीस राजपूत-छुलोंके 
उल्लेखकी प्रथम पंकतियाँ इस प्रकार हैं; -- 

५४रवि ससि जाधव वंस ककुत्स्थ परमार सदावर | 

चाहुआन चाॉलुक छुन्द खिलार अभीयर ॥” 

इससे स्पष्ट है कि चन्दने परमार, चाहमान और चालु 
क्योंकी गणना प्राचीन सूर्य, सोम और यादवोके वंशोम ही की 
है। परमार, प्रतिहार, चालुक्य ओर चाहमान ये चारो चीर 
वशिष्ठके पुकारते ही, अग्निसे प्रकट हुए, इस चवर्णनसे यह न 
समझ लेना चाहिए कि वशिष्ठटने इन्हे निर्माण क्रिया था। 
चन्दके कथनका आशय यही है कि प्राचीन सोम, सूर्य, यादव 
बंशोके इन चारों धीरोने वशिष्ठकी आज्ञासे अग्निसे प्रकट 
होकर राक्षसोंके साथ युद्ध किया ! 

चन्दके नामसे प्रचलित हुए महाकाव्य ( राखो ) की इस 
कथापर जिसका अर्थ समभनेमें सोलहचीं सदी ( बि० १४५८- 
१६५७ ) से भूल होने लगी, लोगोका इतना विश्वास जम गया 
कि उक्त चारों वंश इस वातको भूल गये कि हमारे पूर्वजोने 
किसी शिलालेखमें अपना उत्लेख कभो अग्निकुलोत्पन्न कह कर 
नहीं, किन्तु सोम-सूर्यवंशीय चत्रिय कह कर ही किया है । उनके 
भाट भो अपने स्वामियोक्ी परम्परा भूल गये, यहाँतक कि 
नये चन्द कबि दूँदी-कोटाके सूरजमर भाटने वश भास्कर! 


अग्निकुलक्की कल्पना भूठी है। २५ 


सामक जो भ्रन्थ लिखा, उसमें चन्दकी अर्थ चिपर्यास की हुई 
वशिष्ठके अग्विकुएडसे उत्पन्न हुए वीरोकी कथाका और भी 
बढ़ा कर घर्णुत किया और उसने इस झूठी कल्पनाकी लपेटमे 
आकर क्षत्रियोंके पाँच वंश मान लिये। यही नहीं, पहिला 
चाहमांन वीर अग्निले कब उत्पन्न हुआ, बह संबत्‌ भी उसने 
लिख दिया (( यह संवत्‌ कलियुग पू्वे ३४३१ अर्थात्‌ ईसची 
सन्‌ पूर्व ६६३२ है )। निश्चलिखित दोहे हारा आरस्ममें ही 
उसने उक्त पाँच बंशौका उल्लेख किया है।-- 

“्रुज्ॉभव, मचुभव, अकभव, शशिभवचर छुत्चनवंस । 

है चठउतिम शुतिवंस हुव पश्चम प्रथित प्रशंख ॥” 

बूंदो-कोटाके हाड़ा” राजपूतोंने भी अपने कवि द्वारा हृठात्‌ 
लिरपर लादी हुई नये बंशकी यह कथा आँख सूँदकर स्वीकार 
कर ली | इस प्रकार बारहवीं खदीके लगभग उत्पन्न हुईं श्रप्नि- 
कुलकी कल्पित कथा चारों बंशोकी मान्य हो गयी । १७०० ई० 
(वि० १७४७ ) के लगभग वह बुछद्धिलंगत एवं सच्ची समभी 
जाने लगी, अतः कनेल टाडकों भी उसके सम्बन्धर्म कोई 
सन्देह नहीं रहा । उसके इतिहासने उक्त कल्पनापर सत्यको 
पकी छाप लगा दी । 

यही अग्नि-कुलकी कल्पित कथाका संज्ञिंप्त इतिहास है । 
एक कविकी कल्पनासे उसको उत्पत्ति हुई, दुसरे कविने उसका 
अर्थ-विपर्यात किया और अन्‍्तर्मे घुद्धि-प्रंश हुए राजपूतोने 
उसको खीकार कर लछ्लिया। उक्त कथाका भण्डाफोड़ करनेके 
लिए, उक्त वंशोंके पूवजोके शिल्रोलेखोंसे बढ़ कर कौनसा स्पएट- 
तर प्रमाण हो सकता है ? बाष्तवर्म यद कथा चन्दने प्रचलित 
नहीं की तथा नवींसे तेरहवीं सदीतक्न उक चारों घंश अपनेको 
सोम-सूर्य-चंशीय ही समझते रहे और लोग भी ऐसा ही मानते 


२६ हिन्दूभारतका उत्कर्ष | 


थे, यह थअच स्पष्ट हो गया। इस प्रकार उक्त चार राजपूत# 
घराने विदेशी हैं, इस कह्पनाकी प्रधान आधारभूत अग्नि- 
कुलकी कथा भी भ_.्ूठी प्रमाणित हुईं। फिर भी कई लेखाँमें 
इन वंशोको यूजर कहा है, इससे कुछ लोगों का मत है कि पीछेसे 
इनका समावेश खोम-सूर्यवंशीय ज्षत्रियौँमें कर लिया गया है । 
परन्तु चास्तवम्रे ये वंश शूजर हैं या नहीं, और हैं तो उसके 
भमाण क्या हैं, इसका निरीक्षण करना अब आवश्यक है । 


टिप्पणी--प्ृथ्वीराज रासोका ऐतिहासिक महत्व | 

पानीपत हिन्दुओंके ज़ातन्न्य-संग्रामकी रणस्थल्ी है । सन्‌ ११९१ 
(जि० १२४८) सें वहीं पथ्वीराजने अन्तिम:युद्ध किया । 'एृथ्वीराज रासो? 
सहाकाव्य उन्हींके समकालीन भाट सित्र चन्द वरदाईने लिखा है। बंगालकी 
रायल एशियारिक सोसाइटीके जरनलके पाँचवें भागमें (३८८७ ई०) प्रका- 
शित् एक विद्त्ताएर्ण लेखमें कविराजा शामलूदासने रासोें लिखी मितियाँ 
और उ्छिखित राजपूत राजवंशोंके इतिहासकी अनेक भूले बतायी हैं । 
विशेषतया रासोमें जो यह लिखा है कि मेवाड़का राजा समरसी प्रथ्वी- 
राजका समकारीन और बहनों ई था, उसका खण्डन कर उन्होंने सिद्ध किया 
है.कि समरसीका जन्म धथ्वीराजके कितने ही वर्ष पश्चात्‌ हुआ, था। भत्त: 
पृथ्वीराजके युद्धमें समरतीका सम्मिलित होना सम्मव्‌ नहीं। इसीसे लेखसें - 
रासोकी मौलिकता और आचीनताके सम्बन्धसें सन्देह भ्कट किया गया है। 
राप्तोका ज्ञो नया संस्करण सन्‌ ३९३३ ( वि० १९६८ ) में काशी नागरी- 
प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है, उसके सम्पादक श्री मोहनलाल 
पण्ड्या ओर बा #यामसुन्दरदासने कविराजा शामरूदासके आक्षेपोंका 
उत्तर देनेका अबक्ष कर अपना यह मत पा यू न मत यकट किया है कि रासो मौलिक, किया है कि रासो मौलिक 


है परमारोंका घराना भी सूर्यचंशमें ही गिना जाता है, क्योंकि 
सराठोंके परसार घराने चश्चिष्ठ गोन्नके हैं और मराठोंकी पेशाचली में उन्हें 
(पूर्यवंशीय? कहा है । 
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है और वह प्रथ्वीराजके समकालीन कवि चन्दने ही लिखा है। सर 
विन्सेण्ट स्मिथने बहुत वर्ष पहिले ही यह मत भ्रकट किया था कि इति- 
हासकी द्वष्टिसे इस काव्यका महत्व बहुत ही कम है ( १८८१ का रा० 
ए० सो० )। हिन्दी भाषाके इस महत्वपूर्ण महाकाव्यकी सहायताके बिना 
राजपूर्तोंका, विशेषतया पृथ्वीराजका, इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता । अतः 
इस सम्बन्धमें हमें अपना मत्त प्रकट कर देना आवश्यक है । 

हमारे मतसे कई महत्वपृर्ण बातोंमे, विशेषतया मौलिकता और 
प्राचीनताके सम्बन्धर्में, रासोका महाभारतसे बहुत कुछ साह्श्य है। ऐसे 
विवादमें परस्पर-विरोधी दो मतोंके बीचमें सत्य निहित रहता है | हमारी 
समझसें इस महाकाव्यका सूरू-भाग मौछिक ( मुर छेखक कृत ) भौर 
प्राचीन है, परन्तु कमसे कम दो बार इसमें पीछेसे कई बातें बढ़ायी गयी 
हैं। हिन्दी महाभारत-मीमांसामें जैसा हमने लिखा है कि वर्तमान उप- 
लब्ध महाभारत व्यासके मर महाभारतका दुबारा सोती हारा परिवर्धित 
रूप है, ( पहिली बार वेशस्पायनने मर महाभारतको बढ़ाया था) उसी 
तरह मूल रासो चन्दुने रचा, फिर उसके पुतन्नने उसे कुछ बढ़ा दिया और 
सोलहवीं था सन्नहवीं सदीके रुगभग किसी अज्ञात कविने उसमें अपनी 
रचना भी मिला दी है। बहुतसी महत्वकी वातोंमें दोनों महाकाब्योंमें 
बहुत कुछ साम्य है। उदाहरणाथ, भाश्तीय महादुद्ूके कवि व्यास, 
जिस ग्रकार अपनी कार्य-क्षमतासे उस युद्धमें चमक उठे हैं, उसी 
प्रकार चन्दकवि भी इस मसहाक्ाज्यकी कथामें स्वयं भाग अहण करनेवारा 
एक व्यक्ति है। व्यासने जिस प्रकार दैवी शक्तियाँ अपने साथ नहीं जोड़ 
लीं, उसी प्रकार संसवतः चन्दुने भी अपने साथ (वरदाई इस विशेषणसे व्यक्त 
होनेवाली ) नहीं जोड़ी होंगी । दैवी शक्तियोंका आरोप उसपर उसके पुत्र 
अथवा दुबारा उस काव्यका संस्कार करनेवाले कविने किया है । व्यासके 
पहिके शिष्य वेशंपायनने जिस प्रकार महाभारत अपने यजमान राजा 
जनसमेजयको सुनाया, उसी प्रकार चन्दने अपना काव्य ( रासो ) अपनी 
पक्नीकों सुनाया था। इच बातोंसे ज्ञात होता है कि कमसे कम दो बार 
इस काव्यका परिवर्धन हुआ है । 


-श्८ :... हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


परन्तु यह अखीकार नहीं किया जा सकता कि सूल काव्यकी रचना. 
अन्दने ही की है। यदि सोलहवीं सदीमें किसी अज्ञात कविने चन्दुके 
नामसे इसे प्रकाशित किया होता, तो चततमान समयमें यह राजपतानेमे 
जैसा मतमेदरह्ित प्रामाणिक साना जाता है वेसा माना न जाता। 

राजपूत छोग सहाभारतके बाद राखोका ही आदर करते हैं। क्षत्रियोंके 
'लिए अत्यन्त प्रिय भीषणयुद्धके आधारपर महाभारतकी रचना हुई है । 
अवांचीन क्षत्रियोंने स्वातन्त्यरक्षा्थ एथ्वीराजके नेतृत्वमें सुसलमानोंके 
साथ जी तुझुरू युद्ध किया, वही रासोका आधार है । 
इन काध्योमें कौनसे भाग भ्रक्षिप्त हैं, इसके कुछ: साधारण प्रमाण 
दिये जा सकते हैं; परन्तु महासारतकी तरह रासोके प्रक्षिप्त भाग पृथक 
कर दिखाना सरल नहीं है। हमने अपनी “मद्दाभारतमीमांसा? नामक 
पुस्तकर्में महाभारतके सम्बन्धमें ऐसे प्रमाणोंका दिग्दशन कराया है, परन्तु 
पुरानी हिन्दीर्से छिखा हुआ होनेके कारण हसारे लिए रासो सुबोध नहीं 
है। इसीसे महाभारतकी तरह रासोकी छान-बीन हम नहीं कर सकते । 
इसमें सन्देह नहीं कि इस काव्यका परिवर्धन करनेका प्रयक्ष करते 
हुए जान बूककर महाभारतका अनुकरण किया गया है। इसके कुछ 
. धदाहरण मोटे तौरपर हम दिखा देना चाहते हैं । 

( $ )--महाभारत एक छाख छोकोंका अन्थ है | रासोके लेखककी भी 
यही“महत्वाकांक्षा देख पड़ती है कि यह काव्य एक छाख उन्दोंका हो | 
भारतवासियोंकी प्राचीन समयसे यही धारणा है कि जो अन्य एक छाख 
छन्दोंका हो, वही महाअन्थ कहाने योग्य है। (शत सहस्र संहिता& 
लिखनेकी महाकवि महत्वाकांक्षा करता है) रासोका प्रचण्ड विस्तार देखकर 
कहना पड़ता है कि कवि अपने प्रयक्षमें सफल हुआ है। 

(२ ) काज्यका इतना दीघ विस्तार करनेके लिए अनेक स्व॒तन्त्र और 
विस्तृत उपकथाओंका इसमें सप्तावेश करना 'अनिवाय था| 


& श्रीमोहनछालने सत ( शत ) सह! का खात हज़ार? अर्थ 
किया है । 


अग्निकुलकी कल्पना भूठी है । २९ 


(३) अनेक युद्धोंका विस्तारपुंचंक और हृदयस्पक्ञी वर्णन करनेका' 
सुयश महाभारतकी तरह इस काव्यको भी प्राप्त है। पौराणिक समयके: 
युद्धोंका वर्णन करना ही कठिन है, फिर हर एक प्रसद्गकी हर एक बातका: 
ऐसा सूक्ष्म वर्णन करना तो, जो अरोचक न हो, बहुत ही कठिन हे । 

(४ ) सष्टि-रचना, स्ष्टि-सौन्द्य और विशेषतया विभिन्न ऋतुओंः 
का चर्णन करना ( एक ही समयमें सब ऋतुओंका एकन्न वर्णन करनेका 
रासोमें जो प्रयक्ष किया गया है, वासवमें वह वेजोड़ है ); सांख्यादि 
दर्शनों और विविध शा्खोंका परिचय करा देना; राजसत्ता और शासन- 
प्रणालीकी उलकनोंका और संसारका छुक्ष्म विवेचन करना, आदि बाते 
यद्यपि महाभारतके अनुकरणकी परिचायक हैं त्थापि हर एक बातमें . 
मौलिऊता और रोचकता भरपूर है। इसीसे इस काव्यको 'महाकाव्य 
कहानेका प्र्ण अधिकार प्राप्त है । 

(५ ) सबसे विचित्र बात यह हे कि महाभारतमें जिस प्रकार स्थान 
स्थानपर कूट छोक रचे गये हैं, उसी प्रकार इस काच्यमें भी कूट कविताएँ 
रचनेका प्रयक्ष किया गया है और महाभारतकी तरह कूट कविताएं संख्या- 
सूचक अंकोपर ही रची गयी हैं। उदाहरणार्थ, इस काव्यमें समय-प्तचक 
सब उल्लेख आनन्द विक्रम शकके हैं । इससे, कविराजा श्यामलूदासने जैसा 
मान लिया है कि रासोके समय-प्तचक सब उल्लेख अमात्मक हैं, वेसा 
हम नहीं मानते। मोहनलालऊ पण्ड्याने सब शकोंका सूक्ष्म संशोधन 
किया है और वह ठीक जँचता है । रासोके प्रायः प्रत्येक सनमें ९१ का ही" 
अन्तर पड़ता है, इससे प्रतीत होता है कि, मोहन छारके मताजुसार, 
कविने आनन्द विक्रम नामक एक खतन्‍त्र शकका प्रयोग किया हे। यह 
शक, संभव हे, उस समय प्रचारमें था अथवा कविने ही यह प्रचलित किया 
था। पहिले पहिलू इस सन॒का ज्ललेख निम्नलिखित कूट दोहोंमें हुआ हैः- 

एकादससे पंचदह विक्रम साक अनन्द। 
तिहि' रिएुजय पुरहरनको भंय प्रिथिराज नरिन्द ॥ 
एकाद्ससे पंचदह विक्रम जिम धमसुत्त। 
तृतिय साक पुथिराजकों छिख्यो विग्रगुत गुप्त ॥ 


ः हिन्दूभारतका उत्कषे । 


-सोहनलछाल' पण्डयाका यह सत ठीक है कि इस कविताका “अनन्द' 
शब्द आनन्दः वाचक नहीं हैे। आनन्दः शब्दसे कविताका छन्दु श्रष्ट 
होता है । यदि यह कहा जाय कि काव्यरचनाकी सुविधाके कारण आननदु- 
का आए? हस्व कर दिया गया है, तो भी भानंद' शब्द यहाँ ठीक नहीं 
प्रतीत होता । पण्ड्याजीने 'अनन्दः का अर्थ किया है, ९५१ रहित। परन्तु 
यह अर्थ हो नहीं सकता। कविने नये शक्रका ही उपयोग किया है, यह 
उनका मत ,आह्य है। ९६ वर्ष विक्रम शकसे घटा देनेपर सब तिथियां 
दीक थीक भा जाती हैं, परन्तु 'अनन्दः शब्दका अथ ९१ किस प्रकार हो 
सकता है ? दूसरा दोहा भी गढ़ है । मोहनलालने खींच तान कर “विप्रगुन 
गुप्त का 'ब्ह्मगुप् अर्थ कर डालनेका यक्ष किया है ( भाग १ ) परन्ठु 
धविप्रपुन गुप्तः का ब्रद्यगुप्त? से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त 
उपलब्ध साधनोंसे ब्रह्मगपका यह मत किसी लेखमें नहीं मिलता कि 
युधिष्ठिर विक्रसे १३१५ वर्ष पूव॑ हुए थे। सब हिन्दू ज्योतिवेत्ताओंके 
भतसे विक्रमीय संवत्के आरम्भमें युधिष्टिः शक ३०४४ था। पुराणों भर 
विशेषतया भागत्रतके ब्छेखसे यही श्ात होता है कि नन्‍्दुके राज्यारोहणसे 
4०१७ वर्ष पूर्व युधिप्ठिर हुए थे। ( यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दा- 
भिपेचनम । एतद्वप॑ंसहस्न्तु छेय॑ पन्मद॒शोत्तरम्‌ ॥ 

पहिले दोहेमें ननद ओर दूसरेमें धर्मझुत अथवा थुधिष्ठिरका ब्छेख 
करते समय चन्दुके सनर्मे भागवत्का यही शछोक बार वार उठता होगा। 
परन्तु युधिष्ठिर और नन्दके बीच १११५ वर्षोका अन्तर चन्दने कैसे ठहराया 
और अपना नया तीसरा शक केसे निर्माण किया, इसका स्पष्टीकरण 
करना कठिन है। हमारे मतसे “लिख्यो विप्रगुन गुप्तर का यह अर्थ है कि 
कालंगणना कर उस ब्राह्मण कविने यह कूंट रचा है। ज्प्ोतिर्षिंद ब्रह्मगरप- 
का यहाँ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । & 


& तक ही करना हो तो कहा जा सकता है कि नन्‍दका अर्थ ९१ हे 
और यह संख्या (९१ ) नव नन्देोंके राजत्वकालझी परिचायक है । पुराणोक्त 
4०० वर्षोका नव नन्‍्दोंका कार ठीक नहीं है । अथवा १०१७५+-१०० 


अग्रिकुलकी कल्पना मूठोल्‍े 


पृथ्वीराज रासोका मूछ भांग चन्दने लिखा है। सैरस्यू्शी रॉसों' सत्र 

सदीमे किप्तीनी लिखकर चन्दके नामप्ते प्रसिदरद नहीं कियति*इंस मतकी 
पुष्टि रासोर्मं उल्लेखित ३६ राजवंशोंकी स़्चीसे भलीभाँति होती है; क्योंकि 
चह सूची आधुनिक नहीं है। “सोरेसे सच्तोत्तरे विक्रम साक बरीत। 
दिल्लीश्रर चित्तोडये लेवेंगे बलजीत ॥” इस दोहेमें (दिल्लोका बादशाह 
संबत्‌ १६७७ सें फिर चित्तोड़पर अधिकार कर कछेगा? यह भविष्य-कथन 
किया गया है। सम्भव है, यह दोहा सतन्नहवीं सदीमें किसीने रासोमें 
मिला दिया हो। ( यहाँ भी महाभारत और रासोंमें साम्य देख पड़ता 
है। महाभारतमीमांप्तार्में हमने सिद्ध किया है कि महाभारतमें भी 
उदयनके सस्बन्धमें इसी प्रकार किसीने भविष्य-क्रथन जोड़ दिया है | ) 
परन्तु सम्पूर्ण काव्य किप्तीने चन्दके इतने पश्चात्‌ लिख कर उसके नामसे 
प्रसिद्ध किया, यह किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता। आगे चकछूऋकर एक 
टिप्पणीमें परवोक्त ३६ राजवंशोंकी सूचीकी विवेचना कर हम सिद्ध करेंगे 
कि यह सूची पथ्वीराजके समग्रके बादकों हो ही नहीं सक्ती। समरसी 
पृथ्वीराजका समकालीन था या नहीं, इसका विचार तीपरे भागमें करेंगे । 
मोहनलालने इस सम्बन्ध क्या लिखा है, दुर्भाग्पसले वह अबतक हमारे 
दृष्टिगोचर नहीं हुआ है । रासोकी इस सम्बन्धकी टिप्पणीमें उन्होंने अपना 
मत प्रकट करनेका आश्वासन भर दे रखा है ( भाग १, ए० ३४५ )। 


( नन्दोंका राजत्वकार ) १११५ वर्षोका कार, युधिष्ठिरसे आरम्भ कर 
विक्रमसे कुछ वर्ष पूर्व हुए चन्द्रमुप्त तकका कारू मान लिया जा सकता 

. है। इसमें सन्देह नहीं कि उक्त दोहे कूट ही हैं | कुछ लेखकोंने इन दोहों- 
से दो नन्‍्दोंके होनेकी जो कल्पना की है, वह नितान्त निराधार है 4 


३२ हिन्दूभारतका उत्कर्ष | , 


चौथा प्रकरण । 
क्या अग्निकुलवाले गूजर हैं ? 


शीत डी. आर. भारडारकरने इगण्डियन एणिटिक्वेरीके 
ग्यारहव .भागमे लिखे लेखमे यह सिद्ध करनेका 
यत्न किया है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चाहमान ये 
अप्निकुलोत्पन्न माने जानेवाले चारों वंश गूजर हैं। ( उनका' 
लिखा 'हिन्दूजनताम विदेशी म्लेच्छौका वंश” लेख देखिये।) 
डनका मत भ्रमसूलक है, यह खिद्ध करना कठिन नहीं है । 
उक्त निबन्धरमम उन्होंने अपने मतकी पुष्टिके जो प्रमाण दिये हैं, 
इस प्रकरणमे हम उनका खण्डन करगे। 
जांति और विवाहके प्राचीन वैदिक इतिहासके सम्बन्धमे' 
भी भाए्डारकरको बहुत कुछ श्रम हुआ है। इस कारण लेख के 
आरण्ममें किये उनके अज्ुमानोंकों बहुत सावधानोसे पढ़ना 
चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि बैदिककालमें कुछ समयतक 
आये और द्वाविड़ वंशोंकी बहुत कुछ खिचड़ी होती रही । 
आयोके विभिन्न वर्णोका स्वरूप जातिविशिष्ट नहीं, वर्ग (द्ल्व)- 
विशिष्ट था। ब्राह्मण, चात्रिय और वैश्योर्म परस्पर विवाह- 
सम्बन्ध होता था। तीनो बण आये हो थे, इस कारण उस 
समय वंश ( रेस )-संकरताका प्रश्न नहीं उठा। हिन्दुसुथानमें 
आ वसनेपर जब आयंगण शुद्ध स्थियोले विवाह करने लगे, 
तब चर्णेसाड्ुयका आरम्भ हुआ। यह मिश्रण कुछ कालतक 
वबरावर होता रहा। इसका स्पष्ट प्रमाण महासारतमें आयी 
हुई नहुपक्की कथासे मिलता हे ।& परन्तु जब लोगोंने यह 
../.. ७ ज़ातिरन्न महाभाग मनुप्पत्वे महामते। 
संकरात्सवंवर्णानां दुप्परीक्ष्येति से मतिः॥ 
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अनुभव किया कि उच्च वर्णोके पुरुषोके शूद्र ख्रियोंके साथ होने 
वाले विवाह-सम्बन्ध अत्यन्त अनिष्टकारी होते हैं, तब ऐसे 
विवाहोके विरुद्ध लोकमत प्रवल होने लगा। विशेषतया शद्रोसे 
होनेवाले प्रतिल्लोम विवाह बहुत ही हानिकारक जँचने लगे । 
मनुने सी इस ग्छोकर्मे यही मत प्रकट किया हैः 


जातो नार्यामनार्यायामार्यादायों भवेदुगुंण। 
जातस्त्वतार्यादा्यामनाय इति निश्चियः ॥ ' 


“आ्रार्य पुरुषसे हुईं अनाये स्लीकी सन्‍्तति आय गरुणसम्पत्न 
ओर अनार्य पुरुषसे हुई आये स्लीकी सन्तान अनार्य शुर्णोसे 
युक्त ही होगी।” इसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े ही दिनो 
में श॒ुद्रोके साथ होनेवाले प्रतिज्षॉम विवाह निषिद्ध माने गये 
ओऔर इसीके अनुकरणले आरयो्े परस्पए होनेवाले प्रतिलोम 
विवाहोमं भी रूकावट डाली गयी। बीच बीचसे शूद्राओसे 
अलुलोम विवाह होते थे, परन्तु याज्षवल्कयके यह प्रतिपादन 
करने पर कि शूद्रा ख्रीके साथ विवाह न किया जाय, अज्ुल्ञोम 
विवाह भी रुक गये। - 

जब ईसवी सनके कोई ३०० बर्ष पूर्व (बि० पू० ३४७) मेगरथ- 
नीज़ भारतमें आया, तब यहाँकी जाति ओर विवाह-व्यवस्था 
इसी प्रकारकी थी | उसने स्पष्ट लिखा है--“भारतीयोंमें अपनी 

सब सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा मराः। 
तस्माच्छी ले प्रधानेष्ट विदुर्य तत्वद्शिनः ॥ 

इस नहुष-अुधिष्टिर-संचादसे स्पष्ट हो रहा है कि युधिष्ठिरको ब्राह्म- 
णोंकी तरह शूद्ोंसें भी शील देख पड़ा । थुधिष्ठिरका इससे यह सत बना 
कि मनुष्यके आचरणसे उसके वर्णका अनुमान किया जा सकता है और 


सर्चन्न बा दोक धर्णंसंकरता फेल रही है, इसीसे ऐसा (युणातिक्रमण) 
होता है ॥ 


ले 


३४ हिन्दूभारतका उत्कषे । 


जातिको छोड़ अन्य जातियामे विवाह करनेकी आशा नहीं है 
ओऔर कोई अपने पूर्वजोका पेशा छोड़कर दूसरा काम नहीं कर 
सकता। तत्वज्ञानी पुरुष इस नियमके अपवाद हैं। अपने 
गु्णोंसे उन्होंने यह अधिकार प्राप्त किया है।” ( पैक क्रिएडल 
कृत एनशेएठ इण्डिया, भेगरुथनीज़ पृष्ठ ०४-८६ ) इससे ज्ञात 
होता है कि मेगस्थनीज़के समयमें जातियोंके चारो ओर 
अलुज्नह्नीय खुदढ़ प्राचीर निर्माण की गयी थी। फिर यह 
कैसे सम्भव है. कि मेगस्थनोज़के पश्चात्‌ यवनों और शकोंका 
समावेश हिन्दू जातिमें कर जिया गया? बौद्ध अथवा हिन्दू 
होनेके बाद भी किसीकी सूल जाति नहीं बदलती थी । खयं 
भाण्डारकरके उद्धृत किये शिलालेखम भी बोछद अथवा 
हिन्दू हुए शकों अथवां यवनोकों शक! अथत्रा 'यबन' ही 
कट्दा है। 'मगण' ब्राह्मण भी मग ही रहे और उन्तकी एक्ष खतन्‍त्र 
उपजाति मान ली गयी । यवन्न और शक मेगस्थची ज़के पश्चात्‌ 
भारतमें आये, इसमे किसीका मतभेद नहीं है। 'मग'! भी 
उन्हींकी तरह मेगस्थनीज़के पश्चात्‌ आये या नहीं, यह हमें 
ज्ञात नहीं है। परन्तु उन्हें मगनव्नाह्मण कहते हैं, इससे सिद्ध 
होता है कि अन्य ब्राह्मणोले वे पथकऋ्‌ ही रहे और अन्य 
प्राह्मणोके साथ उनके विवाह-सम्बन्ध नहीं हुए । 
जैसे ईइसबवी सनके लगभग ३०० वर्ष पूर्व जाति-व्यवस्था 
. किस रूपमें थी, इलका प्रमाण मेगसुथनीज़के इतिहासमें मित्रता 
. है, वैसेही ईसवी सनके लगभग ६०० वर्षके बाद वह क्रिस 
रूपमें थी, इसका प्रमाण हुएनसंगके प्रवास-चर्णुनमें मित्रता 
है। वह प्रमाण हमने पहिले भागर्म दिया भी है। हुएनसंग 
लिखता है--किसी एक जातिके ख्री-पुरुषोके विवाह-सम्बन्ध 


उसी जातिके स्त्री-पुरुषोके साथ होते हैं ।” ( भाग १) मेगख- - 


| 
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नोज़को ज्ञात हुए अपवादका यहां उल्लेख नहीं है; इससे जान 
पड़ता है कि उस समय जातियाँ परस्पर मित्र और खम्बन्ध- 
रहित हो गयी थीं, फिर भी शिलालेखोंसे स्पष्ट होता है कि कोई 
कोई ब्राह्मण धात्रिय-कन्याओं, विशेषतया क्षत्रिय राजकन्याओं, 
से विवाह कर लेते थे (भाग ६ पृष्ठ ६९१) ओर क्षत्रिय राजाओं ले: 
वैश्य राजकन्याओका विवाह-सम्बन्ध होता था। परन्तु पुरातन 
- काल और इस कांत्रके अचुलोम विधाहके परिणाममे जो 
अन्तर पड़ गया, वह ध्यानमे रखने योग्य है। प्राचीन समयमें 
इस प्रकारके विवाहसे उत्पन्न हुईं सन्‍्तति व्यास आदिकी तरह 
पिताकी जातिक्री मानी जाती थी, परन्तु बादमें वह माता- 
पिताकी जातियोक्रे बीचकी एक नयी जातिकी मानी जाने 
लगी | इसी तरह दो जातियाँंके बीचकी कई मिश्र जातियाँ 
चन गयीं ७ । शिक्षालेखों ले यह भी जाना जाता है कि कुछ 
समय ओर बोतने पर, अर्थात्‌ हषके समयमे ओर उसके बादू- 
को शताब्दियोम अन्लुत़्ोम विवाहको सन्‍्तान माताकी जातिकी 
मानी जाने लगी।' । ब्राह्मणोके सस्बन्धर्म तो यह नियम अवश्य 


# स्मतियोंसि साधारणतया विवाह-विधानचकी इस व्यवस्थाका कथन 
(किया गया हैं। इन दोनोंके बी चकी कोई सीढ़ी अवश्य रही होगी, जिसका 
उलेख मजु॒स्मृत्िमिं है। मांकी जाति यदि पिताके अत्यन्त निक्टकी हो, तो 
उस जोड़ेकी संतान पिवाकी जातिकी मानी जाती थी।. परन्तु यह सीढ़ी 
'थोड़े ही सम्में छुप्त हो गषी । अन्य स्द्ृत्तियोंमें इसका उल्लेख नहीं है। 
अन्य स्मृतिकारोंने ऐसे विवाहित ख्री-उरुषोंक्री सन्‍तानकी गणना माता 
(पिवाकी जातियोंके बीचक्ी मिश्र जातिमें अनुक्रमसे की है । 
+ ध्यासस्मृति जैधी अर्वाचीव स्थृतियोंमें इस प्रकारकी व्यवस्था 
' कही गग्मी है। इत्तसे स्पष्ट हो जाता है कि धीरे धीरे जाति-बच्घन किंस 
अकार दूढ़तर होते गये । 


३६. - .हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


ही था। इसका प्रमाण. परतिहारोके शिज्नालेखमें इस प्रकार 
मिलता है कि एक प्राह्मणने एक ब्राह्मण-कन्या और दूखरी 
क्षत्रिय-कन्यासे विधाह किया था। उसे ब्राह्मणसे जो लन्तान 
हुई बह प्रतिहार ब्राह्मण और जो ज्ञत्राणीसे हुईं वह प्रतिहार 
क्षत्रिय कहलायी .। साधारणतया ग्यारहर्वीं खदी और 
उसके पश्चात्‌ मिश्र विवाह कलिवज्य अर्थात्‌ अवैध माने 
जाने लगे । इसका विवरण हम तीसरे भागम दंगे । जाति- 
व्यव्थाकी उत्क्रान्तिका यह इतिहास ध्यांनम रखने पर 
भाण्डारकरकी उद्धत की हुई पोराणिक कथाओसे जो शकाएँ: 
उत्पन्न होती हैं, चे आपही आप दुंर हो जायंगी। अतः 
डन कथाश्रौके सस्वन्धर्मे हम यहां अधिक विस्तारसे विचार 
नहीं करंगे। 
इन प्रास्ताविक बातौका उद्लेख श्रीभारडारकरके उन अमा- 
णोके तथ्य-निर्णयर्मं सहायक होगा, जो उन्होंने यह सिद्ध 
करनेके लिए दिये हैं कि अश्विकुलके माने हुए घराने गूज़र थे 
उनका हणले सम्बन्ध था, अतः वे विदेशी थे। यहाँ एक बात 
कह देना आवश्यक है कि किसी जातिका दूसरी किसी 
विदेशी जातिके साथ, किसी कारणसे क्यों न हो, डल्ले 
होनेले ही वह जाति विदेशी नहीं ठहरायी जा सकती । बाणने 
हर्षचरितर्मँं लिखा हे कि थानेश्दरके राजा प्रतापवर्धनने 
हण और गशूजरोंका पराभव किया। इससे कोई यह प्रतिपादन 
करे कि ग्रूज़र विदेशी थे, हणोका उनसे रक्त-सम्बन्ध था 
और हणोके साथ ही वे भारतमें आये थे, तो यह पागलपन ही 
कहा जायगा। ऐसे ही जो प्रमाण स्पश्टतया श्रमात्मक हें 
उन्हींके आधारपर भ्रीभारडारकर हेहयोको भी विदेशी लिख 
करना चाहते है। पुराणोका प्रमाण देते है कि पुराणोर्म 
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उनका,उल्लेख विदेशियोके साथ हुआ है | “शक, यचन, पारद्‌, 
और काम्बोज लोगोके साथ हेहयोंका भी उल्लेज हुआ है ।।इस- 
से यह निर्विवाद सिद्ध है कि हरिवंशकी रचनाके समय अर्थात्‌ 
ईसाको चौथी शताब्दी ( विं० ३४८-2०७ ) में हैहयोकी गणना 
सलेच्छोमं ही होती थी।” ( पृष्ठ १६ ) परन्तु यह मत युक्ति- 
सह्भत नहीं है । हेहय स्लेच्छ ही है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख होना 
आवश्यक था। उन्होंने स्लेच्छोले सहायता ली, इससे थे 
स्लेच्छ नहीं माने जा सकते। हैहयों और उनके खूल छुरुष 
सहस्वाज्ुनके चन्द्रवंशी आर्य होनेका उल्लेख हरिवंश और 

य पुराणोंम एक मतसे किया गया है। यही नहीं, भांरतके 
सब इतिहासाम ( ओर व्यवहारमें भी.) आजंतक देहयोंकी 
गणना उत्छृ् ज्त्रियोमे होती: आयी है। पहिले भागमें 
लिखे अल्वलुसार उनके मानव॑बंशपघूचक, लक्षण निःलस्देह 
आर्योके ही हें&। 

जो दो, हैहय तो र्पष्टतया आय॑ हैं। वे आये और उत्तम 
क्षत्रिय माने भी गये हैं| परन्तु हणोके विदेशी होनेका स्पष्ट 
डल्लेख है और पुराणमतामिमानी हिन्दू उनसे .विदेशीकी 
तरह ही बर्ताव करते आये हैं। कोई हिन्दूराजा यदि स्पेन 


& कायस्थ प्रभु ( महाराष्ट्रकी एक उच्च जाति ) कहते हैं कि' हम 
सहस्रार्जनसे उत्पन्न हुए हैं | यहाँ श्रीसाण्डारकरने इस अनावश्यक. बातका 
व्यर्थ उल्लेख किया हे। कदाचित्‌ उनका यह पस्लचित करनेका उद्देश्य हो 
कि ये कायस्थ प्रभु भी विदेशी-वंश-सम्भूत हैं । परन्तु उनकी. जाकृति 
ओर परम्परासे भलीभाँति सिद्ध हो छुका है कि वे आये हैं। श्रीभाण्डार- 
करने यह जो कब्पना कर ली है कि भारतकी कितनी ही जातियाँ विदे-... 
शियोंसे उत्पन्न हुईं हैं, सम्भव है उसका कारण यह हो कि वे किसी भी उच्च - 
जातिकी उप्तकी लपेटसे बचने न देना चाहते हों । 225 
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देशकी किसी कन्यासे विवाह कर ले, तो स्पेनके लोग जिस 
प्रकार हिन्दुस्थानी या क्षत्रिय नहीं हो सकते, उसी प्रकार यदि 
कहीं यह .उल्लेख मिल जाय कि किसी कज्षत्रियने हूण राज- 
कन्यासे विवाह किया था, तो इससे हण भी हिन्दू या क्षत्रिय 
नहीं सिद्ध किये जा सकते। हम आगे एक टिप्पणीमें दि्खि- 
लावंगे कि हणोका ३६ राजवंशोमेी कभी समावेश नहीं किया 
गया | उन्हें क्षन्निय कहकर ओरोकी तरह श्रीभारडारकरने भी 
भूल की है। इन अत्यन्त आवश्यक बातोंका दिग्द्शन करा 
देने पर ही क्रीभाएडारकर जिन्हें गरूज़र कहते हैं, उन 
असभिकुलवाले वंशोका क्रमशः परीक्षण करना उचित होगा। 
कई बार कहा जा छुका है कि गूजर विदेशों नहीं, माज़ववंश' 
शाखके अज्लुसार सुन्दर नासिकावाले आय॑ हैं और पऐ तिहा- 
सिक प्रमाणोके अज्ुसार वेद ओर रुछतियाँमें कहे हुए वैश्य 
हैं। अप्निकुलके घरानोमे सबसे प्रसुख घराजना प्रतिहारोका 
है। कन्नोजके सम्नाद्‌ प्रतिहार घरानेके थे। श्रीभाएडारकर 
इस बातको मानते हैं. कि उन्होंने अपने लेखोम कहीं भी 
अपनेको गूजर नहीं कहा है । उनके वत्सराज, नागभद्ट आदि 
नाम आये हैं। लेखोंमे उन्होंने अपनेको सूर्यवंशी और 
उनके आश्रित प्रसिद्ध कवि राजशेखरने उन्हे 'रघुकुल- 
तिलक! कहां है। इन बातोंसे प्रतिहारोको गूज़र सिद्ध 
करनेके कारणोका श्रीमांए्डारकरकों सूद्म परीक्षण कर लेना 
चाहिये था। यह तो उन्होंने किया ही नहीं, उलदे उन्होंने 
“विदेशोसे आये हुए म्लेच्छ शीघ्र ही हिन्दुओंमं वि्ञकुल मित्र 
ये और वे क्षत्रिय ही नहीं, सुर्यवंशीय क्षत्रिय मान लिये 
गये” यह प्रतिपादन करनेक्े लिए: उक्त बार्तोका विपयरुत 
उपयोग किया है । सच बात तो यह है कि पुराणकाल और 
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आठवीं शताब्दी ईं० के हिन्दू भो आजकी तरह वर्णुसंकरताके 
विरोधी थे । अतः जिन थोड़ेसे अन्य प्रमाणेंसे ज्त्रिय 
गूज़र ज्ञान पड़ते है, उनका निर्णय अन्य प्रकारसे ही करना 
चाहिये । श्रीभारडारकरकों इस बातपर विशेष ध्यान देना 
आवश्यक था। 

अब यह देखना चाहिये कि भाण्डारकरके पत्तके प्रमाण 
य्या हैं ओर उनका उचर क्या दिया जा सकता है.। पहिला 
प्रमाण यह बताया जाता है कि राजोरमे मिलने .एक लेखमें 
वतेमान जयपुर राज्यके आशम्रेय कोणम राज्य करनेवाले एक 
गोण प्रतिहार घरानेने अपनेको गुजेर अतिहार कहा है। 
कन्नौजक्रे श्रतिहारोंने अपनेको कभी गुजर नहीं कहा। उक्त गोण 
(छोटे ) प्रतिहारोंने कन्नौजके बड़े घरानेसे अपना -पार्थक्य 
दिखानेके लिए ही अपनेको गुजर कहा है। इस प्रकार अपने 
निवास-स्यानका उल्लेख कर अपना पार्थक्षय दिखाना. खाभाविक 
भी है। नगर और कस्नो जक्के निवासी जैसे नागर और कनो 
जिये आह्मण हैं, वैसे ही गुजर देशमें बसे हुए प्रतिहदार अपनेको 
जुर्जर प्रतिहार कहते है। भारडारकरने खर्य ही बताया है 
कि उक्त प्रान्तमं शूजरोंकी बस्ती अधिक है और उस समय 
उस प्रान्तकों मुज़रत्रा अथवा शुज़रात कहते थे। भाण्डारंकर- 
का यह कहना खत्य है कि आठवीं-नवीं शताब्दीका शुजरत्रा 
वर्तमान गुजरात नहीं, किन्तु जययुर राज्यके आज्लेय भागतक , 
फैला हुआ दक्षिण राजपूताना था। अन्ततः उक्त प्तिद्दारोने... . 
अपना पार्थेक्य द्खानेके लिए, जिस देशमे थे बसे थे और 
रॉज्य करते थे, उसके सूचक गुजर प्रतिहारके नामसे अपना 
डल्‍लेख किया, तो इसमें अखाभाविक क्‍या है? वे शुज्ञेर 
जञातिक्के थे, इसलिये उन्होंने अपनेको गुजर नहीं कहा है। 
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इसके अतिरिक्त इस एक ही लेखके आधारपर सम्नाद्‌ प्रति- 
हारसोको सुर्जर खिद्ध करना असस्मव है। & 

श्रीभाएडारकरका दूसरा प्रमाण यह है कि राष्प्रकूटोने 
अपने लेखों और अरबौने अपने प्रवासवर्णनोम कन्नौजके 
प्रतिहारोंको यूज़र कहा है।' इस मतके सम्बन्धम विवाद 
करना सम्भव नहीं । कन्नोजके प्रतिहारोंके साथ जो युद्ध हुआ, 
उसमें राष्ट्रकूट और अरब एक दूसरेके सद्दायक थे। राष्टु- 
कूट-ताम्रपट में गूज़रोके साथ हुए युद्धोंका जो उस्लेख है, वह 
कन्नौजके प्रतिहारोसे ही सम्बन्ध रखता है; क्योंकि राष्टर- 
कूटोंसे लड़ सकनेकी शक्ति उस खमय उनमें ही थी और उत्तर 
भारतके विशाल भूभागमें उनका साम्राज्य फैला हुआ था। 
इसी तरह अरवोने जिस 'जुज्ञए” राज्यका उल्लेख किया है, चह 
भी कन्नौजका ही राज्य था। परन्तु इससे कन्नीजके राजा गूजर 
नहीं सिद्ध किये जा सकते । हिन्दू लोग मुखलमानोकों यवन 
कहते हैं, इससे पया मुखलमान लोग जातिया जन्‍्मसे श्रीक 
,ठहराये जा सकते है? राजपूर्तोका पह्दिला सामना महम्मद 
गज़नवीके तुरकोसे हुआ । तबसे राजपूत सभी मुललमानौको 
तुरकड़ा” कहने लगे । इससे व्या हिन्दुश्थानमें आ्रया हुआ 
प्रत्येक सुसलमान, चाहे वह अफगान हो या ईरानी, वंश अथवा 
जातिसे तुके हो जाता है ? दक्षिण राजपूतानेको पहिले गुज- 
रा कहते थे। सिन्धके अरवोके पूथंकी ओर यह देश सदा 
“ छुआ होने ओर वहाँ पधतिहारोंका राज्य होनेसे उस देश और 
वहाँके राजाओंका नामोह्लेख अरबोने 'ह्लुज्ञर इस एक्क ही 
... & गुजरप्रतिहार इस शब्द समुच्चयका अर्थ गूजर जातिके प्रतिहार 
ऐसा करनेक्ली आवश्यकता नहीं है | उसका अर्थ गुजरात देशके प्रतिहार! 
ऐसा किया जा सकता है । 
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'शब्द्से किया है। शष्ट्कूटोने इसी कारण. उन्हें गुजर कहा 
है। सारयंश, यह प्रमाण भो सारहीन है और घरतिहार सूर्य- 
वंशो ज्षन्निय अथवा राजपूत जातिके हैं, यह जिन प्रमाणोसे 
स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है, उनके आगे इसका निवाह 
नहीं हो सकता । 
एक ब्राक्मणके दो स्लियाँ थीं, एक ब्राह्मणी, दूसरी ज्च्ाणी | 

आह्मणी ओीसे उत्पन्न हुई सनन्‍्वान परिहार प्राह्यण और क्षत्राणी 
ख्वीसे उत्पन्न हुई सन्‍्ताव परिहार क्षत्रिय कही जाने त्गी। 
एक शिलालेखमे लिखी हुई पतिहारोंकी उत्पत्तिकी इस 
आख्यायिकाके आंधारपर रचा हुआ प्रमाण तो उपयुक्त 
प्रमाणले भी निःखार है। ( इण्डियन एण्टिक्वेरी, पुस्तक ११ 
पृष्ठ २४) “ब्राह्यणका कत्रिय-कन्यासे विवाह-सम्बन्ध और 
उसका शिलालेखमें कद हुआ परिणाम विचित्र है। परिहार 
विदेशले इस देशर्म आये, इस कर्पनासे उक्त आख्यायिकाका 
रहस्य समभमे आजाता है ।” इस प्रकरणके आरस्ममें कहे 
अन्लुखार इस प्रकारके विधाह-लम्बन्ध ओर उसके परिणाम 
विचित्र नहीं, उस समय वे स्ब-परिचित थे। मान लिया जाय 
कि थे विचित्र हैं, तो भी उनका उपयोग यह सिद्ध करनेके 
लिए प्रमाणके रूपये करना कि पतिहार विदेशियोके वंशज हैं, 
और भी विचित्र है। इस विचार-परस्परासे चाहे जो अज्ुमांन 
किया जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि ये लोग 
नरमांख-भक्तक थे ] यो भ्रतिहारोंके सम्बन्धमे श्रीभाएडारकरने 
विरुद्ध पक्तकी ओरसे जो तीन प्रमाण दिये हैं, वे छूछे साबित 
होते हैं और प्रतिहार सम्नाद सच्चे राजपूथ थे, यह खिद्ध 
करनेके जो प्रमांण है, उनके साथ इनकी तुलना नहीं हो 
सकती । भाण्डारकरके ग्रतिहारोंके सम्बन्धके जो प्रबल 
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प्रमाण थे, उनका इस प्रकार खण्डन हो जानेपर अब अश्नि- 
कुलके नामसे प्रसिद्ध हुए चालुक्य अथवा सोलंकी घरानेके 
सम्दन्धमें बिचार करना उचित होगा । 

श्रीमाएडारकर खीकार करते हैं कि चालुग्योंके सम्बन्धर्मं 
शिलालेखोम कोई प्रमाण नहीं मिलता, परन्तु उनका मत है 
कि “यह देखते हुए कि वतमान गुजरातका गुजरात नाम 
तभीसे हुआ जबसे चालुकयोंने उसे अपने अधिकारमें कर 
चहाँ राज्य करना आरणस्भ किया, तब हमें मानना पड़ता है 
कि चालुक््य अवश्य ही गूज़र थे। यदि चालुक्य गूजर न 
होते, तो उनके राजत्वकालसे पहिले उस प्रान्तका नाम 
शुजरता होता, परन्तु तव उसका नाम ला था।” ( इं० 
ए.० सा० ११ पृ० २४) उस समयके लेखोसे ही सरुपष्ट हे 
कि आठवीं, नवीं ओर दूसवीं शताब्दी ई० में भी दक्तिण 
राजपूतानेका नाम ग़ुजरत्रा था। तब वर्तमाव समस्त गुजरात 
'ज्ञा४! नहीं कहा जाता था। दक्षिण गुजरात अर्थात्‌ सूरत और 
डसके आसपासके प्रान्तको ही 'लाट' कहते थे | मध्य गुजरात 
आनतंके नामसे ओर उत्तर गुजरात कभो कभी सारस्थत- 
मग्डलके नामसे उल्लिखित होता था। कहीं कहीं तीनोका 
जह्लेख 'लाट” नामसे हुआ है। आगे चलकर तीनों प्रान्तौका 
नाम गुजरात पड़ा, इसका कारण यह नहीं कि चालुक्योंक्ा 
राज्य वहाँ प्रशापित हुआ किन्तु यह है कि शुज़्राती भाषा 
चहाँ बोली जाती थी। पहिले एक स्थानपर हम बता चुके हैं 
कि भारतकोी अर्वाचीन भाषाओका उदय नवीं शताब्दी ई० 
( थि० ८४८-६४५७ ) के आस पास हुआ और तभीसे इस 
प्रान्तकी भाषा वर्तमान गुजराती भापामें परिणत होने लगी | 
गुजराती भसापा और 'शुज़राती शब्द कितना पुराना है, इसका 
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निश्चय करना कठिन है। भाषाके अर्थमे बरता जानेबाला 
'भमहाराष्ट्री' शब्द ईसवी खन पूर्वा पहिले शतकके वरझरुचिका 
समकालीन होनेपर भी देशनाम-सूचक “महाराष्ट्र! शब्द कई 
शताब्दियोंके पश्चात्‌ अर्थात्‌ ईसाकी पाँचवीं खदी ( दि० 
४५८-५५७ ) में वराहमिद्दिरके पश्चात्‌ उपयोगमें आने लगा । 
इससे यह अनुमान करना युक्तिसज्गत ही है कि अर्वांचीन 
लोकभाषा--महाराष्ट्री-ले ही वह देश महारांष्ट्रके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । इसी तरह गुजराती भाषाके प्रभावसे वह सब 
भाग 'शुज़्रात' के नामले विख्यात हुआ, ऐसा मान लेना. 
अजुचित न होगा । | 

परन्तु इस प्रश्नसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। चाहे किसी 
कारणसे उस देशका नाम शुजरात पड़ा हो; किन्तु इससे 
यह नहीं सिद्ध किया जा सकता कि चालुह्योंके उत्कर्षके 
समयमें उस प्रान्तका नाम गुजरात पड़ा, अतः चालुक्य गूजर 
थे। देशोके नाम मिन्न भिन्न कारणोसे चल पड़ते है और 
भिन्न भिन्न कारणोंसे वे स्थिर हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, 
नार्मन लोगौकी विजयके पश्चात्‌ इंग्लैएडका नाम इंग्लैण्ड 
रखा गया। परन्तु नार्मन अंग्रेज ( आंग्ल ) नहीं हैं । लैक्सन 
लोगोसे यदि ठुलना की जाय तो अंग्रेज तुच्छ जान पड़ेंगे; 
परन्तु सैक्लनोका विचार नहीं क्रिया गया। उस देशका 
नाम अवतक इंग्लैए्ड बना हुआ है। फ्रेक लोगोंकी सच्ता नष्ट 
हो गयी थी और वे गेलिश जनतवाके साथ एकरूप हो गये थे | 
'उनका जर्मन शीति-तीति और जर्मन सम्बन्धसे कबका विच्छेद्‌ 
हो चुका था। उस समय फ्रांस फ्रांसके नामसे पहिचाना * 
जाने लूगा। दूर जानेका प्रयोजन नहीं, भारतमे ही अंग्रेजोने 
मद्रास प्रान्तके पूेकती ओरके जिल्लोंका नाम कर्नाटक! ऐसे 
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समयमें रखा, जब कर्नाटक राजा अथवा कर्नाटक भाषा 
दोनोमेंसे किसीका प्रध्च॒ुत्व वहाँ नहीं रहा था। मराठे समत्व 
दक्तिण भारतको दी कर्नाडंक समभते थे। उन्होंने वहाँका जो 
कर्नाटक नाम रखा, बह अंग्रेजोंने ज्योका त्यों रहने दिया। 
सारांश, चालुक्धोंके समयके आसपास उस प्रान्तका गुजरात 
नाम रखा गया, इससे चालुक्य गूजर थे, यह खिद्ध नहीं किया 
जा सकता। 

अब हम अभिकुलका माना जानेवाला परमारोका जो 
तीसरा घराना है, उसको ओर ऊ्ुकते हैं। इन्हे भी श्रीसाएडार- 
कर किसी प्रकार गूज़र खिद्ध न कर सके । प्रमाणाभावके 
कारण इनके सम्बन्ध यह कहनेको बारो आयी कि “हम नहीं 
जानते, परमार किस वंशके हैं, परन्तु हमारो बुद्धि ( मारल ) - 
यही विश्वास दिला. रही है कि वे विरेशले आये हुए लोगोंके 
ही वंशज हैं ।” किसी वंशको उत्पत्तिका विचार करते हुए सद्‌- 
सद-विवेक-चुद्धिके विश्वासपर निर्भर हो जानेका यह पहिला 
ही उदाहरण हमने देखा है। हमे विश्वास है कि पाठकगण भी 
हमारी ही तरह श्रीमाएडारकरको अपनी सदलहछविवेक-वुद्धिके 
अज्ुसार विचार करनेके लिए सवतन्चता देकर यही कहँगे कि 
परमारोका गूजर अथवा विदेशी होना खिद्ध करनेके लिए कोई 
प्रमाण या तके उपस्थित नहीं किया गया । 

अन्त हमें चाहमान अथवा चोहानोका विचार करना है। 
उनकी उत्पत्ति भो गूजरोंसे हुई, यह लिछ करते हुए भाण्डा- 
रकर ऐसे चकरा गये हैं कि जिसका वन करते नहीं बनता । 
सारतके वायब्य प्रान्तमं मित्ते किसो पुराने ओर अप्रसिद्ध 
सिक्केका आधार लेकर उनको बुद्धिने ऐसी दोड़ मारी कि 
उसे हिमालयके शिवालिक परवंततक बीचर्म कहीं विश्राम ही 
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नहीं मिला | उंनकी यह तकशैली 'पिकरिक्रोंकर्सशोधन-प#ति” 
का नमूना है। भाणड़ारकर जैसे बुद्धिमान पुरुंषःइसकें जालमें 
कैसे फँस गये, यही आश्चर्य है | हमे विश्वास है कि राज 
पूत मूजर अथवा विदेशियोके वंशज्ञ है, इस कल्पनापर यदि वे 
लट्टु न हो जाते, तो उन्हें अपनी तकेणाका असामअस्य आप ही 
देख पड़ता । उनकी दलील फेवल कल्पनाके भरोसे' स्थित है । 

उत्तर भारतमें कुछ सिक्के मिले है, जिनपर नागरीमें श्री 
बाखुदेव वहमन' और पेहलवी लिपिमें 'तककान्‌ जावुलिस्तान, 
सपदंलतक्तान! लिखा है। श्री भारडारकरने अन्य संशोधकोंके 
मतोका विचार न कर अपने सुभीतेके लिए 'वहमन' के बदले 
चहमन' पढ़ा । कारण यह बताया कि “प्राचीन समयमें व 
ओर “च' में इतना सास्य था कि एकके बदले दूसरे अक्षरका 
लिखा जाया सम्भव है ।” 

“यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि ( 'म' को दीधे कर 
भा पढ़ा जाय तो ) चहमन ही चाहमान है ओर सिक्‍्केम 
उनल्लिखित वासुदेव चाहमान वंशका ही है। पृथ्वीराज-विजयम 
लिखा है कि शाकम्बरी चंशका जनक वाखुदेव था। अतः वहद्द 
वबाखुदेव ओर सिश्केका चाहमान वाझुदेव एक ही हैं।” 
“राजशेखरके प्रबन्धकोशम वालुदेवको चाहमान वंशका जनक 

'कहा है, और उसका समय विक्रम संवत्‌ ६०८ बताया है ।”? 
दोनों सनोके अन्तरके कारण दोनों वासुदेव एक ही थे, यह 
'खिद्ध करनेमे बड़ी अड़चन पड़ गयी। परव्तु- भारडारकरने 
उस अड़चंनकी उपेकत्ता कर शान्त चित्तसे कह डाला कि-- 
“बोशर् कुछ पहिलेका सन्‌ दिया गया है। परन्तु इस सिफ्के- 
से, जिसपर ईसवी सन्‌ ६२१७ के आखसपासके दूसरे 'परवेज्ञ 
' खुश? के सिक्केकी हबह प्रतिमा है, यह ( चाहमान वासु- 
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देवका) सन्‌ ६२७ ही मानना ठीक है ।” अपनी कल्पनाको पुष्ठ. 
करनेके लिए श्रीसार्डारकर अक्षर ही नहीं बदलते, किन्तु सन्‌ 
भी बदल देते हैं । इससे भी विचित्र बात यह है कि वे अपने 

च्छाजुसार चाहे जिसका घंश भी वद्ल डालते हैं | कनिज्गहम 
कहते है कि उक्त सिक्‍केम॑ उल्लिखित वाखुदेव हण था और 
प्रोफेसर रैपसनके मतसे (सिक्केकी छाप ओर उसकी आहृतिके 
कारण) वह 'ससानी' था। परन्तु भारडारकर उसे 'खज़र 
मानते है ओर इसका कारण वे ही जानते हैं। श्री भारडार- 
कर चाहमानोको गूजर सिद्ध करते हुए कैसे मुँहके बल गिरे 
हैं, यह बतानेके लिए उनका युक्तिवाद विष्तारपूवक पाठकोझ्े 
सामने रख देता पर्याप्त होगा । 

इस सम्बन्ध भ्रीभाएडारकरने सबसे भारी मूल यह को 

है कि हिमालयके शिवालिक शिखरोसे घिरो पहाड़ी भूमिसे 
अहिच्छचन नगर ओर सपादलक्ष देशका होना बताया है। यह 
भी उन्होंने कहा है कि इसी भूसागसे ब्राह्मण और क्षत्रिय दक्ति- 
णुकी ओर बढ़कर सर्वत्र फेल गये। वास्तव इस कथनसे 
/ उन्होंने भारतीय इतिहासके स्वाभाविक क्रमका उच्छेद किया 
है। राजपूतोकों गूजर मान भी लें, तो भी उनका शिवालिक 
पहाड़ी प्रान्तम जा बसना चुद्धिन्राह्म नहीं है। भूज़र हणोके 
साथ जेता बनकर विदेशसे यदि यहाँ आये हो, तो पञ्ञाबकी 
मनोहर समतल भूमिमं चसनां छोड़कर उन्होंने हिमालयक्रे 
हुगेम प्रदेशका आश्रय क्‍यों लिया ? इतिहास और आख्या- 
यिकाओंसे तो यही ज्ञात होता है कि तुर्कोक्के आगमनतक 
जो विदेशी यहाँ चेढ़ आये, उनके उपद्रवोले बचनेके लिए 
च्राह्मणों और राजपूर्ताने ऐतिहासिक समयमे उक्त पहाड़ो और 
सब भ्रकारसे अछुविधाजनक सीमाप्रान्तर्में जाकर निवास 
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किया और बहुतसे लोग राजस्थानकी पहाड़ी और मरुभूमिमे 
जा बसे | अतः राजपूतो अथवा गूज़रोका आदि निवासस्थान, 
शिवालिक पर्वततको मानना सथुक्तिक नहीं है। सपादल्वक्ष देश 
ओर शिवाल्िक पार्वत्य प्रदेशकों एक मान लेना भी ठीक नहीं 
शोर इस शब्दके स्पष्टीकरणार्थ बाबरके पास जानेकी भी 
आवश्यकता नहीं है। बाबरने जो स्पष्टीकरण दिया है, वह 
सम्पवतः सुत्न और सच्चा अर्थ भूल जानेके बादका है । हमने 
एक टिप्पणीमे रसवी सबकी नवरीं शताब्दीफ़े लगभग हिन्दु- 
स्थानमें जो देश थे, उनकी रूची और भत्वेकके अन्तर्गत गिरे 
जानेबाले गाँवोकी परम्परागत संख्या वतानेवाला अवतरण 
स्झन्दपुरांणसे लेकर उद्धत किया है। उस सूची सपादलक्ष 
चार देशोको कहा है,उनमेसे शाकम्बर अथवा चौहानोंका देश 
पहिल्ला है। कर्नाटक, मेवाड़ और वरेन्दुको भो सपादलक्ष ही 
कहा है। घरेन्‍्दु देश कहाँ है, इसका पता नहीं चलता; परन्तु 
सम्भवतः वह दिल्ली प्राग्त है# । भाए्डारकरके बताये सिक्के 
'वक्कान जाबुलिस्तान और सपदल्क्ञाई! का जो उल्लेज है, 
बह प्रान्त सम्भवतः पश्चिमम गजनीसे लेकर आशेयम दिल्ली 
तक फैसा हुआ पंजाब था और सखानी राजा वाखुदेव 
. चहमनके राज्यका अन्‍्तर्भाव उसमें होता था। जो हो, खपा- 
दुलच्ष शब्द सचालाख पर्वतश्टंगोका नहीं, सबालाख गाँवोका 
सूचक है और इसी अर्थले शाकम्बर, मेवाड़, दिल्ली ओए८ कर्ना 
दकके लिए इस शब्दका उपयोग किया जाता था। सकृन्दू- 
' गुराणसे यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है|: 

& अथवा झुरूतानके आसपासका ग्रान्त भी हो सकता हे। क्योंकि 
सुऊतानके आसयास ३ छाख २० हजार याँव थे; ऐसा अलममदीने भी 
कहा है-( इलियट भाग १, छछ २३ )। 
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श्री भार्डारकरने ऐसी ही भूल कर अहिच्छुत्को भी 
हिमालयमे ला बैठाया है। महामारतमें उत्तर पाश्चालौकी जो 
राजधानी कही गयी है, निःसन्देह वह यही है। हुएनसंगके: 
वर्णनके आधारपर कनिंगहमने अहिच्छत्रकों रामपुर खिद्ध 
किया है और बह ठीक भी है । पर्वत #ंगोंसे घिरी हुई! इन 
शब्दोले हिमालयतककी दोड़ लगाने क्की कोई आवश्यकता नहीं 
है.। दक्षिण॒के ब्राह्मण ओर क्षत्रिय अहिच्छुत्चको अपना आदि 
निवासप्यान समझते थे, यह भी ठीक ही था। वैदिक साहि 
त्यमें पाश्चाल देशको विद्वान ब्राह्यणोका नियासप्यान कहा है।' 
शोयशाली पाश्चाज्ञ क्षत्रियोक्ती भी बह मातृभूमि थी। अतः 
चाहमान वंशके आदि पुरुषक्के अहिच्छ॒त्नले आनेकी बातपर 
श्रीभाएडारकरको आश्चर्य नहीं करना चाहिये । 'सपादलत्ता 
यह शब्द चाहमान अपने साथ किसी अन्य देशमें नहीं ले 
गये थे; क्योंकि दालेए्डकी तरह यह नाम दूखरे देशमें ले 
ज्ञाने योग्य नहीं है। देशके गाँवौकी संख्या बतानेवाला यह्‌ 
शब्द्‌ है। कर्नाटक अथवा धारवाड़कों भी 'सवालक्ष' इसी 
कारण कहते थे क्रि उस प्रान्तमं सवालाख गाँव थे । यह नाम 
उत्तरकी ओरसे धारघाड़में नहीं लेजाया गया ओर न लेजाया 
जाना सम्भव ही था। कर्नाटकके लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ, 
इसले भाएडारकरने अलुमाव सिड़ाया कि चाहमानकोी तरह 
सालुक्यांका भी आदि निवासस्यान सपादलक्ष नामक पाचत्य 
प्रदेशम॑ था और इसी कारण वे विदेशी हैं। यह मत भी 
निराघार है। अहिच्छुत्न ओर सपादलक्षका ध्रमात्मक अर्थ 
कर उन्होंने जो कर्पना की है, यदि स्पष्ट शब्दोंम कहा जाय 
तो यही कहना होगा कि, वह एकदम गलत है । हमारी 
खसमभपे अप्निकुलके माने गये चारों घराने विदेशी है, यह 
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लिझछ करनेका भाएडारकरका प्रयत्न विफल हुआ है और 

अब उन्हें वह प्रयत्न त्यागं देना चाहिये | भाण्डारकर 
अहिच्छत और मोरबाड़के नागोरको एक मानते हैं, परन्तु 
'हरविलास सारडाने लिछ किया है कवि सपादलक्ष सांभर 
देश था। चाहमान चाहे रामपुरसे आये हो या आरम्प्मे 
 नांगोरमे ही क्यों न बसते हो, वे गुर्जर थे, यह सिद्ध करनेका 
कहीं कोई भी प्रमाण नहीं है। अतः भारडारकर द्वारा आवि- 
प्छत और जैक्सन तथा स्मिथ ढारा अनुमोदित इस अखम- 
थंनीय कल्पनाका कि राजपूर्तांकी उत्पत्ति विरेशियोसे हुई है, 
इससे अधिक विस्तृत विवेचन करनेकी आवश्यकता नहीं है | 
राजपूत हिन्दुस्थानके प्राचीन वैदिक आयोंके ही बंशज हैं, यह 
सिद्ध करने योग्य हमारे मतसे जो विधायक प्रमाण हैं, उनपर 
अगले प्रकरणमे विचार किया जायगा। 


टिप्पणी--रुकन्दपुराणमे लिखे हुए देशोकी सूची । 

स्कन्दपुराणमें भारतीय देशोंकी प्लची तद॒नन्‍्तगंत गाँवोंकी संख्या- 
सहित दी हुईं हे। भारतकें देशों अथवा लोगोंकी महाभारत वाली 
सूची ईसवी सनसे पहिलेके भारतीय इतिहासके लिए महत्वकी है। इसी 
तरह वराहमिहिरकी सूची इंसवी सनकी पांचवीं सदीक्रे लिए उपयुक्त है। 
हुएनसंगके प्रवासवर्णनसे हमें सातवीं शताब्दीके आसपासके भारतके 
विभिन्न देशों ओर जातियाँका सबिस्तर तथा यथार्थ परिचय मिल जाता 
है । स्कन्दपुराणमें कुमारखण्डके ३९ वें अध्यायमें भारतीय देशोंकी 
( लोगोंकी नहीं ) जो सूची लिखी हे; वह.भी भारतीय इतिहासके लिए 
बहुत ही उपयुक्त है। ग्ससे ईसाकी नवीं श्तांब्दीके भासपासका साधारण- 
. त्या यथार्थ परिचय हो जाता है। इस सूचीसे ज्ञात होता है कि यह पुराण 
“दसवीं शताब्दीसें लिखा गया हे, क्योंकि उससें पुराने देशों अथवा छोयोंके 
'नास नहीं देख. पड़ते । अधिकांश नाम अपरिचित हैं। फिर भी उसमें ऐसे 

छे 
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बहुतसे विभिन्न देशों ओर 'प्रान्तोंके नाम हैं, जिनका नवीं शताव्दीसे 
: सम्बन्ध हे और जो अबतक प्रचलित हैं। “इस टिप्पणीमें वर्तमान समयमें 
_ >“प्रहिचाने “जानेवाले देशोंके -नाम जान बृककर दिये गये हैं और उनका 
“विस्तार तथा-सहत्व -भी बताया गया है। अत्येक देशके साथे जो संख्या 
दी गयी. है, .वह गाँवोंकी है ।.इनमेंसे अधिक संण्याएँ विश्वास-योग्य न 
होने पर भी उनमें कहीं अनिश्चितता नहीं है। इनमेंसे कुछ देशोंके गाँवों की 
, खंख्याएँ उस समयक्रे लेखोंमें भी पायी जाती हैं, इससे उनकी सत्यतामें 
सन्देह नहीं किया जा सकता। हमें यह भी ध्यानसें रखना चाहिये कि 
उस समर्यमें प्रचक्तित -छोगोंकी धारणाके अनुसार देशों अथवा प्रान्तोंके 
'गाँवोंकी संख्या निश्चित हो चुकी थी 
यह सूची उत्तरके देशोंसे आरम्म होती है। नवीं शताब्दीकी राज- 
नीतिक परिस्थिति इसमें भल्तीभांति प्रतिविंबित हुईं है। आरस्भमें एक 
छाख गाँवोंका -नेपाछ और फिर ३६ छाखका कान्यकुद्ज लिखा है, जो 
स्वाभाविक ही है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय कान्यकुब्ज 
साम्राज्य चैसवके शिखरपर पहुँच गया था और उसीमें भव, गंगाके 
आसपासका:प्रेदेश, पंजावका कुछ 'साग,' ग्वांलियर' प्रान्त 'भौर यमुना के 
आआसपासके प्रदेशका ग्मन्तर्माव - होता था। प्रवन्धचिन्तमणिमे भी स्कान्य- 
कुब्जकेगाँवोंकी यही-संख्या /लिखीहे ।न्‍तत्पश्चात्‌ ०२ रछाखकेः गाजयक 
'प्रान्तका उल्लेख है, “पर इसका अब पता “नहींछगता। ग्समस्तःभारतके 
गॉवोकी संख्या पुराणोमिं ९६ करोड़/७२ छाख लिखीं।है: (यह पौराणिक 
असिशयोक्ति है-) 4 इंसे 2पूरा/करनेक्े लिए सुराणोंकी मणालीफे अनुसार 
यहां भी  चास्तविकता 'भोर दन्तकथा्ोंकी खिचड़ी कीणायी “हे फिर 
कान्यकुच्नंसे भाँघे यांने १८- छाखके गोड़ अथवाःवंगालका 'उदलेख-हुआ है, 
'और चह असम्भव “नहीं 'जान- पड़ता १:तदनन्तर “बंगालंसे-भोघेग्लाखंके 
नकामरूप अथवा धाम और “अऔडियान 'अथवाःजड़ीसाका “उढ्छेख ःहै । 
चवेदसंशः कहकर जिसका 7 वर्णन 'किया। गया है, *( वेद्संज्ञकाःअर्थ सम्म- 
चतः थह हैःकि जिसके प्यार -षा्गहों') 7 उस :बुंदेडखएडका -विस्तार-भी 
:९“लास' ही बताया गया है ।:इसी विस्तारकेःजालन्वर-और/लोह'पुरः अथवा 
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छाहोर हैं ॥ फिर:अपने परिचित ७ छाखके रटराज्य अथवा राष्ट्रकूट' राज्यका 
उल्लेख है॥ यहाँ तत्कालीन और तत्पृर्वंकालीनल्‍लेखोंमें डलिखित साढ़े 
सात लाख रट्टपांडीका ससरण हुए बिना नहीं रहता। जागे चछकर कुछ 
ऐसे देशोंके-माम हैं जिनसे हम अपरिचित हैं और फिर सवाराख अथवा 
सपादलक्ष देशोंके नाम देख पड़ते-हैं । हम बता चुके हैंकि सपादलक्ष 
देशका'कर्थ करने 'और उसे हिमांकथकी तरहंट्रीका शिवालिक प्पाव॑त्य 
अंदेश सिद्ध 'करनेमें 'श्रीभाण्डारकरने भारी-भूल की “हे। स्कन्दपुराणंके 
लेखसे सिद्ध होता है कि सपादलक्ष/नामसे वरेन्डु, अतिलांगरू, सयंभर, 
सेदपाद ( ये 'ही सांभर और मेवाड़ हैं )/ तोमर, कर्नाट भीर पुंगछ थे सात 
देश सममे जाते थे । इनमेंपे, हो सकता है कि, : कोई: शिवॉलिक :आन्त 
भी हो, परन्तु उसको विश्वासथोग्य- प्रमाण नहीं मिलता 4 यह निश्चित हे 
कि सपादलक्ष 'शब्द शिवांकिक भागकी सवा 'छाख-टेकंडियोंसे अचछित 
नहीं हुआ । अंतिराोंगलके बाद 'ही ७ छाख $५-हज़ार १४० गाँवेके 
मालव 'देशका उल्लेख है । 

'इसके 'अनन्तर हमलोगोंके परिचित महत्वके देश ये हैं--गुजरत्रा 
( ७०,००० ), सिन्ध (२०,००० ), कच्छमण्डऊख (४६,०२० ),'सीराष्टर 
( ५५००० ), हॉट ( २१,००० ), 'कॉकण ( ३६,००० 2 भार छघु कॉकरण 
ई-4६,००० )। यहां 'ु्रत्रा शब्द प्रधुक्त हुआ हैओऔर गगुज॑रत्रा त्तथा 
छाट भिन्न मिन्न देश'हैं । 'सचीके समयमें शुज॑रत्रा शब्द देंक्षिण मारवाड़के 
लिए प्रयुक्त हुआ है, इससे जान पड़ता है कि 'स्कन्दपुराणःद््सवीं शताब्दी 
(ववि०"९०८-१०५७ ) के इधरका नहीं है । 

+इस सचीमें काश्मीरका विखार ६८,००० 'गांवोंकां लिखा! है। :पेहिले 
भागमें कहे अनुसार “काश्मीरेके 'पुर्यने 'कॉगज़पत्रोसि-सी वह -ठीक॑ जँचता 
है । इसके अनन्तर परस्परांग्राप्त, परन्ठु 'काव्पनिक आर हिन्द्स्थानके' देशों- 
की-सु्चीकें लिए आवश्यक सोने गंगे, एकपादांदि देशोके भाम' हैं । उनसेंसे 
हम'कास्बोज (फाइुक ), कोल '( सेध्यप्रान्व ), पांच छाखके अर्थात्‌ 
सहाराष्ट्रके है विदर्भ (बरार ), वर्धभान ( बढवान ), संगध :(*६८००० ) 
जोर मृल्स्थानपुरसे परिचित हैं समस्त भारत ७२ देशेमिं विभाजित हआा 
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है ( इस सूचीमें देशोंकी संख्या ७५ है ) और सब देशोंके गाँवोंकी संख्या 
९६ करोड़ ७२ छाख बतायी गयी है । ३६००० 'वेलाकूलों? का भी उछेख 
है। इसका अर्थ हमारे सतसे समुद्र॒तटके कोस हैं । सिकन्द्रको जिन्होंने 
हिन्दुस्थानका परिचय कराया, उन्होंने भी समुद्गतटकी यही लम्बाई कही है। 
महासारतकी वरावरी करनेके विचारसे स्कन्दपुराण रचा गया है। 
तदुच्ुलार महाभारतका ,जजुकरण कर हसमें भी भारतके पवेतों और नदि- 
योंके नाम दिये गये हैं । टिप्पणी समाप्त करनेसे पहिले उनका उछेख कर 
देना उचित ही होगा। ये नाम भी कुमारखण्डके ३९ वें अध्यायमें ही 
हैं। महाभारतकी तरह यहां भी ७ कुरूपवेत कहे गये हैं, यथा--१ 
महेन्द्र, २ मलूंय, ३ सद्य, ४ शक्तिमान, ५ ऋक्ष, ६ विन्ध्य और ७ पारियात्न ॥ 
इनमेंसे पहिले चार सुप्रसिद्ध पर्वंचाठ, मरूय, पश्चिमघाट भौर गिरनार 
'हैं। ऋक्ष अरबली पर्वत है और विन्ध्य हिन्दुस्थानके बीचों बीच लस्बा- 
यमान हो रहा है। पारियात्रका पता नहीं चलछता । उसके पश्चिमसें कोमार- 
खण्ड है और वहांसे वेद, स्खति तथा अन्य नदियोंके निकलूनेका वर्णन 
हैं। कोई कोई अनुमान करते हैं कि पश्चिम विन्ध्यका कुछ भाग ही 
पारियात्र है। नसेदा जौर सरसा तो सचमुच विन्ध्यसे ही निकली हैं, 
परन्तु शतद्र और चद्वभागा ऋक्षसे कैसे निकल सकती हैं ? ऋषिकुल्‍या 
और कुमारी, थे काव्यावाडके शक्तिमानसे निकली हैं। तापी, पयोण्णी, 
निर्विन्ध्या, कावेरी, कृष्णा, वेणी, भीमरथी, इनका उद्गम सद्यसे हुआ है। 
गोदावरीका उछेख न होनेसे उसका स्मरण विशेष रूपसे हो आता है । 
कृतमाला भौर ताम्रपर्णी मलयसे तथा तृशान्ु भौर ऋष्यकुल्‍या महेन्द्रसे 
निकली हैं। स्तम्म ( खंबायत ), प्रभास, अवन्ति और नागर तीर्थोंके 
विस्तृत वर्णन देखकर इस पुराणके लेखक भथवा उसको वत्तेमान रुप देने 
वाले लेखकका उक्त तीर्थोंके सम्बन्धर्मे पक्षपात प्रकट होता है और यह भी 
साछूस होता है कि उनसे उसका विशेष परिचय था। संभवतः दृक्षिण 
अथवा उत्तर भारतसे उसका विशेष सम्बन्ध नहीं था | उसका जन्म गुजरात 
अथवा मालवा हुआ था । 
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पाँचवों प्रकरण । 
राजपूतोंके गोत्र । 

हे बता चुके हैं कि जिन प्रमाणोंके आधारपर अन्लुमान 
किया जाता था कि प्रतिदांर तथा अन्य राजपूतोके 

सूल पुरुष. गूजर अर्थात विदेशी थे, छानबीन कस्नेपए उन 
प्रमांणोाकी निःसारता स्पष्ट, हो जाती है: ओर राजपूर्तांको 
विदेशी सिद्ध करनेके लिए वे प्रमाण अपर्याप्त प्रतीतः होते दे. । 
अब हम वे प्रमाण पाठकोके, सस्पुख़ प्रस्तुत करना चाहते हैं, 
जित्नसे यह भलीमाँति खिद्ध हो जाता' है कि राजपूत वैदिक 
आय॑ हैं। पहिला प्रमाण यह है कि वैदिक सूनोमें जो गोन्र 
और प्रवरः कहे गये हैं, राजपूतोम वेःअवतक अखण्डरूपसे 
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प्रचलित हैं। उनको रुठ्ठति उन्हें बनी हुई है। अनेक वैदिक ' 
सूतजौमे' कथित इस गोत्रःप्रवर-प्रणाल्रोके-, कारण हिन्दुआर्योमे: 
अपनी: वंशोत्पत्तिका: श्मस्ण जिस प्रकार बना हुआ है वैसा' 
संसारकीः अन्य किसी जातिके!.लोगोम नहीं देख. पड़ता। 
वैद्कि धर्माजुयायीः हिन्दूआर्योकोः प्रत्येक घमे कृत्यको आरस्म 
करनेके पूरे अपने गोत्रः और अवरोका उच्चारण करना पड़ता 
है। इससे गोत्र-प्रवरोका उच्चारण करनेवाले प्रत्येक मन्नुष्यको 
सदा अपने वंश और वैद्कि पूर्बज्ोका स्मरण बना रहता है । 
वैदिक काल अर्थात्‌ पांच' हजार वर्षोत्ते भी अधिक्र.समयसे 
अथवधाः कमसे कम सुत्ररचनाःकाल अर्थात: तीन हज़ार वर्षोसे 
प्राह्मणोनेः अपनी घंशोत्पत्तिकी स्छति कायम! रखी है। घधामिक: 
भावनाके कारण राजपूतोने भो उसे शिथित्ल नहीं होने दिया.। 
गत दो: हज़ार धर्षोर्मे जो प्राचीनःलेख उपलब्ध हुए'हैं, उनसे 
सिद्ध होता हैः कि जझ्त्रियों और राजपूतोने' अपने' लेखों ' 
अपने गोत्रो का खावधानोसे ओर अभिमानपूर्वक उल्लेख किया 
है। पूर्वकालीन शिलालेखों और ताम्नपत्रोम: जो गोत्र देख 
पड़ते है, वे अब भी प्रसिद्ध राजपूत घरानोंमें प्रचलित हैं? 
इससे यह'ः कहा जा सकता है कि राजपूत वैदिक क्षत्रियोसे 
ही उत्पन्न हुए हैं। कर्नल दाडने अग्निकुलके अन्तर्गत माने 
गये झात्रियौके गोचर उनके गोतोचारके अनुसार लिख-रखेः है। 
(टाडने 'गोचाचार' शब्द लिखा है। यहः उनकोः भूल है। 
हमारी समम्र्म यहाँ मोजोचार-सोत्रका उच्चार--शतब्द्‌ होनाः 
चाहिये।) वे गोन्न इस प्रकार हैं--चाहमान वत्स: गोचरकेः 
कै और इनके पाँच प्रवर' है। चालुक्य- भारद्वाज गोतरके हैं ओर: 
इनके तीनःप्रवर हैं। परमार चसिष्ठ गोजके है. ओर इनके तीचः 
प्रवर है।। (प्रतिहारोका गोत्र लेखों या खोजसे: अभोदक- 
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निश्चित नहीं हुआ है |) हम पहले लिख चुके हैं कि उक्त घरा- 
नोके पृर्वकालीन लेखोम भी इन्हीं गोत्रोका उल्लेख आया है। 
परमारोक्रे गोत्रका उल्लेख उद्यपुर-प्रशस्ति तथा अन्य कई 
लेखोमें हुआ है। उदाहरणार्थ, पाटनारायण लेखका यह 
चरण ध्यानम रखने योग्य है--“वसिष्ठ गोत्रोरूच एप लोके 
ख्यातस्तदारी परमारवंशः।” (इण्डियन ऐणिटिक्चेरी, भाग 
४५ ) अखिल भारतके परमार, चाहे वे दक्तिण भारतके हो या 
राजपूतानेके, इसी गोजतके हैं। पहिले कहे अनुसार हैहयोके 
 लेखमें चालुक्योके गोच्रका और बिजोलिया लेखके इस चरण- 
में--“विप्रश्नीवत्सगोत्रे भू द हिव्छुच्न पुरे. पुरा”--चाहमानों के 
गोत्रका उल्लेख है। (ज० बंगाल रा० ए० सो० जिल्द ५५ 
पृष्ठ ४१) राठोरोौका गोचर गौतम और गुहिलोतोका वैजवापा- 
यन है, जैसा कि उनके लेखोंसे प्रकट होता है। पूर्वकालीन 
लेखोम लिखित गोत्र हो आजतक उक्त राजपूत वंशोम प्रच- 
लित हैं, इससे खमावतः यह अज्ञुमान किया जां सकता है कि 
जब कि राजपूतोंमे गोन्नोका अस्तिच, उनकी अखण्ड रुछति, 
ओर उच्चारण अवतक प्रचलित है, तब उनकी उत्पत्ति अवश्य 
ही वैदिक सूलपुरुषोसे ही हुई होगी। यद्यपि निश्चित रुपसे हम 
ऐसा नहीं कह सकते तथापि ऐसा अनुमान करनेके लिए यह 
एक प्रबल कारण अवश्य है । - 
राजपूत पहिले अनाये थे। ईसाकी छुठब्ीं या सातवीं 
खदीमें जब वे आयधमीालुयायी क्षत्रिय बने, तब उन्होंने अपने 
आह्यण पुरोहिताके गोत्र खीकार कर लिये। यह कहकर 
दीघे कालसे प्रचलित गोत-प्रवरौकी परम्पराको क्ूठा ठरानेका 
प्रयल किया जाता है न्नौर अपने मतकी पुष्टिफे लिए वैदिक 
सूजके 'दुरोहितप्रवरो राज्षाम! इस नियमका उपयोग किया 
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जाता है। इस नियमका अथ है--क्षत्रिय अपने पुरोहितके 
गोत्रका उस्योग कर सकते हैं। वास्तविक अथ न लमभनेके 
कारण हम कैसी भूले कर बैठते हैं और इससे विदेशी परिडतों 
तथा पुरातत््वाजुसन्धान करनेवालो को कैसा भ्रम हो जाता है, 
इसका यह एक ओर डदाहरण है। याशवल्क्य रुश्ठतिकी खुप- 
सिद्ध पिताक्षरा दीकाके कर्त्ताने यह बड़ा ही भ्रमात्मक नियम 
लिखा है कि ज्षत्रियोंके गोत्र नहीं होते, वे अपने पुरोहितोक्े 
भोत्रोका खोकार कर विधाहादि सम्बन्ध किया करणे। ह्विज्ो 
श्रर्थांत्‌ आयोंके लिए ही असगोत्र विवोहसम्बन्ध शाख्सस्पत 
है, इस आशयका जो याज्षवर्क्ष्य रुपुतिका वचन है, उसपर 
विज्ञानेश्वरने टीका की है ओर चह आजकल सर्बसम्मत मानी 
जाती है। अतः क्षत्रिय राजाओंके लेखोंमें उनके गोजोका जो 
उदलेख हुआ है, उनका विवेखन करते हुए यूरोपीय परिडत 
खभमावतः इसी टोकाको पमाण मानते हैं। यदि राजाओके 
गोत्र केवल ओपचारिक होते, उन्होंने उन्हें अपने पुरोहितोसे 
ही ग्रहण किया होता और पुरोहितके बदलने पर वे बदले 
भी जा सकते, तो प्राचीन लेखों गोच्रोके उल्लेखका कीई 
महत्व ही नहीं रह ज्ञाता । उद्दाहरणार्थ, वबादाभीके चालुक्यों 
अथवा काश्थीके पल्लनोके गोत्र उनके अपने न होते, तो पत्येक 
दानपत्रम उन्हे अपने गोत्रोका “सानव्यसगोत्राणां चालुक्या- 
नाम” और “सारद्ााज लगोताणां पल्लचानाम्‌” इस प्रकारसे 
उल्लेख करनेकश्ी आवश्यकता ही प्रतीत न होती । 'पुरोहित- 
प्रवरो राज्ञाम! इस सूत्रका विज्ञानेश्वरने स्पष्ट हो भ्रमात्मक अथे 
किया है। हमें इसमें अशुमात्र सन्रेह नहीं है कि पूर्व ऋआालीन 
क्षजियों और अर्वाचीन राजपूतोंके अपने मोत्र थे और हैं। 
पूर्व॑कालीन लेखोंमें ज्ञो गोत्र मिलते हैं उनका उल्लेख ज्ञत्रिय- 
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जातियोंम बंशदचक 'अज्ञा नामके साथ रूगाये जाते हैं 
वैसे ही डलः समय व्राह्मण ओर चझज्रिय अपने नामके साथ 
भिन्नवंश-दचक गोचरोक्ना अभिमानपूर्वक उल्लेख करते थे। 
वर्तमान जातिबंकछति अज्ल भो सोच्ोंसे हो बने है। वारहनके 
ठोरणपर लिखे लेखमें यह वाक्य है--“गागी पुत्तस बिसदेद- 
पुत्तेन गोतीपुत्तल अगराजस पुत्तेन वछी पुत्तेत धनभूतिना 
कारितं तोरणम्‌ ।” कर्तिगहमने इसका यह अर्थ किया है-- 
“राज़ा धनभूतिने यह तोरण खड़ा किया, जो ( धनपूत्ति ) 
वत्सगोंच्रकीं रानोसे जन्मा, जिसके पिता अगराज़ गोत 
(कौंत्स) ग्ोत्रकी रानीके और पितामह बिसदेव गर्गगोत्रकी 
रानीके पुत्र थे।” यहाँ राज़ाकी माता, दादी ओर परदादोके 
कुलोके गोत्रोका सम्मरानपू्वक इसीलिए उदलेख किया गया 
हैं कि जिससे ज्ञात हो जाय कि सब रानियाँ आयकुलमे उत्पन्न: 
हुईथीं। इस सस्वन्धर्म कनिंगहमने लिखा है--राजपूत 
रानियाँ अबतक मायकेके वंशके नामसे पहिचानी जाती हैं । 
ये नाम गोन्रोंके नाम होते हैं। इसका कारण. यह हे कि 
स्वतिववनके अनुखार राजा अपने पुरोहितोक्के गोत्रोका उप- 
योग करते हैँ ।” ( कनिगहमकूत वारहत, पृष्ठ १२७-१३० ) 
कनिंगहम जैसे खुप्रसिद्ध परिडत और इतिहास-संशोधक भी 
विज्ञानेश्वरके किये स्घृतिचचनके श्रान्त अर्थले इस प्रकार' 
चक्करमें आगये है। यह गोत्र यदि राजाका न होकर पुरोहितका 
होता, तो रानियोके गोन्नौकाः उल्लेख करनेका महत्व ही क्या 
रह जाता ? वात यह है कि. आजकलकी तेरह.डस समय 
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भी स्मृति वचनोका यथोर्थ.- अर्थ लोग -नहीं- समझ सकते थे:। 
इस विपफ्यक्ती विरुतृतः टिप्पणीमें- हम दिखावेंगेः कि इस श्रोतः 
सूत्रका वास्तविक अर्थ यह है कि राजो-जब् यज्ञ|करे तो वहः जो: 
अध्यर्य आदि याशिक छुने पे पुरोहितके ही प्रवरके हो |. क्‍योंकि: 
यक्षमं यजमानके नाते: राजाका बराबर: बैठे रहता अखम्भवः 
होनेके कारण उसे अपने अधि कार, अपना प्रतिनिधि मानकर, 
पुरोहितको देने पड़ते'हैं। यज्ञके तन्त्रः (प्रयोगः) विभिन्न- 
प्रवरोम भिन्न मिन्न होते हैं। अतः याशिक पुरोहितके परवरोकरे- 
( गोत्रके नहीं ) होने चाहिये । टिप्पणीमें. कहे अजुसार ज्ञत्नि- 
यौके:अपने गोत्र थे, का विभिन्न श्रीत सूत्रोके संकेंतोसे-ही: 
. सिद्ध, किया जा सकता है। विज्ञानेश्वरकी मिताक्षयका नियमः 
भान्त: है; इसमें हमें: अशुमात्र सन्देह नहीं है । 
यादिं: किसीको. इस" सस्बन्धर्सें कुछ सन्देह हो, तो बह: 
निम्नलिखित लेखोंके. म्रमाणोंसे दूर हो सकता है.। विज्ञानेश्वर 
ईसाकी बारहवीं अथवा तेरहवीं शताब्दी (वि०-११५८-१श४७) 
में दक्षिण कर्नाटकके कल्याण नामक नगरमे रहते थे। वहाँ 
राजपूर्तोके'घर बिल्कुल ही चहीं यां बहुत थोड़े: थे। क्षत्रियाँक्रे. 
अपने गोतः नहीं हैं, वे अपने पुरोहितों अथवा आचार्योंके 
गोज्रोका उपयोग करे, इस बचलार्थका उच्तरभारतके राजपूत: 
चंशांके दसीं ओर ग्यारहवीं सदी. ई०- के लेखोमँ पतातक 
नहीं हैः। उन लेखोंसे स्पष्ट होता है कि राजपूतोके. विभिन्न गोतरः 
इस:वातकें : परिचायक थे किः थे उक्त गोतवाले पूर्चजोॉकी 
सन्तान-थे |; वसिष्ठनेः परमारोके . आदिपुरुषको उत्पन्न क्रिया: 
और. उसे: अपना गोत्र दिया। इसका यही: आशय है कि 
चसिष्ठ परमारोके पुरोहित नहीं; जनक थे:: इसी तरह द्रोण- 
कीः. अश्वलिंके' पानीसे उत्पन्न हुए: चालुक्योंको,. कलचुरी- 
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हेहयोंके लेखमें कहे अनुसार, दोणका भारहााज गोज्न भाप 
हुआ। इसकां कारण यह नहीं कि द्वोण उनके आचाय थे 
बल्कि यह है कि वे उनके जनक थे। इसौसे उनका गोचर 
चालुक्योंको मिला। लेखमें कहा है--'क्षितिधरपरिपाटी 
सूत्चिते तन्र गोत्रे असवद्वनिवर्मा विश्वविज्यातकर्मा । 
चाहमानोका गोत्र वत्ख है । उनके एक लेखमे एक 
आख्यायिका लिखी है कि थे ब॒त्स गोत्र ब्राह्मणसे उत्पन्न 
हुए थे। (विप्रश्नीवत्सगोत्रे5मूद्हिच्छुत्पुरे पुरा । सामन्तोनन्‍्त 
सामन्‍्त. ... ...। ) दूसरे एक लेखमें लिखा है कि चाहमानोका 
सूलपुरुष वत्स ऋषिके नेच्नसे उत्पन्न इुआ था। विज्ञानेश्वरके 
मनकी कल्पनाका आधार ईसाकी नवीं और दसवीं शताब्दी में 
नहीं था, यह सिद्ध करने झ्के लिए. उक्त उदाहरण पर्याप्त होगे। 
वसिष्ठके यज्ञकी अग्निसे अथवा भारद्दाजकी अश्त्विसे क्षत्रिय 
बोर उत्पन्न हुए, ये मिरो कल्पित कथाएँ हैं, परन्तु इनसे स्पष्ट 
होता है कि ईसाकी दूखवीं ओर ग्यारहवीं शवाब्दीम सबका 
विश्वास था कि परमार और चालुक्य बसिष्ठ ओर भारद्वाज 
गोन्नके है । उसी विश्वासके आधारपर उच्च कथाएँ गढ़ी गयीं । 
ये गोत्र उन्हे पुरोहितासे नहीं मिले थे। ये उनकी वंशोत्पत्तिके 
सूचक हैं। उस समयके क्षत्रिय गोत्से गोत्र पुरुषसे उत्पन्न 
यही तात्पर्य समझते थे ओर इसी विश्वासके आधारपर बन्दी 
जनोने उक्त प्रकारकी कल्पित कथाएँ रच डालीं । इन लेखोसे 
स्पष्ट हो जाता है कि मिताक्षराके रचनाकालक्रे पूर्वेकी 
शताब्दियाँम ल्ञागोका दृढ़ विश्वास था कि ज्षत्रियोंके अपने 
गोत्र हैं और उन गोत्रोंसे ही उनकी वंशोत्पत्ि निश्चित होती 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि मिताक्षराके समयमें द्क्तिणके 
ज्ञत्रिय अपने गोत्र भूलते जाते थे अथवा, संभव है, वोद्धोके 
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खमयमें आर्येसंस्कारोंका लोप हो जानेके कारण, हिन्दू धर्ममें 
पुनः सन्निविष्ठ करते समय पुराणमतामिमानी ब्राह्मण उन्हें 
चत्रिय माननेको भी तैयार न हुए हो। बोछोके समयमें अपने 
गोत्र भूल जानेके कारण वे पुरोहितोंके ही गोत्रके माने जाने 
लगे। चिज्ञानेश्वरने इसीसे पुरोहितप्रवरो राशाम” सुत्रका 
अपनी खुविधाके अज्लुसार अर्थ कर प्रतिपादन किया कि 
कन्नियोके अपने गोज्न नहीं हैं, उन्हें अपने पुरोहितों अथवा 
आचारययोके गोचरोका भ्रहण करना चाहिये। 

मिताक्षराके इस श्रमात्मक कथनकी कैसी ही मीमांसा 
क्यों न की जाय, इसमें सन्देह नहीं कि वह भ्राग्त करपनाः 
है। मिताक्षरासे सैकड़ों वर्ष पूर्ष राजपूर्ताके अपने गोत्र थे 
ओऔर उन गोजौसे ही उनकी वंशोत्पत्तिका निर्देश किया जाता 
था। वर्तमान खमयमे भी राजपूतानेमं तथा अन्यत्र जो राज- 
पूत हैं, उनके गोत्र पुरोहितोंके गोचोसे भिन्न देखे जाते हैं। 
हमने इसकी भलीभाँति जाँच की है ओर उसका निचोड़ 
इस प्रकरणके साथ जोड़ी हुई टिप्पणीमें दे दिया है। अरब 
प्रश्न यह उठ सकता है कि ब्राह्मण, जत्रिय और वेश्योके समान- 
गोत्र होनेका क्‍या कारण है? खूर्थ ओर खोमवंशीय क्षत्रि 
योफे सूलपुरुष ब्राह्मण ऋषि केसे हो सकते हैं ? इस प्रश्न- 
'पर' यद्यपि टिप्पणीमें विचार किया ही गया है, तो भी 
यहाँ उसका दिग्द्शेन करा देना अजुचित न होगा । कितने ही 
लोगोंको यह बात अश्वुतपृव प्रतीत होगी कि प्राचीन'फालसे 
लेकर उस काल-विभागतक, जिसका हम विचार कर रहे हैं 
भारतकी उच्च आर्य जातियाँ सदाके लिए परस्पर विभक्त 
नहीं हुई .थीं। उस समय ब्राह्मण-क्षत्रियोमें परसुपषर शरीर- 
सम्बन्ध तो होते ही थे, किन्तु ब्राह्मण वर्णवाले क्षत्रिय और 


ह 
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्षंतिय वर्णावाले ब्राह्मण भी वनजाते थे। इसकी -प्रमाणभरूत 
बैंदिक और पौराणिक अनेक अआख्यायिकाएँ है। प्वरों और 
शोत्रोके ऋषि भी ब्राह्मण ओर क्षत्रिय दोनों हैं। कितने ही 
आह्मणोके प्रवर ऋषि अर्थात्‌ -सूल पुरुष क्षत्रिय राजा ओर 
' ज्षत्रियांके मवर ऋषि ब्राह्मण हैं। वैदिक समयमें प्रचलित : 
प्रचर-पद्धति एकदेशीय ओर वर्ण-भिन्नत्वपर अवलम्बित 
'नहींथी । च्राह्मण॒ क्षत्रियोम भेद करनेका 'प्रयथल्ल भ्रौत सून्नोर्भे 
किया गया है, पर वह आरस्म मात्र है। तबसे आजतक 
आयेवेंशके ब्राह्मणों, राजपूर्तो ओर वैश्योंके गोचर-समान ही 
हैं। अतः राजपूतोका यह कहना कि हम आर्यवंशमे, चेद 
कालीन ज्षत्रियासे उत्पन्न हुए हैं, किसी प्रकार निराधार नहीं 
'है।ईसवी सनसे हजारों वर्ष पू्चकी आख्यायिकाओसे उनके 

कथनकोी पुष्टि होती है। अब बैदिक-आर्य क्षत्रिय राजपूता- 

नेम कब ओर केसे जा बसे, इसका विवेचन इतिहास ओर 

आख्यायिक्राओके आधारपर अगले प्रकरणम किया जायगा। 


टिप्पणी--अर्वाचोन राजपूत घरानों ओर उनके 


पुरोहितोके गोत्र । 
राज्योंके नाम “घरानेका नाम गोत्र. पुरोहितोंके गोत्र 
- उदयपुर (:इँगरपुर ग्रहलोत-छूपे-.. वैजवाप साखायन 

भांदि.) चंशी त्रिप्रवर 

२ जोधपुर ( रतछाम राठोरन्‍्सयंबवंशी. गोतम (भारद्वाज 
आदि ) ब्रिप्रवर 

३ जयपुर (अलबर॒ कच्छवाह-सूर्यवंशी मानव वत्स 
आंदि ) | त्रिप्रवर 

"9 दूँदी-कछोटा 'चौहान चत्स .. न-- 


'पश्चम्रवर 
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“७ बिजोलिया ( ददय- परमार .. वंसिष्ठ 
'पुरके अन्तगंत' ) ....' त्रिप्रवर: 
:६ धार(सराठा'). परमार-म्लयबेंशी वसिष्ठ 
त्रिम्रवर 
: "७" भांव नगर ुहिल-चन्द्रंवंशी. 'गोत॑म 
 त्रिप्रवर 
< चोलेरा ( धुन्छुका . च्लडासमन्चंद्रंवंशी अंत्रि 
ताबलुका ) 
“९ 'कच्छे ( नवानगर, 'जांडेजा अंब्नि 
-गॉडाल, भोरवी, 
राजकोट आदि) 
:१०- भ्रांग्या:( छिमडी,. काछा .... भाक॑ण्डेय 
वॉकानेर, पाटन «.  पश्चप्रवर 


आदि) 


:3१ छुनावाडा (रेवा- चालक्य(सोलंकी) भारद्वाज 


काँठा ) तिप्रवर 
१२ रीवाँ (वधेलक ड). ख्वावडा:(सोलंकी) भारद्वाज 

 ्रिप्रवर 

“१३7काशंमीर >जस्मुवाल-स्यवंशी .,, .,, 
४३४ गिद्धोर ( बंगालः) चन्देऊ-चन्द्रवंशी . चहद्वात्रेय 

॥ " प्रिप्रवर 
“१७ दिल्लीःपाटन (जय- तुबर व्वैयाप्रपद 
“पुरान्तयंत ) “भारद्वाज- 

ह * त्रिप्रवर 


डिप्पणी--भोत्र .औरः:पंवर-व 


३ 


क्रारिप 


“काश्यप 


- वसिष्ठ 


क्राश्यप 


हम अपना त्यह उसमत एलिखःही चुके हैं।कि सक्षत्रियोंक्रे -अपनेःगो न्न/्ये 
औरापरिंताक्षरामें लिखित विज्ञानेधरका' यह मत आन्त-है कि-अपने!यौच्न 
नःहोनेके कारण उन्हें अपने 'पुरोहितोंक्रे :'गोत्रोंका स्वीकार करने -चाहिये। 
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अब शंका यह रह जाती है कि गोन्न यदि शिष्यत्व-प्चक नहीं है, वंशोत्पत्ति- 
सूचक है, तो ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके समान ग्रोन्न कैसे हो सकते हैं ? 
क्षत्रिय ब्राह्मणोंसे तो उत्पन्न हुए नहीं, उनकी उत्पत्ति स़र्य-चन्द्रसे हुई है 
यही लोगोंकी घारणा है। शिलहालेखोंसे मनभिक्त कवियों और भाटोंको 
जब इस शंकाने परेशान किया, तब उन्होंने क्षत्रियोंकी उत्पत्तिको अनेक 
कल्पित कथाएँ रच डालीं। हमें विश्वास है कि योत्रों और प्रवरोंका स॒क्ष्म 
निरीक्षण करनेसे यह उलकन सुरूक सकती है। अतः इस टिप्पयीमें 
हम इस विपयपर भारम्भसे ही विचार करेंगे । ! 

सबसे हालके सतानुसार योत्र ऋषि, सप्तर्षि और आठवें अगस्थ ऋषि, 
इनमेंसे किसी न किसीके पुत्र, भथवा वंशज हैं। अगस्त सप्तपियोमे 
शामिल नहीं हैं। ( सप्तानां सप्तपोगामगस्ट्याएमानां यदपत्यं तद्वोन्न- 
भित्याचक्षदे-तोद्धायनः । ) इससे ज्ञात होता है कि मर भारतीय 
क्ायोके आठ घराने माने जाते थे। यथा--१ विश्वामित्र;, २ जमदस्मि 
३ भरद्वाज, ४» गौतम, ५ अन्नि, ६ वसिष्ठ, ७ कश्यप और ८ अगस्त्य । 

परन्तु महाभारतके एक महत्वपूर्ण छोकमें, इससे भी पहिले, आरस्भमें, 
चार ही गोन्नोंका होना बताया गया है। 

मुल गोत्राणि चत्वारि समुत्पन्नानि सारत। 
अड्भिराः कश्यपश्चेच चसिष्ठो भ्गुरेव च॥ -शान्तिपवे, अ० २९६ 

स्गु प्रवरसे आरम्भ होनेवाले कई सूत्नोंके प्रवराध्यायोंमें भी लिखा है 
कि प्राचीन कालमें अड्विरस, कश्यप, वसिष्ठ और ऋूगु ये चार ही गोत्र 
थे। इससे महाभारतके मतकी पुष्टि होती है । ( इस्रीसे भगवद्गीतामें 
कहा हे,--महर्पीणां भ्गुरहम? । इसका तात्पर्य यह है कि रंग 
महर्पि अथवा 'प्रवरः ऋतषियोंमें प्रसुख हैं। ) इससे जान पड़ता है कि 
जब भारतीय आयोंका पहिरा दुछ अथवा सूर्यचंशी दुलू हिन्दुस्थानमें 
जाया, तव उस दुलमें केवल चार ही . घराने--गु, अद्विरस, वसिष्ठ 
और कश्यप--थे । कहा गया है कि चारों ब्रह्माके मानसपूत्र थे भर्थात्‌ » 
ये ही आदिपुरुष थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णोके (उस 
समय वर्णोकों जातिका स्वरुप प्राप्त नहीं हुआ था ) वे आद्य जनक थे । 


राजपूतोंके गोत्र । । मु 


भ्गुका मास सप्तपियोंमें नहीं है, किन्तु उनके घंशज जम॑दसिका है। 
इसी तरह अद्विरसके बदके उनके दो पोन्र-भरद्ाज और गौतम-सप्तर्वियों- 
सें गिने गये हैं। आगे चछकर जो आठ मूरू घराने श्रसिद्ध हुए, उनका 
जोड़ सिलानेके लिए इन पांचोंसें अन्नि, विश्वामिनत्न और अभगरत्यका समा- 
बेश किप्रा गया। अतन्निका पुत्र चन्द्र माना गया हैे। अधिकाँश चन्द्रचंशी 
अन्नि गोन्रके हैं , इससे यह स्पष्ट है कि आयोका दूसरा दर अर्थात्‌ चन्द्र- 
वंशी दुछ अन्निके घरानेका था। अगस्त्यका समावेश पीछेंसे हुआ, परन्तु 
हुआ वह वैदिक समयमें ही, क्योंकि अगस्थका उल्छेख वेदोंमें भी है। 
दिश्वामित्र भारतीय आये क्षत्रिय थे । वेदकालमें जब वर्णोको जातिका रूप 
नहीं प्राप्त हुआ था और विभिन्न कुछोंके छोग अपना परम्परागत घन्धा 
छोड़कर कोई दूसरा, विशेष कर याश्षिकका बोद्धिक घन्धा भी कर सकते 
थे, उस समय विश्वामित्र त्पोबरूसे ब्राह्मण बन कर प्रवरऋषि भी हो 
गये । इसका अर्थ यह है कि विश्वामित्रके समयमें उनका घराना सूर्यवंशी 
क्षत्रिप था, किन्तु अपनी बुद्धि-सामथ्ये ओर धार्मिक गुण्णों द्वारा उन्होंने 
ब्राह्मणत्व -सम्पादन किया। महाभारतमें यक्षउ॒वंक सन्निविष्ट इन चार 
गोन्नोंके प्राचीन इतिहाससे ज्ञात होता है कि प्राचीन ऋषियोंसे ही 
ब्राह्मण ओरे क्षत्रिय, दोनोंकी उत्पत्ति हुई । 

प्रवरॉकी उत्पकत्तिपर जिचार करनेसे इस भन्नुमानकी अधिक पृष्टि 
होती है । बड़े बड़े पण्डित भी नहीं जानते कि प्रवर क्या वरुठु हे ? क्योंकि 
वे प्रायः इस मश्षपर सनन ही नहीं करते। विभिन्न सूत्रोंके प्रवशाध्यायोंका 
अध्ययन करने पर ज्ञात होता हैं कि किसी कुलछके प्रवरऋषि वे पू्बज हैं 


किन्‍्होंने ऋग्वेदके सक्त रचे ओर उनके द्वारा अभ्विकी स्तुति की। यज्ञ... 


करनेशला यजमान अशप्विसे आर्थता कर्ता है कि--“हे अपने ! ऋग्वेदके 

सक्तोंसे जिन्होंने आपकी स्तुति की, उनका सें वंशज हूँ ।” चस्तुतः यज- 

सान अज्निक्री स्तुति अपने ऋषिऊे ही मामसे करता है, क्योंकि वह (अश्नि) 

इस ऋतषिके द्वारा ही उत्पन्न होनेके कारण उसके पुन्न समान है। “आपेय॑ 

बृणीते!ः इस आपस्तम्ब सृत्रकी टीकासे कहा गया हे--“आपंेंयमप्यपत्य- 

सस्वन्ध प्रार्थवते सद्भीतंयंति। अथवा आपेयमपेपत्यमसि यज्ञमानस्प 
पृ 
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ऋषिसन्तानत्वांत त॑ बणीते प्रार्थयते होन्नादिभिः।? इससे स्पष्ट हे कि 
यजमान प्रवरकषिका वंशज है, शिष्प्रपरम्परासुक्त नहीं। हूसरे एक 
सत्रमे ऋषि शब्दका अर्थ 'सन्त्रोंका कर्ता ( मन्त्रकृतो बृणीते ) किया गया 
है। यह आवश्यक नहीं कि गरोन्नका ऋषि मन्त्रकृत्‌ भथवा मम्त्रोंका 
रचनेवाला ही हो। वह प्रवरऋषिका विख्यात वंशज होता है और उससे 
उत्पन्न हुईं शाखा अथवा वंश उसीके नामसे सम्बोधित होता है। गोत्र 
अनेक हैं, परन्तु प्रवर थोड़े और निश्चित हैं। ( क्योंकि वेदिक सतत्रोंके 
कर्ता निश्चित हो चुके हैं, वे बढ़ नहीं सकते । ) सृन्नमें यह भी कहा है-- 
८५एक॑ वृणीते द्वो बणीते त्नीन वृणीते न चतुरो वृणीते न पश्चाति वृणीते 
एक, दो या तीच ऋषियोंका उच्चारण करे, चार या पाचसे अधिक ऋषियों का 
न करे। इसका अर्थ यह है कि किसीके एवंजोंमे पाँचसे अधिक ऋषियोंने 
सच रखे हों, तो वह पाँचसे अधिक ऋषियोंके नामोंका उच्चा (्ण न करे । 
अवरऋषि प्रायः तीन या पाँच होते हैं, चार या पाँचते अधिक नहीं होते, 
इसका रहस्य इस सुत्रसे समझमें आ जाता है। गोन्नऋषि प्रचरऋषियों- 
में से कोई एक या उसका वंशज होता है । 
.. डदाहरणार्थ, भारद्वाज गोन्नके तीन प्रवर हैं; भाज्विरस, वाहंस्पत्म 
ओर भारद्वाज । गोन्रक्पि भारद्वाज इन तीनोंमेंसे एक है । वत्स गोत्रके 
आग, ध्यावन, भामवान, भौव॑ और:जामद्ग्न्य, थे पाँच प्रवर हैं; परन्तु 
इनमें बत्स नहीं है । वह जमदग्निका एक सुअ्सिद्ध वंशन था और उससे 
जो एक खतनत्र शाखा उत्पन्न हुई वह डसीके नामसे प्रसिद्ध हुई । सूत्रक्े 
एक और नियमका उल्लेख करना आवश्यक है। स॒न्नमें कहा गया है कि 
, अध्वर्ध प्रवरक्तपियोंका उच्चारण अन्तिम ऋषिसे आरम्म कर पहिले ऋषि- 
तक और होता पहिलके ऋषिसे आरम्भ कर अन्तिम ऋषितक करे। इस 
नियमसे भी यही सिद्ध होता है कि प्रवर और गोत्र वंशोत्पत्ति-मूचक हैं, 
भनुयायित्व-सुचक नहीं। अंगिरस, बृहस्पति और भरद्वाज तथा अटगु, 
च्यावन, भामवान , ऊर्व ओर जमदग्जिक एकके पश्चात्‌ एक उत्पन्न हुए हैं। 
& भा्गवच्यावनाध्वानोंव जामद्स्स्येति होता। जम्रदझिवदूव बदाप्- 
घानवच्च्यावन वद्न्‍्ठगुवदित्यध्वयुं: । 
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अब प्रश्न यह उठता है कि सूर्य और चन्ह्रसे उत्पन्न हुए वंशोंके 
क्षत्रियोंके पूर्वजोंमें इन्हीं प्रवरऋषियों अथवा चैदिक सूक्त रचनेवाले 
ऋतषियोंके नाम क्यों हैं? यदि प्रवरऋषियोंकी स्ुचीकाः निरीक्षण किया 
जाय, तो उसमें सूप ओर चन्द्रंशक्रे अनेक राजाओंके नाम देख पड़ेंगे । 
“कितनोंको ही यह सुनकर आश्रय होगा कि ऋग्वेदके प्ृक्तकार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्योके थे । उदाहरणार्थ, अवरऋषियोंकी सृचीमें आये 
हुए, मान्धाता, अम्बरीप, थुवनाश्व, त्रधदस्यु, पुरुकुत्स, ये नाम सूर्यवंशके 
प्रसिद्ध राजाओंके और शुनहोत्र, अजमीद आदि नाम चन्द्रवंशके हैं । स्वगु 
ओर अंगि स गण-अवरोंके ऋषियोंम ही प्रायः क्षत्रिय शजा हैं। इसी 
प्रकरणमें हम यह बात दिखायेंगे, परन्तु इसके पहले यह बतला देना उचित 
है कि प्रवराध्यायमं उछिखित प्रवररोका परीक्षण करने पर झात होता है 
कि वैदिक काछसें भी बहुतसे क्षत्रित्र ब्राह्मण हुए हैं। प्रथम गर्गको 
लीजिये । यह चन्द्रवंशक्रे चिख्यात शजा दुष्यन्तके पुत्र भरत, उसके पुत्र 
:वितथ, उसके पुत्र भूमन्युका पुत्र था भोर क्षत्रिप्र था। चायुपुराणमें भी 
कहा है कि यह गगे और उप्तके वंशज ब्राह्मण हुए। दायादाश्रापि गर्गस्प् 
शिनिबद्धादभूव ह। सुखताश्र ते ततो गार्याः क्षत्नोपेता द्विजञातयः॥ १९१ 
आ, ९५९ । प्रवराध्यायमें गर्गका अंगिरस गणमें उल्लेख किया गया हे। 
आश्वकायन सूत्र लिखा है “धार्गोंणामांगिरस वाहस्यत्य भारद्वानत्न 
गारग्य शेन्येति। आ्विरस शैन्य गर्गेंति वा।” अब चन्द्रवंशीय क्षत्रित्र 
होनेपर भी गर्गका अंगिरस वंश केसे सप्रावेश हुआ, इसका सुपष्टी- 
करण करना आवश्यक है । गाय्यं ब्राह्मण हुए, तव उनके व शक्के प्रसिद्ध 
पुरुष शिनिको आंगित्स बाह्मयणोंने अपनेमेंते हो एक सानकर गोद ले 
लिया । तबसे सभी गाग्योंका अवेश आंगिरसोंमें हो गया। यहाँ अबुया- 
यितल्वकी मोहक कछ्यना सान्‍य नहीं हो सकती । ( दृत्तक अथवा अनुया- 
यित्वकी सम्भावना प्रथम पार्गिटरकों प्रतीत हुईं। पुराणोंकी तथा सूर्य- 
चन्द्र4'शोंकी सीमांसा करते हुए उसने अपने लेखमें इस प्रकार अनुमान 
किया है--“जो क्षत्रिय ब्राह्मण बन गये, उनका आचार्यके ग्ोन्रमें अथवा 
किसी प्राचीन ब्राह्मण घरानेमें अन्तभांव कर ब्राह्मणणोर्समें समावेश कर 
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लिया गया। उन्हें विश्वासित्रक्की तरह अपनी मयी शाखा अथवा गोन्र 
स्थापित नहीं करने दिया गया 9--(रा ० ए० सो० का १९१९ का 
जन ल-पाँचाल वंश | ) कारण यह है कि प्रवरोंकी जो मृझ कल्पना है कि 
यजमान भग्निकी प्रार्थना करे कि वह उद्ते उसके चैदिक ऋषि पवजोंकी 
इृष्टिते देखे, उससे आचारय-योन्रक्ली कल्पना सेल नहीं खाती। गर्गका 
समावेश आंगिरस कुलमें हो जाने पर चह यह काये कर सकता थ।; क्योंकि 
तब वह, अभिसे प्रार्थना कर सकता था कि जिन अंगिरस नामक मेरे 
पू्व जने तेरी भम्ुुक भसुक सृक्षतोंसें प्रार्थना की हे, उनके स्थानमें कृपाकर 
मुझे समझ । इस कथासे एक वात और ध्यानमें जा जाती है। ऐसे 
ब्रा्मणोंकी वायु-पुराणमें “क्षत्रोपेता हिजातयः अर्थाव जिनमें क्षत्रिय 
आचार शेष हैं, ऐसे ब्राह्मण कहा है। क्षत्रिररोंके कितने ही शिलालेखोंमें 
थ्रह्म-क्षत्र-कुलीन! लिखा है, इसका भी रहस्य यही है। इसका अधिक 
विचार हम भागे चलकर करेंगे। 

कण्वकी बात भी ऐसी ही है । कण्व चन्द्रवंशीय दुप्यन्तका एवंज था। 
उसके आंगिरस, अजमीढ़, काण्व ये प्रवर हैं। आंगिरस पौरुकुत्सन्नासदस्यव 
प्रवर्तेके विष्णुवृद्धकी कथा भी ऐसी ही है । वायुपुराणमें स्पष्ट कहा है कि 
विप्णुड्टड सू्यंबंशी राजा पुरुकुत्सके पुत्र त्रसदस्युके पुत्रका पुत्र था। वह 
अपना समावेश आंगिरस वंशर्से कर, वाह्मण हो गया। मुद्दलका उदाहरण 
भी इसी प्रकारका है। वह चन्द्रवंशीय भम्यश्वका पुत्र था। उसके वंशज 
ब्राह्मण हुए और उन्होंने आंगिरसोंके पक्षका भाश्रय लिया ( सुद्नलस्यापि 
मौदरल्याः क्षत्रोपेता द्विमातचः । एते ट्याड्विरसः पक्षे संश्रिता कण्व- 
मुद्रलाः ॥ वा० पु०) इसीसे आंगिरस साम्यंश्व मोहूब्य ये स्नके प्रवर हुए । 
आश्वलायनने इन प्रवरोंके बदले विकल्पसे 'ृक्षसुहदेकेडड्धिरसः स्थाने ताक्ष्य 
भाग्यंश्व सोदल्येतिः ये प्रचर बताये हैं। आंगिरसके बदले निम्र तृक्षका 
ड्छेख किग्रा गया है, वह क्षत्रिय राजा भर्म्येश्॒का पूर्वेज था और दृक्ष 
भम्यश्व॒ तथा सुद्रल तीनों चन्द्रवंशी पांचाल क्षत्रिय थे। इस प्रकार इस 
प्रचसमें कोई ब्राह्मण ऋषि नहीं, सी क्षत्रिय हैं । हारीतोंका भी यही हाल 
है। आश्वकायनने उनका प्रयर “आज्विरसांवरीपयोवनाथः और आंगिरसके 
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बदले मान्धाता ऋषि बताया है । अर्थात्‌ उनका ग्रवर सान्धाता*भास्बरीपष- 
योवनाश्व हुआ प्रवरोक्त ये तीनों नाम सूर्यदंशके प्रमुख राजाओंके हैं, 

इनमें एक भी ब्राह्मण नहीं है। वायुपुराणमें लिखा है “तस्याझुत्यादया-- 
मास मान्धाता त्रीन्सुतान्प्रभुः । पुरुकुत्समम्बरीष मुखुकुन्दंच विश्वुतम्‌ ॥ 

अम्बतीप रुप दायादः युवनाश्रः परः रुद्तः। हरितों थुवनाश्रर्प्र- हरिताः 
शूरयः सकता; ॥ एते झ्ाज्विरसः पुत्रा; क्षत्रोपेता द्विजञातवः। इन श्छोकॉसे- 
जाना जाता हे कि हारीत गोत्रऊे ब्राह्मणोंके प्रवरोसें सभी क्षत्रिय राजा 
हैं। यह ध्यानमें रखना चाहिये कि क्षत्रिप्रोंके ब्राह्मणोंसे जो रूपान्तर हुए, 
वे वैदिक काहमें हुए हैं। हरीत युवनाश्र ( पिता ) भम्बरीष ( पितामह ) 
ओर सान्धाता ( अ्रपितामह 9 की तरह सूर्यवंशमें उत्पन्न हुआ था, किन्तु 
उसके वंशज ब्राह्मण हुए। ऋग्वेदकी ऋष्यनुक्रमणिकाके अनुसार 
युवनाश्र, अम्बरीप ओर शान्धाता ये तीनों ५ प्रवरऋषि अर्थात्‌ वैदिक सूत्र- 
कार थे | क्षत्रिय राजा यदि ब्राह्मणोंके प्रधरक्षपि हो सकते हैं, तो क्षत्रियों- 
के प्रचरऋषि ब्राह्मणोंके होनेमें आश्चर्य करना व्यर्थ है। बैदिक कालमें यदि 
क्षत्रिय ब्राह्मण हो सकते थे ( यह प्रतिकोम क्रम है ), तो बाह्मणोंके 

क्षत्रिय होनेमें कौनसी बाधा थी (यह अचुलोम क्रप्त है ), उच्च वर्णसे 
निम्न वर्णमें सम्मिक्तित होनेका क्रम मध्ययुगतक प्रचलित था। सिन्ध 

और काबुरूफे चच तथा रछिप्रवंशके ब्राह्मण क्षत्रिय हो गये और इसके 

अनन्तर भट्दी क्षत्रिय भी वैश्य बने थे, यह प्रसिद्ध ही है । 

अब पतिपाद्य विषत्की ओर घुनः कुकते हुए हम अपने पूर्वकंथनको 

दोहराते हैं कि क्षत्रिय प्रवरकत्षपि थे, इसके उदाहरुण भांगिरस और 

श्गुवंशर्मे मिलते हैं। भ्गुका ही उदाहरण लछीजिये। भाश्वकायन सृत्रके 

निम्नलेखित सब प्रवर-ऋपषि क्षत्रिय हैं। (१) श्येतानां भागव-वेन्य- 
पार्थेति / इनमें एथु और बेन क्षत्रिय राजा हैं और श्येत गोन्नवालोंने 

अपना अन्‍्तर्भाव आपगुके पक्षमें कर छिया ( २)  मिन्नयुवां बाध्यश्वेति 

त्रिप्रवर॑ वा भार्गव देवोदास वाध्यंश्रेति / इसमें भी दिवोदास और व्यश्व, 

इसी तरह सित्रयु भी, क्षत्रिय राजा थे और यह प्रवर भय पक्षके साथ 

सम्बद्ध है। (३)  झुनकानां ग्रत्समदैति त्रिप्रवरं वा भार्गवशौनहोत्र 
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गात्समदेति ।” इसमें लिस “गृत्समद? का स्छेख है वह क्षत्रिय राजा है, 
वह ऋग्वेदके दुसरे मण्डलके स्क्तोंका कर्ता है। उसकी कथा महाभारतके 
अनुशासन पर्यके ३०वें अध्यायमें लिखी है। वह वीतहव्य राजाका पुत्र था । 
वीतहव्य भ्गुके कह देनेसे ही ब्राह्मण बन गया। गृत्समदको शुनहोत्रने 
गोद छिया। ग्रृत्समदका पुत्र सुहोत्र और सुहोन्नका पुत्र वचंस था। चर्चसके 
चंदमें ही शुतकने जन्म अहण किया। छुनकके नामसे गोत्र चल पड़ा । 
इस कारण शुनक गोत्रवालोंका गृत्समद यह एक ही प्रवर अथवा भागंव, 
शौनहोतच्र, मात्लेमद ये तीन प्रवर हैं। इन उदाहरणोंसे स्पष्ट होता है कि 
शगुवंशर्म भी क्षत्रिय हैं। विश्वामिन्न और अन्निके प्रवरगणम्म भी क्षत्रियोंके 
कुछ उदाहरण हैं, परन्तु हमारा खयाल है कि केवल वसिष्ठ और अगस्यके 
प्रवरणणर्म ऐसा कोई उदाहरण नहीं है । 

इस विस्तृत विवेचनसे यह बात सिद्ध होती हे कि वैदिक कालमसें 
कितने ही क्षत्रिय बाह्य बने भौर उन्होंने ब्राह्मणोंके प्रचरोंसें अथवा 
ब्राह्मणके मूछ बंशरसें अपना समावेश करा लिया। ब्राह्मणोंके क्षत्रिय बनने- 
के उदाहरण बहुत ही थोड़े हैं । हमें एक ही उदाहरण मिला है। भारद्दाजने 
कहा है कि प॒न्नहीन रत भरतका मैं पुत्र हूं। इसी तरहसे भोर भी कुछ 
ब्राह्मण क्षत्रिय बने होंगे और मध्ययुगतक बनते रहे होगें। तात्परय यह 
कि भायोके मर चार वंशोंमें जन्मप्रहण करनेके कारण क्षत्रियोमें गोत्र और 
प्रवरेका होना स्वाभाविक है। फिर क्षत्रिय मंत्र-कर्ताओंके वंशज होनेके 
कारण भी उनके गोत्रोंका होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न 
गोत्रों और योत्रोंके प्रवरोके संस्कारोंमें कुछ कुछ भेद होनेके कारण यज्ञ- 
संस्कारके लिए. क्रिसी न किसी प्रवर अथवा गोतज्रमें क्षत्रियोंको अपना 
समाचेश कर लेना आवश्यक थां। इससे भी सिद्ध होता है कि उनके अपने 
गोत्र और प्रवर हैं। 

क्षत्रियोंके ऋषिगोत्र क्योंकर हुए, इस प्रश्नका उत्तर कुछ भी हो; किन्तु 
एक बात तो निर्विवाद है, और वह अनेक श्रौंत सृन्नोंसे भी प्रकट होती है, 
कि प्राचीन कालसे क्षत्रियोंके गोत्र ओर प्रवर थे तथा उनके ओर ब्ाह्म्योके 
गोत्र और प्रवर समान ही थे। प्रवराध्यायमें कहीं नहीं लिखा हे कि वर 
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केवल ब्राह्मणोंके ही हैं । उदाहरणाथ, आपस्तम्ब-प्रथम सन्नमें प्रचर तथा - 
उनके उच्चारणके नियम लिखे हैं। दसरे सन्नमें लिखा है,--“पुरोहितस्प 
प्रवरेण राजा बृणीते इति विज्ञयते ।? यहाँ राजा शब्द प्रयुक्त हुआ है । 
दीकाकारने लिखा हे--“ अन्न च वचनात्‌ ब्राह्मणोडपि राज्य॑ प्राप्तः 
पुरोहितस्प प्रवरेण प्रवुणीते ।? अर्थात्‌ यदि ब्राह्मण राजा हो, तो चह सी 
पुरोहितका म्रवर प्रहण करे । राजाको कितने ही महत्वके राजकाय करने: 
पड़ते हैं। अतः यज्ञ-प्रसड्में वह निरन्तर उपस्थित रह नहीं सकता ॥ 
चह अपना प्रतिनिधि पुरोहितको बनाता है और यज्ञकार्यसें बाधा न॒पड़े,, 
इसलिए उसे होता, अध्वयुं तथा अन्य याज्षिक अपने पुरोहितऊे गोत्रके 
छुनने पड़ते हैं । 

इस सूत्रका, कालान्तरमें, छोग विपरीत अर्थ करने छगे। परन्तु 
इतना तो स्पष्ट है कि यह सूत्र राजाओंके लिए ही है, अन्य क्षत्रियोंसे 
इसका सस्वन्ध नहीं है । आपस्तम्ब सत्रमे श्टगुसे लेकर सब प्रवर फहे हैं, 
परन्तु उसमें ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोंसें भेद नहीं किया गया है। अन्त 
क्षत्रियोंके लिए कुछ स्वतन्त्र नियम लिखे हैं और वे महत्वके हैं। '“अथ 
क्षत्रियाणां यद्याह सा प्रवुणीरत्‌ एक एवैपां प्रवरः। सानवेल पोरूरवसेत्ति 
होता ।” सा शब्दका ठीक अर्थ ससभरमें नहीं आता। आश्वछायन सूत्रमें 
साध्ट्रं पाठ है। यहाँ क्षत्रियोंकी पौराणिक वंशावली जोड़ देनेका यत्न किया 
गया है। ६० स॒० पर्व पाँचवीं सदीसे लेकर पहिली सदी (वि० पू० ४४३ 
से वि० १५७) तक लिखे सूृत्रोंमें पुराणोंके जो उल्लेख हैं, वे उन पुराणोंके 
होने चाहिये जो उस समय मौजूद थे। वे इस समयके पुराणोंके नहीं हो 
सकते । प्रवर एक गोरखधन्धा है। बहुतेरे वेदि # ब्राह्मणोंसे पछने पर भी उले ' 
हम सुरूका न सके । इड अथवा इल मनुका पुत्र था। परन्तु पुरुरवा इडाका 
पुत्न नहों। अर्वाचीन पुराणंसें इकका खीलिंग रूपान्तर इछा हुआ, 
पुरूरवा उसीका पुत्र साना गया हे । इसके अतिरिक्त पुरूरवा स॒र्यंवंशी 
क्षत्रियोंक्रा पुत्र नहीं हे। अतःयह प्रच॒र सूर्यवंशियोंकों छामू नहीं हो 
सकता । मनु मंत्रकृत्‌ हो सकता है, पुरूरवा तो था ही; किन्तु इलाने कोई 
ऋषेदुका मंत्र नहीं बनाया। अठः वह प्रवर ऋषि भी नहीं है । 
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जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि इस सूत्र क्षत्निषरोके लिए जो प्रत॒र 
कहा गया है, चह चैकल्पिक है। इसकी उत्पत्ति सम्भव्रतः पुराणोसे हुई 
है। क्षत्रिय यदि चाहें, तो इसे वरत सकते हैं । 


“अन्य साधारण प्रवरोंके सम्बन्धर्मं आगेके सूत्रमें यह अर्थ स्पष्ट किया 
गेया है--“अथ येषां मन्त्रकतो न सत्र: सपुरोहितप्रत॒रास्ते प्रश्षणीरन्‌ ४ 
ऐसा प्रतोत होता है कि ईसाके प्र्वकालमें ही क्षत्रिय अपने गोन्न और 
प्रवरोंको भूलने रंगे थे। इसके तीन कारण हो सकते हैं । .१-उनपर 
बोद्ध धर्मका प्रभाव पड़ा हो, २-वरे विदेशियोंके आक्राणोंसे नस्त हुए 
हों, अथवा ३-दिनरात लड़ते कगड़ते रहनेसे त्रासदायक चैदिक संरुहा-' 
रोके सम्बन्ध उनसे उपेक्षाचुद्धि उत्पन्न हो गयी हो। ऐसे क्षत्रियोंके लिए 
इस छूत्रने यह सुभीता कर दिया है कि जिनका पूर्वज भन्त्रकृत्‌ न हो 
वे अपने पुरोहितोंके प्रवरोका स्वीकार कर । परन्तु आगेके ही सन्नमें कहा 
है--“अथ येपां स्थुरपुरोहितप्रत॒रास्ते [? जिनके पृथेजोंमें सन्त्रकृत्‌ हो, 
वे पुरोहितके प्रवरको अहण न करें, अपने ही प्रवरका उपयोग करें। 
टीकाकारने लिखा है--“आत्मीयानेत्र प्रवराान प्रवृणीरन्निद्यर्थः ७२ 
चोधे सूत्रमे यह भी कह दिया है कि वे भी यदि सुभीते हे लिए ( न्यायेन ) 
चाहें, तो पुरोहितोंके प्रवर अहण कर सकते हैं। ( यहाँ ध्यानसें रखना 
चाहिये कि यह नियम गोन्नके लिए नहीं, प्रत॒रके लिए है। ) इन स॒न्नोंसे 
यह निश्चित हो जाता है कि अति प्राचीन कालसे क्षत्रियोंके अपने गोत्र- 
प्रवर थे और ईसवी सनसे पहिलेके शिलकालेखोंसे स्पष्ट होता है कि क्षत्रि- 
थोंने भपने लेखोंमें अपने उन्हीं गोन्रोंका प्रद्यक्ष उछेख किया है। श्रोतम्तत्र 
ही नहीं, स्घछतियाँ भी स्वीकार काती हैं कि क्षत्रियोंके अपने गोन्न प्रवर 
हैं। असमानापंगोतन्रभारः यह नियम क्षत्रियोंक्ों भी ऊागू है। चर अपने 
गोन्न अथवा ऋषि ( प्रवर ) की वधूसे चित्राह व करे, यह नियम वाह्मण 
क्षत्रिय दोनोंके छिए होनेके कारण क्षत्रियोंके भी योत्र-प्वर होने ही 
चाहिये । विज्ञानेश्वर द्वारा मिताक्षरासें सुकाया गया मार्ग ठीऊ नहीं है, 
क्योंकि उससे वार बार प्रवर बद्छेगा और भड़चन भा पड़ने पर जान बूक 
कर बदुरू भी दिया जायगा। परिणास यह होगा कि जिन दो वंशंसें पर- 
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स्पर विवाह-सम्बन्ध करनेकी शाखाज्ञा नहीं है, उन वंशोमें पुरोहित बदल 
कर विवाह-सम्बन्ध होने छगेंगे। भर्वाचीन क्षशत्निय और वैश्य भी जाति 
और कुछ अथवा नुख पद्धतिका.अवऊूम्बन कर व्यवहारमें इस मियसका 
पारन करते हैं, यह भूछ न जाना चाहिये । 


अन्तमें कात्यायन छोगाक्षि सूत्रोंमिंले एक महत्वके सूत्रकी भोर हम 
पाठकोंका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। “अथ हेके सानवेत्येक सार्पेय॑ 
सार्ववर्णिक प्रश्नणीते । कस्य हेतोरिति । मानव्यो हि प्रजा इति। तदेतन्नों 
पपथते न देचेन मनुष्यैरापेय॑ प्रवुणीते । तदेतदन्पत्र ब्राह्मण क्षत्नियास्या- 
मितरार्सा प्रजानाम॒क्त भ्रतीति |!” इसका यह अथ्थ है कि "कुछ लोग 
कहते हैं कि सत्र बर्णी अथवा जातियोंके लोग एक भात्र 'सानव? प्रवरका 
ही स्व्रीकार कर लें, क्योंकि सभी वर्ण मनुसे उत्पन्न हुए हैं। परन्तु यह 
उचित नहीं है । कारण यह है कि हर एकको अपने प्रवरका उच्चारण देवों 
अथवा मानवोंके नामसे नहीं, ( आपस्तम्ब सूत्र ) किन्तु वैदिक ऋषि 
अथवा सन्त्रकारके नामसे करना चाहिये। सन्तु सलुष्प था, इस कारण 
वह प्रवर नहीं हो सकता। यह वचन बाह्य य-क्षत्रि वॉको छोड़, उनसे मित्न 
लोगोंके लिए कहा गया है।” इस सूत्रसें ब्राह्मण-क्षत्रिपोके लिए एक ही 
नियम बताते हुए कहा गधा है कि अन्य चर्ण चाहें तो मानव प्रवरका अहण 
कर सकते हैं । इससे यह स्पष्ट हे कि सूत्न-निर्माण-काछ तक क्षत्रियोंकरो भी 
ब्राह्मगोंकी तरह अपने गोत्र और प्रवरोंका साधारणतया स्मरण था और 
आह्यणोंका ही नियम उन्हें भी लागू था। पुराणोंके सतानुसार भी देव, ऋषि 
और मानवोंके भिन्न भिन्न वर्ग हैं। जिन क्षत्रिपोंको अपने प्रवर-ऋषियों का 
स्मरण था, उन्हींकी आये चलकर ब्रह्मक्षत्रिप्र कहने ऊूगे। चह्ाक्षन्निप्रका 
अथ ऐसे क्षत्रिय जिन्हें ब्रह्मझा साक्षात्कार हआ हो, अथवा 'जिनका 
वैदिक ऋषियों के साथ सम्बन्ध वना हो,” दोनों तरहसे हो सकता है । 

एक शिलालेखर्मे परमारोंको 'ब्रह्मक्षत्रऊंडीन! कहा है। हमारी समभरमे 
इसका यही अथ, हे कि जिन क्षत्रित्र वशोंके पृंज सम्त्रकृत्‌ थे, उन चंशोंमें 
से यह एक चंश है । लछोगोंकी धारणा है कि परमार वासिष्ठ हैं और उनका 
जन्म वसिष्ठसे ही हुआ है । इसीसे वे बद्योवेतक्षत्रेण कुलोना? हैं'। कुछ 
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छोग ब्रह्मक्षत्रका अथ करते हैं, 'आदो ब्राह्मणा: पश्चात्‌ क्षत्नियाए; इस अर्थ- 
को मान लेनेमें भी कोई हानि नहीं । क्योंकि गोज्रप्रवरोंचाले क्षत्निय वंश, 
प्र्यक्षत: अथवा समाचेश कर लेनेके कारण, श्राह्मणोंसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसी 
छोगोंकी धारणा थी। सम्भव है कि वेदिक काहमें ही क्षत्रियोंका ब्राह्मणोसे 
ससावेश कर लिया गया हो। योत्र ओर प्रवरोंके सस्बन्धके सन्नोपर सक्षम 
विचार करनेप्ते यही सिद्धान्त निकलता है कि ब्राह्मण भोर क्षत्रियोंके गोतन्न- 
प्रवर एक ही हैं और प्रवर-ऋषियोंमें बहुतेरे क्षत्रिय राजाओंके नाम हैं। 
तात्पय यह कि महाभारतमें स्पट्टसः कहे गये अनुसार एक समय ऐसा था, 
जब चर्णसेद आजकी तरह भनुल्लंबनीय नहीं थे ओर वास्तविक रूपसे 
भारतीय आय? एक यही चर्ण था । 
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यह ठो निविवाद ही है कि परस्पर शरीर-सम्बन्ध करने योग्य ३६ 
कुछ अथवा घराने ही राजपूत छोग वहुत वर्षोसे मानते आये हैं। ३६ कुलों- 
की सूची हिन्दू मध्ययुगके दुसरे उपविभागके अन्त भथवा तीसरे उप- 
विभागके आरम्ममें वनी है । क्योंकि पहिछे उपविभागसें उच्च वर्णोके आरयों- 
सं ुर्सिर शरीर-सम्बन्ध होते ही थे। ३६ कुछोंकी सूची भी चन्दके पूर्वक 
किसी अन्यथमें नहीं मिलती । फेचछ सन्‌ ११४4 ( सं० १२०५ ) में लिखे 
कल्हणके 'राजतरंगिणी? नामक अन्यमें ३६ कुलोंका उछेख है । ( भाग ७ 
शोक १६०७ में लिखा हे--३६ कुलोमें उत्पन्न हुए शजप्रतोंकी इतना 
आात्माभिमान था कि साक्षात्‌ स़यंको भी वे अपनेसे अधिक श्रेष्ठ माननेको 
तैयार न थे । प्रख्यापयन्तः संभूति पट जिंशत्सु कुलेपु ये। तेजस्विनो भास्वतो: 
5पि सहन्ते नोचकेः स्थितिम्‌ ॥ तेप्यन्तेड्नद्भपाराथा राजपुन्रासमत्यजन »] 
चन्दकी सूची धथ्यीराजके समयकी है, वह पीछेसे नहीं जोड़ी गयी है, यह हम 
इस प्रकरण सिद्ध करेंगे टाडने पांच सूचियां प्रकाशित की हैं। उनका 
मत है कि इनमेंसे एक रासोसे पहिलेकी है। परन्तु उन्हें।ने यह नहीं बताया 
कि बद सूची कितनी प्राचीन है। वह सारवाड़के नाडोल नासक प्राचीन 
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नगरमें एक.जतीके पास मिली, परन्तु उसमें 'काला? जैसे अर्वाचीन नामोंका 
उल्लेख होनेके कारण उपलब्ध सृचियोंमेंसे रालोकी ही झुची सबसे प्राचीन 
मानी जानी चाहिये। तीसरी सूची चन्दके समकालीन अन्थ कुमार पारूच रित्रमें. 
हे, परन्तु उसमें ३६ संज्या नहीं है । सारांश, ३६ की संख्या प्रथम चन्दने 
ही बतायो और भीक छोगोंको जिस प्रकार इलियड काच्य प्रिय था, उसी 
प्रकार राजपृर्तोंको राल्रो प्रिय होनेके कारण परस्परासे ३६ की संख्याका 
राजपूत धरानोंकी हर एक वातमें उल्लेख होने छूगा । 


आश्रय तो यह है कि रासोकी कविताका यथार्थ अर्थ किसीकी समझे 
नहीं आता। अष्तिस संस्करणके सम्पादक भी भर्थके सम्बन्धर्में--हमारी 
समभमें--गड़बड़ा गये हैं । विचक्षण पाठकोंके विचारार्थ उल्के कुछ पद 
हम यहां उद्धुत करते हैं । हमारी समभमें उनका जो अर्थ होता है, वह भी: 
हम नीचे देते हैं। रासोंकी कुछ पक्तियाँ ये हैं-- 


रवि ससि जादव बंस ककुत्स्थ परमार सदावर । 

चाहुवान चाछुक् छंद सिलार अभीयर ॥ 

दोयमत्त ( दोयमत ) सकचान गरुभ गोहिरू गोहिलूपुत । 

चापोत्कट परिहार राव राठोर रोसऊुत ॥ 

देवरा टांक सैंघव अनिग (अनंग) यौतिक प्रतिहार द्िपद्‌ । 

कारद्टपाल कोटपाछ हु हरितट गोर कछा (मा) प मठ ॥ 

घन्प (घान्य) पाछक निर्कुंभवर राजपाल कविनीस | . 

काल्च्छुरके भादि दे बस्ने बंस छवीस ॥ ह 
“(भाग १, ए् ५४ ) , 


कवितामें कोष्ठकके भीतर जो पाठमेद दिये हैं, वे हमने उदयपुर संग्र- 
हालयके पुस्तकालयकी रासखोकी अतिसे लिये हैं । प्रायः सभी छोग रवि, 
शशि और यादवकी गणना ३६ कुछोंमें करते हैं । ठाड और नये संस्करणके 
सम्पादक श्रीमोहनऊाल पंड्याने भी यही भूल की है । तीनोंकी गणना ३६ 
में करमेसे संख्या ३६ से अधिक हो जाती है। इस सचीके नामोंको 
नीचेकी . भोरसे गिने तो यह सहज. ही ध्यानसें आ जायगा कि रवि, 
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शशि, और यादव, इन तीचोंका ३६ नाप्षोमें समावेश नहीं हो सकता ॥ 


सचीके नाम ये हैं-- 

३ कारूच्छुरक (कलच्वरी हेहय) 

२ कविनीस 

३ राजपाल 

४ निक्ुम्भवर 

५ धान्यपालक ( टाडने छोड़ा 
सोहनलालने गिना ) 

& सट ( टाडने छोड़ा ) 

७ कमाप (कहुाप) 

< गौर 

९ हरितद ( ठाडने छोड़ा ) 

० हुल_( मोहनलालने अमसे 
हूण माना है ) 

११ कोटप्राल 

१२ कारद्दपाल 

३३ दृधिपटू ( टठाडने 'दिदिओट? 
लिखा है ) 

३४ अतिहार 

१५ यौतिक (टाडने वाट! छिखा है) 

१६ अनिग (टाडने 'अनंय! लिखा है) 

«५ ६७ सेन्धव 

१८ दाक 

१९ देवरा 


१ 


२० रोसज्जत (टाड भर सोहनलालू- 
ने छोडा ) 
२१ राठोर 
० >>'रोच (|! ) 
२२ परिहार 
२३ चापोत्कट 
२४ गुहिलोत [योहिल्पुत्र] (टाडने 
गोहिल छिखा है ) 
२० गोहिरू 
२६ गरुअ ( ठाड और मोहनछाछ, 
दोनोने छोड! ) 
२७ सकदान 
२५८ दोयमत 
२९ अभीयर 
३० सिलार 
३१ छन्‍्द 
३२ चालुछ 
३३ चाहुवान 


- २४ सदावर 


४५ परसार 
३६ काकुत्स्थ 


बहुतसे नाम छोड़कर और रवि, शशि, यादवका अमसे समावेश कर 


डाड साहब ३० नामोंकी ही स़ची वना सके। अतः उनकी भूछके सम्बन्धर्म 
विचार क्रनेक्षी आवश्यकता नहीं है । मोहबलराकने उक्त तीन नार्मोका 
सूचीमें समावेश कर ३६ की संख्या पूरी करनेमें कैसी भूछ की है, इसका 
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विचार होना आवश्यक है। प्रथम तो टाडके छोड़े हुए ( २) कविनीस, 
(२०) रोसजत और (२६) गरुअ, ये नाम मोहनलालने भी छोड़ दिये हैं ६ 
सेसजुत? राठौरोंका उपपद्‌ हो नहीं सकता । 'राठौर” का राव? उपपद है 
भर उसे स्वतन्त्र नाम मान लेनेस कोई हानि नहीं है । “गरुअ? गोहिलॉँ- 
का विशेषण हो नहीं सकता, क्योंकि यथ्थपि गुहिलोत प्रसिद्ध थे, तो भी 
गोहिल प्रसिद्ध नहीं थे। ( भावनगरके गोहिल भिन्न हैं ) इसीसे मोहन- 
छालको सूचीसें रवि, शशि और यादवका समावेश करनेकी बुद्धि सुकी । 


परन्तु उक्त तीन नाम ३६ कुलॉंमें गिने न जाने चाहिये, इसका द्वढ़तर 
प्रमाण यह है.कि जैसे अन्य नाम घरानोंके स्लचक हैं, वैसे ये नहीं हैं। 
घरानोंके नामोंका विशेष महत्व यह है कि विवाह संबन्धमें ब्राह्मणोंमें जिस 
प्रकार भोत्रोंका, उसी प्रकार राजपूत्तोंमे कुूनामों ( घरानेके नामों ) का 
उपयोग होता है । ३६ कुछाँमेंसे कोई कुछ भापसमे विवाह-सम्बन्ध नहीं 
कर सकता । चाछुक्पाँका चाहुक्योंके साथ अथवा चौहानोंका चौहानोंके 
साथ विवाह-सम्बन्ध नहीं होगा। रवि, शशि और यादव, विशेषतया 
इनमेंसे पहिले दो, घरानोंके नाम नहीं हैं। वे मानव-वंश-सूचक नाम हैं 
और उनके अन्तगंत ३६ घरानोंका अन्तर्भाव होता है। सूययवंश, चन्द्रवंश 
और यादववंश, ये पुराणोक्त प्राचीन प्रसिद्ध वंश हैं, दिवाहके सस्व- 
नधका विचार करने योग्य घराने नहीं हैं। एक सर्यवंशी घराना दूसरे 
सर्यवंशी धरानेसे विवाह-सम्बन्ध कर सकता है। उदयपुरके गुहिलोत 
और जयपुरके कच्छवाह दोनों सू्यत'शी हैं, परन्तु उनमें विधाह-सम्बन्ध 
होता है | पुराणोंके देखनेसे भी यही ज्ञात होता है कि सझृर्य॑वंशियोका 
सर्यवंशियोंके साथ और चन्द्रवंशियोंका चन्द्रवंशियोंके साथ विवाह- 
सस्वन्ध होनेमें पौराणिक समयमें कोई आपत्ति चहीं थी। श्रीरामचन्द्र 
भौर सीताजी दोवों सयेव'शी और भर्जुच तथा द्वोपदी दोनों चन्द्र4शी 
थे। पौराणिक काहसें क्षत्रियोंके कुक-ताम ( अल ) प्रचलित नहीं थे। 
गोत्र ही देखे जाते थे। इसीसे वसिष्ठ गोत्रके श्री रामचन्द्रका गोतप् गोतन्र- 
, की सीताजीसे विवाह हो लका। किसका किसके साथ विवाह सम्बन्ध 
नहीं हो सकता, इलका निश्चय करनेके विचारसे आधुनिक क्षत्रियोंने 


"७८ दिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


कुरूपछतिका अवलूम्बन किया है। हम पहिले कह भी चुके हैं कि 
'स्खतियोंके गोन्नशखका स्थान व्यवहारसें कुछ-पद्धूतिने ले लिया | इससे 
स्पष्ट होता है कि रवि, शशि और यादव ये नास अन्य नामोंकी चरह 
कुरूदर्शक नहीं हैं । चन्दने इन नामोंका जढलेख किया है, इसलिये कि 
इन्हीं तीन च'शोसे ३६ घरानोंका समावेश होता है। इन्हीं त्तीन नामों- 
के आगे प्रयुक्त 'वंश” शब्द महत्वका है और अन्तके बरने ब॑स छतीस! 
'शब्द्से इसका अर्थ भिन्न है। 
यहाँ एक म्रश्न और उपस्थित हो सकता है कि चन्द्रवंशके अन्तर्गत 
होते हुए यदुव॑शका खतसन्‍त्र ब्हेख क्यों किया गया ? इसका उत्तर यह है 
'कि यादव पहिलेसे चन्द्रवंशियोंसे एथक्‌ उछिखित होते आये हैं। 
ऋर्वेदमें भी यहु-तुय शोंका स्वतन्त्र उल्लेख है। कालान्तरसे तुतश छुप्त 
होगये । पुराणोंमें यादवॉका स्वतनत्र उल्लेख इस कारण किया गया है कि 
_यहुके शापसे यादवोंका राज्यपदाधिकार नष्ट हो गया था। इसके भति- 
रिक्त उनकी गोपालन-बृत्ति बनी हुईं थी।. यदुरवशियोंका चन्द्गवंशियाँसे 
पृथक्‌ उल्लेख किया गया, इसमें अनुचित क्या है ? हम यह बता चुके हैं 
कि यहुवंशके भाटी, जाडेजा आदि घरातोंमें परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध 
होते हैं । इससे स्पष्ट है कि ३६ धरानोंकी तरह यादव? किसी घरानेका 
नाम नहीं है । 

(८ईस प्रकार रवि, शशि और यादवका समावेश ३६ घरानोंमें न 
करने पर ३६ घरानोंकी संख्या-पूर्तिके छिए गरुभ, रोसजुत और कवि- 
नीसके तीन स्वतन्त्र घराने मानने होंगे। वश भास्कर? के करती स्रजमरू- 
ने भी रवि ओर शशि वंश माने हैं, घराने नहीं। उसने तीनके बदले 
पाँच वंश माने हैं । यथा सुजभव, मनुभव, अरकभव, शशिभव और शुचि 
(अप्ि) भव | भ्ुजभव>-बत्रह्माकी भ्रुजाअसि उत्पन्न, मनुभव ८ सत्र भग- 
वानूसे उत्पन्न, अकंम्व-सूर्यले उत्पन्न, शशिभवचन्द्रसे उत्पन्न भोर 
शुचि भव ८ अम्निपे उत्पन्न उक्त पाँच वश हैं। सरजमलूकी कविता हम 
पहिले उद्धत कर चुके हैं। हमारो समझें चन्दने रवि, शशि और थादत् 
इन ती्वोको वंश माना हे, ३६ घरानोंकी तरह घराने नहीं । 


राजपूतोंके गोत्र । ७९, 


पृथ्वीराजरासोमें सोलहवीं शताब्दी (वि० सं० १५७५८-१ ६७७ ) 
में वयी साम्रश्नीका म्िकाया जाना संभव हे; परन्तु ३६ घरानोंकी छ्ची 
'सोलहवीं सदीकी नहीं हो सकती । वह एृथ्वीराजके दरवारी कवि चन्दके 
-समयकी ही है। १६वीं सदीसें जिनका अस्तित्व ही नहीं रह गया था, ऐसे 
बहुतसे घरानोंके नाम उस सुचीमें हैं । टाडकों भी उन नामोंके घरानोंकी 
खोज करनेसे कठिनाईका सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्‍त सोछहवीं 
सदीमें प्रसिद्ध हुए अनेक घरानोंका उसमें उल्लेख नहीं है। रोसजुत, 
अनिय, योतिक, द्धिषट्‌, कारहपाल, कोटपाल, हश्तिट, कम्राप, सट 
घान्यपाऊ, राजपाल ओर कविनीस घरानोंका पता लगाना कठिन है। 
भही, काला, वैश्य भाद्वि आधुनिक घरानोंका भी सुचीसें समावेश नहीं 
हुआ है। कुछ नाम ऐसे हैं जो निश्चित अवश्य हैं, किन्तु दुर्बाध हो 
गये हैं । मोहनऊालर पण्ड्याने ककुत्स्थको कच्छत्राह जोर सदावरको तुभर 
सिद्ध किया है और यह ठीक भी है। परन्तु इन नासोंका व्यवहारसें कभी 
उपयोग होता था या नहीं, इसमें सन्देह हे । इससे ज्ञात होता है कि 
रासोकी सूची बहुत प्राचीन भर्थात्‌ ईसाकी बारहवीं संदीकी है । 

मोहनलालने अपने रासोके लंस्करणमें हर एक घरानेका जिस थुक्तिसे 
निश्चय क्रिया है, वह कहाँतक ठीक है, इसका यहाँ विचार करना अर्सध॑- 
गत न होगा । उनके सतसे छन्द्‌? 'रांदेल? हैं, परन्तु हमारी समझे 
छनन्‍द! से चन्देलः घरानेका अभिम्राय है। रासोमें कहीं कहीं 'चन्द? 
शब्द ऊपरके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। 'दोयमत” ओर “दाहिमः के एक 
होनेमें भी सनन्‍्देह है। “अनिग! को 'अनड्भः कहा है, पर इसका उ्छेख 
कहीं नहीं मिलता । सूचचीमें परिहार! भोर 'प्रतिहार! दोनों नाम हो 
दोनों कुल खतनत्र हैं। दोनोंमें माण्डोरके लेखके परिहार कौन हैं, इसका 
निर्णय नहीं हुआ है; परन्तु सम्भवतः वे प्रतिहार हैं-। कारद्टपाल काठी 
( काठियाबाडी ) नहीं हैं, क्योंकि काठीका छत्तोस घरानोंमें समावेश नहीं 
हुआ है। कोटपार कौन हैं, यह नहीं वत्ताया गया है। 'सट? जाट नहीं 
कै; क्योंकि जादोंका राजउत्त होना अन्‍य राजपत घरानोंको मान्य नहीं है । 
अन्तसें घान्यपाऊ और राजपालका भी निर्णय नहीं क्रिया गया है । मोहन- « 


८० हिन्दुभारतका उत्कष । 


लालल्‍ने 'गरुअ! को छोड़ दिया है, किंतु हमारे मतसे वे ग़ूजर हैं। गूजरका 
श्राकृत रूप ग़ूअर होगा और अक्षरोंके व्यतिक्रमसे गरुअ शब्द बन सकता 
है। चीर गूजरोंका एक प्रसिद्ध राजपूत घराना है। गूजर भौर आभोर 
( भहीर ) थे शूद्द भोर वैश्योंके नाम हैं । गूजरों और आभीरोंपर शासन 
करनेके कारण शासकोंके घराने भी उन्हींके नामसे प्रसिद्ध हुए परन्तु 
चासतवसें वे वैश्य अथवा झ्ूत्र नहीं, क्षत्रिय घराने ही थे । 
कुछ छोगोंने प्रतिपदव किया है कि हर्णोंका ३६ राजकुछोंमें समा- 
वेश किया गया था और इसी तरह विदेशी वंश्ञोंका क्षत्रियो्में समावेश 
किया जाता था, यह उस नाम (हूण) से ही सिद्ध होता है। यह टिप्पणी 
सप्राप्त करनेसे पहिले इस मतपर भी विचार कर लेना उचित होगा। इस 
। सम्बन्धमें हमें यही बताना है कि रासोकी स्लुचीके ३६ घरानोंमें ह्योंका 
नास नहीं आया है। 'हुलः नाम है, परन्तु हुक हूथ नहीं हो सकते। 
प्राकुत या अन्य किसी भाषाके अपभ्रैशोंके नियमालुसार 'हूय? से 'हुल? 
बनाया नहीं जा सकता। क्षत्रिप्र राजाओंने हूर्गोंक्री कन्बाओंसे विवाह 
किये थे जोर ह॒र्णोके राज्य भी थे, ऐसे उल्लेख प्राचीन शिलालेखोंमें मिलते 
हैं, परन्ठ इससे यह नहीं सिद्ध होता कि हूण क्षत्रिय थे। उस सप्रय और 
वर्तमान समयके भी राजन्यगण वैश्वों, शूद्रों और स्लेच्छोंतककी कन्याएँ 
ब्याह छेते हैं। इससे उन कन्प्राओंके कुल क्षत्रिय नहीं हो जाते। उदाहर- 
णार्थ, वर्तमान समयके कुछ क्षत्रिय राजाओंने हूण अथवा अंग्रेज, फ्रेश्व या 
स्पेनिश खिय्ोंसे विवाह किये हैं। परन्तु वे कन्याएँ, उनकी सन्‍्तान या 
जिनकी वे कन्याएँ हैं, ये छोग क्षत्रित्र नहीं साने जाते। सुसरूमानोंके 
राजत्वकालमें राजएत राजकन्याएँ सोगरू अथवा जन्य सुसऊमान बादशाहों 
था राजाओंसे ब्याह दी जाती थीं। परनठु इससे सोंगल अथवा अन्य 
सुसलमान क्षत्रिय नहीं सान लिये जाते थे। अतः इस अकारके विवाहोंके 
आधारपर यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि हूण क्षत्रिय थे ।< 
उत्तीस घरानोंमें उछिखित 'हुलः कोन हैं, यहा वतानेका दायित्व 
हमपर नहीं है; क्योंकि चन्दुकी सचीमें ऐसे वहुतसे धरानोंक्े नाम हैं 
जिनका पता नहीं चछूता। सारचाड़की मनुप्यगाणनाकी हिन्दी रिशेर्ट्मे । 
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सीसोदिया राजप्तत्तोंकी एक शाखाका नाम हुक लिंजा शग्रा है। ईससे 
इतना अवश्य सिद्ध होता हे कि यह नाम पहिले प्रचलितिंथा और इस- 
समय भी प्रचलित हे ( १८५३ ओर १८५९८ का हिन्दी विवरण, भाग ३ 
'घुष्ठ ६ देखिये )। यद्यपि यह गरुहिलोतोंकी एक शाखाका नाम कहा गया. 
है, किन्तु यह एक स्वृतन्त्र घराना भी हो सकता है। कुछ भी हो 

चन्दकी सूचीसें 'हुल' हे, 'हुय' नहीं ओर उद्ययुरके पुस्तकारूयकी रासोकी 
प्रतिमें यह पाठ हमने स्वयं देखा है। सुसलमानोंसे घुछ करते समय 
बाप्पारावछ अथवा खोस्मालयको जिन घरानोंके लछोगोंने सहायता दी 
थी, उनमें हुल भौर हण दोनोंका उ्ेख है। इससे अधिक स्पष्ट रूपसे 

सिद्ध होता हे कि हुल हूण नहीं हैं ( टाड-राजस्थान, छुक-संस्करण भाग १ 

पृष्ठ ९० )। मेचाड़के ग्रह्विलोत्तोंको सहायता पहुंचानेवाले दलोंकी छूचियां, 
यद्यपि वहत वर्षोके पश्चात्‌ तैपार की गयपी हैं, फिए भी उनसे यह निश्चित 

हो जाता है कि हु और हूण दोनों भिन्न हैं । 





टिप्पणी--राजपूत शब्दका अर्थ । 


चैदिक भायवंशोद्भव कुछीन क्षत्रिय होनेका राजयततोंकों अभिमान है। 
आय॑-बौद्ध समयमें बहुतते क्षत्रियोंने आयंधर्म और आचारोंकोी छोड़कर वोद्ध 
घैमेका स्वीकार कर किया था। इस कारण दुर्भाग्यसे हिन्दू रेखकॉने भी 
कुछ तो दुराग्रह ओर कुछ अज्ञानसे अपना यह मत प्रकट करनेमें कसर 
नहीं रखी कि राजपूत शुद्ध क्षत्रिय नहीं हैं। यही नहीं, कलिथुगमें श्राह्मय 
और शूद्वोका ही भस्तित्व रहेगा तथा क्षत्रिय और बैश्यों का लोप हो जायगा, 
इस जाशयके वचन पुराणमें मिला देनेसे भी वे नहीं हिचके। (क्षत्रियोंक्री 
अपेक्षा वैश्य अधिक बोद्धधर्मावऊम्बी हुए थे । ) इस सस्बन्यमें पाश्चात्य 
विद्वानोंके जो विहद्ध मत हैं, उनका खण्डन कर देने के अवन्वर हिन्दुओंके , 
धार्मिक अन्धोंसें वादमें जोड़े गये वचनोंका महत्व कितदा है और राजपुतत 
शब्दुका' सच्चा अर्थ क्या है, इसका चिचार करवा भी आवश्यक हैं। 

इधमें सन्देह नहीं कि पुराणोंके उक्त वचनोंका महत्व कौंड़ी बराबर भी 
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नहीं हे | ऐतिहासिक द्रष्टिंस देखने पर तो स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि 
ऊपरसे किसीचने सिंलछा दिये हैं। यह ग्रक्षिप्त भाग क्षत्रियोंस्रे सत्सर होनेके: 
कारण नहीं, किन्तु हराग्रह अर्थात्‌ वोदघर्ेसे बेर होनेके कारण लिखा 
गया है । पुराने अनेक टछेखोंसे छात्र होता है कि राजएतः शब्द नय्मा' 
| है। वह नवीं शताब्दी ( वि० <५८-९०७ ) से ही पहिले पहिल 

प्रयुक्त नहीं हुआ, किन्तु बहुत प्राचीन समयसे प्रचकछ्तित है और अच्छे - 
अर्थ ही प्रयुक्त होता भाया है। शब्दोंके कभी कभी दो अथ होते हैं, 
एक भरता भोर दूसरा घुरा। स्मरण रहे कि छुरा अर्थ पीछेसे किया जाता 
है। इसके अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। ब्राह्मण शब्दको ही 
लीजिये । प्रथम यह उस उच्चवर्णका निद्र्शक था, जो ब्रह्म अथवा वेद्रोंका 
परिपालन करता था, किन्तु आजकल पानीपांड़े या रखोहइयेका निद्र्शक 
हो रहा है। एक हिन्दी कहावत (? ) सें ब्राह्मणके पर्याय शब्द वावरची,. 
मिश्ती, भिखारी और भसांड़, इस प्रकार कहे गये हैं । इसी तरह 'राजएत 
शब्द क्षत्रियोंकी अवोरस सनन्‍्तान-अथवा निम्न वर्णंकी ख्रीसे उत्पन्न हुई 
सनन्‍्तानके लिए कहीं कहीं प्रयुक्त हुआ है, किन्तु इसका मूल अथवा 
सामान्य अथथ यह नहीं हे । . 

जलवरसें हमसे कहा गया कि पराशरस्ट्वतिसें कहे अनुसार ( वैश्या- 
दम्बष्ठ कन्यायां राजपुन्रः प्रजायते ) असवर्ण विवाहसे उत्पन्न हुईं सन्‍्तान 
धराजपूत्तः कहाती है। आरम्भमें ही यह कह देना आवश्यक है कि उक्त 
पंक्ति पराशरस्ठतिमें कहीं नहीं है । यदि किसी प्रतिमें वह पायी गयी हो, 
तो उसे भ्रक्षिप्त जानना चाहिये। पराशरस्ट्तिका यह वचन नहीं हे, इसके 
अनेक प्रमाण हैं। शूद्धकम्छाकरके रचबिताके सतसे शद्वासे उत्पन्न हुई 
क्षत्रिय सन्‍्तान “उम्र' कहाती है और उस्तीको भापामें राजपत कहते हैं 
( जयंच राजपूत इति सापायां प्रसिद्ध: )। यह सत अमात्मक हे, परन्तु 
इससे सिद्ध होता है कि पराशरस्खतिका उक्त वचन प्रक्षिप्त है। 

& पराशरस्म॒ृति कलियुगके लिए. लिखी गयी हे। यदि कलियुगर्मे 
क्षत्रियोंका अखित्व नहीं हे, यह प्रतिपादन करनेका उसका उद्देश्य होता; 
तो उससे क्षत्रियोंक्े लिए स्वतन्त्र नियम न लिखे जाते ॥ 


ख्् 
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हिन्दी भाषा जहाँ प्रचलित है, चरहाँके लोग जानते हैं: कि रॉज़पूत शब्द 
कभी कभी राजाओं अथवा सरदारोंके अनौरस ुन्नोंके किए: प्रयुक्त होता 
है, परन्तु यह उसका सामान्य अथे नहीं हे। महाभारतके समयसें वह 
च्छे अर्थम्रें प्रयुक्त होता था। महाभारतमें चह लाधारणतया क्षत्रिय 
चाचक है + और कहीं कहीं लाधारण क्षत्रियोंके लिए नहीं, किन्तु राज- 
कुलके क्षत्रियोंके लिए प्रयुक्त हुआ है। कभी कभी इस बातपर ज़ोर दिया 
जाता हैं कि जमरकोशमें क्षत्रियवाचक राजपुत्र शब्द ही चहीं है, परन्तु 
असमरकोशमें समस्त शब्दोंका संग्रह ही कहाँ हुआ हे ? इसके अतिरिक्त 
किसी कोशर्में कोई शब्द न छिखा हो तो क्या यह सिद्ध किया 
जा सकता है कि उस शब्दका अस्तित्व ही नहीं है अथवा वह विशिष्ट अर्थमें 
प्रयुक्त ही नहीं होता है ? ग्दत भाषाओंके शब्दोंके अर्थ साहित्यके प्रयोगोंसे 
ही निश्चित किये जाते हैं। महाभारतमें सैकड़ों जगह राजपत शब्द क्षत्नि- 
योंके लिए प्रयुक्त हुआ है। कुछ ऐसे भी श्छोक 3दुष्टत किये जा सकते हैं, 
जिनमें राजपूत शब्दका प्रयोग सच्चे क्षत्रियोंके लिए ही नहीं, बहत ऊँचे 
अर्थमें किया गया है। उद्ाहरणार्थ, शान्तिपवंके ६४ वे” अध्यायका यह' 
श्लोक देखिये-- 
भेक्ष्यचर्या ततः प्राहुस्तस्य ( शूद्वस्य ) सद्धमचारिण:। 
तथा वैश्यस्य राजेन्द्र राज़पुत्रस्य चेच हि ॥ 
विराष्ट्‌ पर्वमें द्वोपदीको कई स्थानोंमें 'राजपुत्नीर कह कर सम्बोधन किया' 
है। यहाँ यह शब्दु राजकन्याबाचक नहीं, किन्तु अभिज्ञात क्षत्रिया- 
सूचक है। सातवीं शताब्दीके भवभूति कविने कौशल्याके लिए इसी 
शब्दका प्रयोग, केवछ राजकन्याके अर्थर्मे नहीं, किन्तु कुछीन क्षत्रियाके 
अर्थरमें किया हे । वाण कविने हर्षचरितर्मे राजपूत्त शब्दुका प्रयोग क्षन्निय 
जातिके सैनिकके लिए किया है । 
यह भी कहा जा सकता हे कि यद्यपि पाणिनिने 'ाजपुतक्रः शब्दका 





+ एसे रुक्‍्मरथा नाम राजपुत्रा महारथाः। रथेष्वस्त्रेत निपुणा नागेशु 
च विशांपते ॥ २० ॥ द्वोणप , अ० ११२५ 
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प्रयोग किया हे, परन्तु उसका अर्थ 'राजन्यः शब्दुसे भिन्न है। पाणिनि- 
का चह सूत्र सहत्वका हे और उससे सिद्ध होता है कि उनके समयमें 
रराजपुत्र! शब्द प्रचलित था । सूत्रमें वह मूरू अर्थमें प्रयुक्त नहीं हुआ है। 
विशेष अर्थमें वह रूड़ था, ऐसा जान पड़ता है। सूत्र इस प्रकार है-- 
#वेन्रोक्षोप्रीरशराजराजन्यराजपुत्र--वत्समलुष्याजा दुचुजू !? (४-२-४१) 
यह सूत्र “तरय समुहः ” ( ४-२-३७ ) इस जूत्रके वादका है । इसका 
अर्थ है--ज्व समूह व्यक्त करना हो, तब सून्नके शब्दोंके साथ बुज्‌ अथवा 
क प्रत्यय जोड़ा जाय । यथा-राजकूल अर्थात्‌ राजमण्डछ अथवा राजाओंका 
समूह, राजन्यक्र अर्थात्‌ राजन्य अथवा क्षत्रियोंका समुह और राजपुत्रक 
अर्थात्‌ राजपृर्तोका समृह। यहरँ 'राजन्यः और “राजपुऋ के भिन्न अर्थो्मे 
ही प्रयुक्त होनेक्नी कोई भावश्यकता नहीं, क्योंकि पाशिनिको शब्दोसे 
प्रयोजन है, उनके भर्थोसे नहीं । यहाँपर 'राजपुत्रः शब्द राजाका पुत्र इस 
अथंमें नहीं वरता गया है, क्योंकि 'राजाके पुन्नोंका समुद्र! इसका कोई 
अर्थ नहीं होता है। 'राजाओं मात्रके पुत्रः यह भर्थ हो सकता है भोर फिर 
“अनेक राजपुत्रों अथवा विभिन्न राजपुत्रोंका समूह? इस प्रकार शब्द-प्रयोग 
किया जा सकता है। सारांश, राजपुत्र शब्द मूछा्थ अथवा छुरे भर्थमें ही 
अयुक्त होता है, यह इस सू त्रसे सिद्ध नहीं होता । किंबहुना, यह शब्द राजन्य 
अधवा क्षत्रियके ही नहीं, किन्तु इससे भी उच्च, अभिजात क्षत्रिय,--केवछ 
राजाके दर्ण या जातिके ही नहीं, साक्षात्‌ राजकुलछोत्पन्न पुरुष,--के 
'अर्थका निद्र्शक है। महाभारतसें राजल्य अथवा सासान्य क्षत्रियके अर्थसें, 
और कई स्थानोंसें ऊपर बताये हुए अर्थमें भी, यह प्रयुक्त हुआ है । 
पाणिनिके व्याकरण भौर महाभारतसे यह तो अवश्य ही प्रमाणित 
हो जाता है कि यह शब्द पुरातन हे ओर हज़ारों वर्पोसे प्रचलित है। (अतः 
बह कहना ठीक नहीं, जैसा कि कुछ छोग कहते हैं, कि पहिले पहिल यह , 
नवीं शत्ताव्दीसें प्रचकित हुआ । ) इसका अर्थ भी अनोरस अथवा सहट्डर- 
से उत्पन्न हुआ पुत्र हो नहीं सकता । बायके हफपंचरितरमें यह क्षत्रिय _- 
(कुलीन) अर्थमे ही प्रयुक्त हुआ है। वायके वरतनेसे ही इसकी प्राचीनता 
सिद्ध होती है । इस शब्दका सहत्व ईसाकी नवीं, दुसदीं अथवा ग्यारहवीं 
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सदीसें इतना क्यों बढ़ा, यह वात निम्नलिखित विवेचनसे ध्यान आ 
जायगी । भारतसे बौद्धघके उठ जानेपर क्रमशः जाति>वन्धन द्रढ़ होते 
गये.। इस पुस्तकके तीसरे भागमें दिखाया जायगा कि सध्ययुगीव भार“ 
तीय इतिहासके तीसरे कारू-विभागमें विभिन्न जातियोंके परस्पर सम्बन्ध 
विच्छिन्न हो गये थे । यहाँ इतना कह देना पर्याप्त होगा कि उस ससय 
हर एक जातिके छोगोंने अपना क्षेत्र हतचा समरयादित कर लिया था कि वे 
विशुद्ध और सांकर्यहीन घरानोंसे ही विवाह-सस्बन्ध करते थे। इस 
पुस्तकके पहिले भागसें हुएनसंगके ग्रन्थके ज्ञो अवतरण दिये हैं, उनसे 
यह निश्चित हो जाता है कि सातठीं सदीमें क्षत्रिय वर्णके अनेक राज- 
घराने विद्यमान थे, परन्तु सेंकड़ों क्षत्रियोंने वीह्ध॒धर्मका स्वीकार कर 
लिया था भोर वे क्षत्रियोंके आयेसंस्कारोंको शूछ गये थे । ऐसे छोगोंका 
उस समय कड़ा बहिष्कार किया या। सुदूर प्रान्तोंके विभिन्‍न घरानोंके 
विशुद्ध होनेमें सन ह होने रूगा; इस कारण क्षत्रियों्से ही नहीं, ब्राह्मणों 
और वैश्योमें भी प्रान्त-सेदसे उपजातियाँ निर्माण करनेकी प्रवृत्ति बढ़ने 
लगी | ग्यारहवीं सदीमें जितने भूमाग प्रधानतया क्षत्रिय बसे थे, उसी 
में 'राजपूत? शब्द वरता जाने छूगा | उस समयके छोगोंकी स्छति द्वारा जो 
लोग किसी क्षत्रिय राजासे हुआ अपना सम्बन्ध सिद्ध कर सके ओर बौद्ध 
अथवा' अन्य विदेशी सत्ताके पाले पड़नेसे एवं परंपरा नष्ट हो जानेके 
कारण भाटोंकी आर्यायिकाओंपर ही जो निभर नहीं थे, उन्हींको क्षत्रि- 
यत्वका समान मिछा। इसीसे राजपुत्र शब्द्का भी महत्व बढ़ा। फिर 
छत्तीस क्षत्रिय राजधरानोंकी सची प्रचलित हुईं और उन्हीं घरानोंमें 
परस्पर-विवाह सम्बन्ध करवा अशस्त समझा जाने छूगा | वे घराने प्रघा- 
नतया वर्तमान राजप्रताना और सध्यभारतसें जुट गये थे, इसमें आश्रर्य- 
की कोई बात नहीं है, क्‍योंकि हुएनसंगके समयसें भी उक्त प्रन्वमें 

हिन्दूधर्मका प्रावल्य था और बौद्ध धरमका विशेष प्रचार नहीं हो सका 
था। धर्मस्थिति बताने वाले उस सानचित्रको देखनेसे, जो इस एस्तकके 
पहिले भागके साथ जोड़ा यया है, यह बात अधिक अच्छी तरह सममर्म 
आ जायगी । उक्त प्रान्तके बाहर जो क्षत्रिय अथवा मराठे थे, उनके क्षत्रि- 
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यत्वमें लोगोंको स्रन्देह था, इस कारण बंगारू और दक्षिणके क्षत्रिय्रोंले 
मध्यभारतके क्षत्रियोंका सम्बन्ध हूटवा ही गया। जिन राजप्त्तोंके कारण 
मध्यभारत राजप्ठदाना कहा जाने रूगा, उनकी परम्परा ईसाकी सातवीं या 
आठवीं सदीसे छेकर जाजतक सुरंखरू है। यद्यपि यह बात कुछ विचित्र- 
सी प्रतीत होती है पर है यह सत्य कि नवीं सद्ीके अथवा बारहवीं 
सदीके एक हो स॒ल पुरुषके ऐसे हज़ारों चंशन आाज विद्यमाव हैं। राज- 
पूर्तोने अपने वंशोंकी विशुद्धताकी रक्षाके छिए जितना प्रयक्ष क्रिया, 
उतना भारतकी किप्ती भी जाति, चहाँतक कि ब्राह्मयोंदकने या संखार- 
के किली भी देशके लोगोंने तहीं क्रिया है । 
यञ्पि राजप्तोंने छझगमभग एक सहत्तन वर्षतक अपने वंशोंकी पर्ण 
विशुद्धताकी रक्षा बड़ी सावधावीसे की थी, फिर भी पुराणोंमें जो यह 
 छिखा गया कि कलियुग वराह्मण और शूद्ध इन दोही वर्णोका अख्तत्व है, 
इसका रहस्य समरूमें नहीं आता । इसका छुरा प्रभाव स्मृतिवचनोंके 
टीकाकारोंपर भी पड़ा। इस पुस्तकके पहिले भागमें धर्मेस्थित्तिदुशंक जो 
मानचित्र दिया गग्रा हे, उससे यह उकन सुरूक जाती है। धर्मशाखके 
दीकाकार ओर निबन्ध-लेखके दक्षिण ओर प्रवके थे ओर दक्षिय, पूर्व 
तथा उत्तर भारतमें बोद्धघर्मंकी प्रबकता थी । इस कारण जातियाँकी जब 
' निश्चित और कठोर खरूप प्राप्त हुआ, तब दक्षिणके क्षत्रियों ( मराठों ) 
और पूर्व तथा उत्तरके क्षत्रियोंका मध्यसारतके क्षत्रियोंसे सम्बन्ध-विच्छेद 
हो गया। बंगारू और अवधके “खसः क्षत्रियोंके साथ उत्तरकी 'संगोलि- 
यन? जातिके और महाराष्ट्र तथा मद्गासके क्षत्रियोंके साथ द्वाविडी राज- 
कुलोंके विवाह-प्म्बन्ध हुए थे, इस कारण राजपताना और मध्यभारतके 
क्षत्रियोनि उन्हें अपनेसे छथक्‌ कर दिया। वत्तमान समयमसें भी दक्षिख 
भौर प्॑के क्षन्रियोंके साथ विधाह-सम्बन्ध करनेमें वे सहमत नहीं हैं । 
अधिकांश प्राह्मण बोद्धधर्मावलम्बी नहीं हुए थे। वेद, चेदिक 
संस्कारों जौर आचारोंकों वे भूले नहीं थे। किन्तु क्षत्रियों और वेश्योंने 
हजारोंकी संख्यामें बोद्धघर्म अहण कर छिया था और बैद्िकिघमसे उनका 
सम्बन्ध हृट गया था। बौद्धधर्मका हास होनेपर जब वे हिन्दूधमेमें 
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'छोट आये, तब वे अपने गोत्र तक भूछ गये थे । गायतन्नी तकका ज्ञान उन्हें 
नहीं रह गया था। इसीसे वे शूद्ोंके समान साने जाने ऊगे। परन्तु 
'क्षत्रियोंके कुछ आचार उसमें बच रहे थे और क्षत्रियों तथा वैश्योंकरी विशि- 
'इता भी उनमें विद्याव थी। बोह्धधरका उच्छेद होनेपर दुरागही ओह्य- 
णोने प्राचीन समयरमें वेदिक यज्ञ करनेवाले छुलकेशी आदिके वंशजोंको 
भी क्षत्रिय नहीं साना । समय पाकर यह धारणा द्ुढ़ हो गयी कि कलियुगर्मे 
ब्राक्षण और शूद्द ही बच रहे हैं। वह पुराणोंके 'करावाचन्तयो: स्थित्तिः 
इस वचनके रूपसें प्रकट हुईं । यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि यह 
कबसे चर पड़ी, किस्तु अनुमानततः इसका आरम्भकाल दसवीं शताब्दी 
( वि० ९०८-१०५७ ) ओर उत्पत्ति-स्थान पूर्व अथवा दक्षिण देश है। 
“गौतसीउचन्चके ईसाकी पहली शताब्दी (थि० ५८-१५७ ) के नासिकवाले 
'-एक शिल्ालेखसें लिखा हे--“खतिय दृषमान दमनस्स” अर्थात्‌ जिसने 
क्षत्रियोंका गये खब किया था।! इससे स्पष्ट है कि ईसाकी पहिली 
शताब्दीतक क्षत्रियोंके अख्तित्वमें किस्ीको सनन्‍्देह नहीं था ( छू० ए० 
"पुष्ठ ३० ) । कनिंगहमने कहा है कि इस छेखमें उलछिखित क्षत्रिय राज 
पृत्ताना, गुजरात और सध्यमारतके शजा थे। परन्तु यह अम्त हे, क्योंकि 
'कत्त प्रान्तोपर गौतसीपुत्नने कमी चढ़ाई नहीं की । इस विशेषणका अथ 
यह है कि गौतमीपुत्र शातकर्णीने, जो शूद्र था और धनकटकमें रहता 
था, दुक्षिणके ही क्षत्रियोंका सदसदेन किया । उस समय दक्षिणसे राष्ट्र- 
कूट भादि क्षत्रिय थे । ईसाकी पहिली शत्ताब्दी ( थि० ७८-१७७ » में 
क्षत्रियोंकी खोजनेके लिए वर्तमाव राजप्रतानेमें दौड़ जानेकी भावश्यकता 
नहीं थी । केवल हुएनसंगने ही नहीं लिखा है कि उस समय काँचीके 
' फ्लव भोर बादामीके चालुक्य चिचमान थे जो क्षत्रिय थे, चरन्‌ बच क्षत्रि- 
योंके शिलालेखों और ताम्रपत्नोंमं सी उनके अश्वमेधादि वैदिक यशज्ञोंके 
'करनेका उल्लेख है और उनमें उन्होंने अपने आपको क्षत्रिय कहा है। 
'छद्ाहरणार्थ, मदुराके देवालुबकी दीचारपर जो लेख खुदा है उसमें री 
'क्षत्रहडामणि:? यह विशेषण आया है। अतः क्षत्रियोंका भखित्व कलि- 
इशुगमे. नहीं है, यद कल्पना सातवीं सदीतक उद्धित नहीं हुईं थी। 
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ऐसा प्रतीत होता है कि कुमारिल भद्दके समय (ई० स० ६००-७००; 

वि० ६७७०७०७ ) में “कलावाद्यन्तयो: स्थिति: इस वाक्य या कल्पनाका 
अस्तित्व नहीं था। राजा? शब्दका अथे क्षत्रिय ही लिया जाय या और 
'कुछ, इस विवादमें “जो राज्य करे, वही राजा? ऐसा 'राजाः शब्दुका अर्थ कर 
कुमारिलने अपने वातिकर्सें लिखा है--“तत्च राज्यमविशेषेण चत्वारो5पि 
'चर्णा: कुर्वाँणा द्वृश्यन्तेश | इससे स्पष्ट है क्रि कुमारिलके समयमें चारों 
चर्णोंके राजा राज्य करते थे और कलियुग्े क्षत्रिय-वैश्योंका अस्तित्व नहीं 
'है, यह मत प्रचलित नहीं था। विवादके निर्णयमें भी 'राजा? शब्दसे 
क्षत्रिय राजा ही स्वीकार किया गया है। अतः कुमारिलके समरय्में क्षत्रिय 
'राजाओंका अस्तित्व सान्य था। निम्नलिखित भाष्यकार शबरके लेखसे 
ज्ञात होता है कि तब महाराष्ट्रसें भी मराठा क्षत्रिय" थे। वह लेख इस 
प्रकार हे--'सनु. जनपद-पुररक्षणश्त्तिमनुपजीवत्यपि क्षत्रिये राज 
शब्दमान्थाः प्रयु्धन्ते ।? अर्थात्‌ यदि यह कहा जाय कि जो राज्य करे, 
चही राजा है, दो प्रान्त और नगरका रक्षण करना जिनका व्यवसाय नहीं 
है, उन क्षत्रियोंके लिए भी आन्ध्र लोग राजा शब्दका व्यवहार करते हैं। 
सासान्‍्य क्षन्निय भी राजा कहे जाते हैं, शबरके इस चचनपर कुमारिलने 
. 'लिखा -:है--“दाक्षियात्यसासान्पेनानथाणाधिति भाष्यकारेणोक्तम्‌ ,५ 
सर्देसाधारण दाक्षिणात्योंको भाष्यकारने आन्ध्र कहा है। शबरका ससय 
लगभग ह० स० ४०० ( चि० ४५७ ) और कुमारिलका ७०० (्‌ वि० 
" ७५७ ) है। कुमारिलके समयर्मे जान्‍्धोंकी रीति-नीति दाक्षिणात्योंमें 
झचछित थी | कुमारिलने जहाँ तहाँ “दाक्षिणात्यः शब्दका उपयोग महा- 
राष्ट्रियोंके लिए किया है। कुमारिलके समयमें “'मद्दाराष्ट्र यह देशका भौर 
धसराठा? यह वहाँके' निवासियोंका चाम प्रचलित नहीं था। ( पहिले 
भागसें हम छिख चुके हैं कि वराहमिहरकी बनायी देशोंकी सचीे महा- 
राष्ट्रका उल्लेख नहीं है । ) फिर कुमारिलके समयमें आन्भ्रतत्ता महाराष्ट्र 
में नहीं थी, शवरके समयमें थो, ऐसा अनुमान होता है । अस्तु, दक्षिण 
और आन्ध-महाराष्ट्रमें उस समय क्षत्रिय थे ओर राज्याधिकारी न होनेपर 
भी वे राजा कद्दे जाते थे, यह 5क्त दचनोंसे सिद्ध होता है । सारांश, कलि- 
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युगमें क्षत्रिय नहीं हैं, यह मत धर्मशाखश कुमारिछको ज्ञात नहीं था ॥ 
इसकी उत्पत्ति कुमारिलके पश्चात्‌ (३० स० ७०० ८वि० ७५७ के पश्चात) - 
हुई है, यह निश्चित है । 

उक्त वचनका खण्डन कलियुगके ही लिए बची हुईं पराशररमखतिमें हरे 
गया है। इस स्थतिसें क्षश्रियों ओर वैश्योंके लिए कुछ नियस लिखे हैं । 
यदि कलियुगमे क्षत्रियों और वैश्योंका अस्तित्व ही न होता, तो उनके 
लिए खतनत्र नियम क्यों बनाये जाते ? इस स्छतिम क्षत्निप्रन्वेश्योंके 
लोपकी क्पना नहीं है। इसका समय ईसाकी सातवीं अथवा आठवीं: 
शताब्दीके आसपास है। इससे यह  भज्ञुमान किया जा सकता है कि 
आठवीं शताब्दीतक इस क़टपनाका उदय नहीं हुआ था । ऐसा प्रतीत 
होता है कि पराशरस्द्वति दक्षिणमें छिखी गयी थी, क्योंकि उसमें सेतु» 
तीर्थंकी पविन्नताका विशेष वर्णन हे । चाहे वह दक्षिणसें लिख्ली गयी हो 
या उत्तरमें, कलियुग क्षत्रियोंके छोप होनेकी कल्पना उसमें नहीं है । 

'शूद्कमछाकर? की रचना एक दक्षियी बाह्मणने काशीमें की है । अतः 
उसके अभिमप्रायोंका पर्व और दुक्षिण भारतकी कब्पनाओँक्रे अनुसार होना 
स्वाभाविक है । जहाँ राजपूत शब्द विशेष प्रचलित हुआ, उस मध्यभारतके 
क्षत्रिय दक्षिण और पूवेके क्षत्रियोंको नत्रीं ओर दसवीं सदी ई० तक हीन' 
नहीं समझते थे, इसके पश्चात्‌ वे ऐेसा समझने छूगे । नवीं और दखवीं - 
शताब्दीमें दक्षिण-एवंक्रे क्षत्रियोंसे उनके विवाह-सम्बन्ध होते थे, इसके 
भनेक प्रमाण मिलते हैं । अतः क्षत्रिय-वेश्योंके लोपकी कल्पना दसवीं - 
शताव्दीके पश्चात्‌ दक्षिण या पवमें उद्दित हुई थी। धर्मशाखके लेखकोंने' 
उसका अड्भीकार किग्रा ओर व्यवहारमें भी वह प्रचलित हो गयी । जिन 
राजपूवोंकोी अपनी विशुद्धताके लम्बन्धर्में अभिम्ान था, और अबतक 
है, उन्हें भी उक्त लेखकोंने 'डम्र! कह डाला और आगे चछूकर यह मत 
भी प्रचछित हो गया कि क्षत्रिय्रोंके अपने गोत्र नहीं, उन्हें पुरोहितोंके- 
गोत्र स्थीकार करने चाहिये। इस सम्बन्ध्में अधिक विवेचन करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । अन्तमें हमें यद्वी कहना है कि क्षत्रिव उम्र हैं, यह: 
चचन ठीक नहीं है। कलियुगर्म क्षत्रिय नहीं रहेंगे, इस कल्पनाके आधार-- 
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पर इस चचनकी रचता हुई हे। ऐतिहासिक द्रष्टिसि 'कछावाद्यन्तयो 
'स्थित्तिश यह वचन प्रक्षिप्त हे। यदि प्रक्षिप्त न हो, तो उसका यह अर्थ 
“किया जा सकता है कि कलिका अन्त होते होते क्षत्रियोंका छोष हो 
जायया । इस समय इस वचनकी ओर ध्यान देनेकी आवश्यकता नहीं । 
हमें मानना ही पड़ता है कि अभी क्षत्रियोंका अस्तित्व है, उनसे राजपूत 
- भलन्त विशुद्ध हैं और राजपूत ही कुछीन क्षत्रिय हैं। 
काशीके सुप्रसिद्ध भद्दकुोत्पन्न कमलाकरभद्ने अपने बनाये 'शूद्ध- 
कमलाकर! में 'कलावाचन्तयोः स्थिति» इस वचनको "पुराणान्तरेष्प्रण्िः 
कहकर उद्धूत किया है। किस पुराणका यह वचन है, इसका उल्लेख 
इन्होंने नहीं किया । ,.कमराकरभद्ट भौर उनके पिता कलियुग क्षत्रिय- 
- बैश्योंका अर्तित्व मानते हैं। 'शूद्कमलाकर? के भन्तमें निश्चलिखित 
वावय हैं-- 
धनु कछों क्षत्रियवेश्याभावः उक्तो भागवते एकादशस्करथै-- 
'इध््वाकूणामय चंशः सुमित्रान्तो भविष्यत्ति। यतस्त॑ प्राष्य राज़ानं 
संस्था प्राप्यति वे कलों॥ देवापियोंगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः । 
सोमवंशे कलों नष्टे कृतादों स्थापयिप्यति॥ इति॥ द्वादशसकन्घेडपि-- 
देवापिः शन्तवोआता मस्श्रेष्याकुबंशजः। कलापग्राममासाते महायोंग- 
बलान्वितो ॥ ताविहेतद्य_कलेरन्ते वासुद्ेवानुशिक्षितों । वर्णाश्रमयुतं 
घर्मे पर्ववत्प्रथयिष्यत्ः ॥ “विष्णुपुराणेडपि--महाप्मपतिनेन्दः क्षत्रविनाश- 
कृत्‌ ।!”. नन्दुश् कलेरादोी परीक्षितोरनन्तरं जातः ॥3< > पुराणान्तरे 
- ध्वपि--ध्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्वावर्णात्यो: द्विजाः । झुग्े युसे 
स्थिताः सर्वे कलावाचन्तवयोः स्थिति: ॥” अतः कर्थ॑ द्विज संकरजाः उक्ताः 
मैचम्‌ । “कलोच बीजभूतात्तु फेचिसिष्ठन्ति भूतले ।”? इति विष्णुषुराणात्‌ । 
“ब्ब्म क्षत्रे विशः शूद्धा चोजार्थे य इहस्थिताः। क्ते युये तु तेः साथ 





& ये पिता-पुत्र उन्हीं गागाभहके वंशज थे जिन्होंने छत्नपति श्रीशि- 
- घाजी महाराजका राज्याभिपेक किया धा। ये स्रयं परम विद्वान थे 
मौर इनका घराना चिद्बत्ताके कारण भत्यन्तप्रसिद्ध है। 


राजपूतोंके गोत्र । ९१ 


इनर्विशेषल्तदाभवत््‌ 07. इति साह्स्योक्तेश्व प्रच्छल्मरूपाः स्वकर्सअष्टाः 
क्षत्रियवैश्या: कछियुगे सन्त्मेव्‌॒ क्चिदित्यस्मत्पितृचरणाः 8 

इस अवतरणसे गागाभहने श्री शिवाजी महाराजका राज्याभिषेक 
कैसे किया, यह प्रश्न हक हो जाता है। बीज रुपसे क्षत्रिय-वैश्य वत्तमान 
है, तभी सत्यधुगके आरस्ममें वे फिर उद्ति होंगे। बीजके नष्ट होने पर उनका 
अस्तित्व केसे रहेगा ? गहरा विचार करनेपर यह भी देख पड़ेगा कि बत- 
साध समयमें ब्राह्मण भी प्रच्छन्नरूप स्वकर्मश्रष्ट बीज रूप ही हैं। बीजकी 
विशुद्धताकी रक्षा करना ही महत्वकी बात है । भस्तु । 

घुवश्ष--“करावायन्तयोः स्थिति? इस. ब्राक्यक्री उत्पत्ति कहाँ हुई, 
और किस अ्न्थका यह वाक्य है, इसका हमने बहुत पता छगाया, पर 
अबतक हम अपने प्रयक्ष्मं सफल नहीं हो सके हैं। पनाके सुप्रसिद्ध 
मीमांसाशाख-पारदड्भव श्री किंजवड़ेकर शाखीने इसकी उत्पत्तिका स्थान 
'इप्त प्रकाश बताया है--पतझूलिके महाभाष्यमें-आह्मणेन निष्कारणों वेदो 
चडऊ्भोउध्येयोश्े यश्रर यह वाक्य है। भाष्यक्रे टीकाकार कैय्यटने इसपर 
कुछ नहीं छिखा है; किन्तु केय्यटकी टीकापर नागोजी भद्दने जो टीका की 
है, उसमें वे छिखते हैं--'श्राह्मणेनेत्युक्ते रन्यस्थेचम्ध्ययनं काम्यमेवेति 
सलूचयतीति कश्नित्‌? यहाँ भी भद्दनीने अपना नहीं, 'कश्रित्‌” का मत 
दिया है । इसपर वाईके श्री वेद्रयाथ महादेव पायगुण्डैको छाया इस 
अकार है “अन्नारुचिबीजम्‌ । तयोर्नित्याध्ययनविधायकरुसतलयन्तरादि 
विरोधापत्तिरिति। तस्प्राद्माह्मणपद्‌ त्रेवणिकोपलक्षणमिति वोध्यम््‌। क्षत्रि- 
यस्यच वैश्यस्यच साड्जवेदाध्ययन ज्ञानं चेट्पर्थ: । वस्तुतस्तु करों , 
क्षत्नियस्पासावं सूचयितुं तथोक्तमित्ति यथाश्रुव॒सेवतत्खापु । तथा च-- 

कली न क्षत्रियाः सन्ति कलों नो धेश्यजा तयः 

ब्राह्मयश्चेव शूद््ष कहो चर्णद्वयं स्द्ृतम्‌॥ इति स्टतिरितितत्वम्‌ 
भर्थाव्‌. 'कश्चित्‌” शब्दसे यही स्पष्ट होता हे कि गन्थकारकों उस 
मतसे अभरुचि है । अथवा वह सतत उसे आाद्य नहीं है | कारण भी स्पष्ट है। 
स्थृतिशाखने क्षत्रिप्र बेश्यों सहित त्रेवणिकोंको वेदाष्ययचका अधिकार - 
दे रखा है। उससे इस सतका मेरू नहीं बेठता। विाह्यणः शब्द भाष्प- * 
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कारने त्रेवणिकॉंके लिए प्रयुक्त किया है और इसीसे क्षत्रियों तथा वैश्यो+ 
को भी वेदाध्ययन ओर बेद-झ्ञानका अधिकार है। ( यह नागोजी भद्दकाः 
मत है, वास्तवर्से कलियुगर्मे क्षत्रियोंका अस्तित्व नहीं है, यह सूचित 
करनेके लिए भाष्यकारने ऐसा लिख दिया, जो, जैसा सुना ही जाता है; 
ठीक है। आधार--“कलो न क्षत्रिया: सन्दि० आदि स्छत्तिवचन हैं, यह 
निश्चित है । 

पायगुण्डेकी छाया सहित महाभाष्य प्रकाशित करनेवाले शिवदत्तः 
अपनी टिप्पणीमें लिखते हैं “श्रुतीनां कलियुगपरत्वकहपनं न समझूसमिति" 
ज्ैवर्णिकानाझपलक्षणमित्येव युक्तम्‌ ।?--श्रुति कलियुगसे रद्द नहीं होती, 
इसलिये ब्राह्मण शब्द॒को त्रैवर्शिकोंका ही उपलक्षण सानना उचित है। 

ऊपर दिये हुए अवतश्णोंसे पाठकोंको इस बातका अनुमान हो जायगा 
कि सत किस तरह हलकोरा खाकर एकसे दूसरी दिशामें पहुँचते रहते हैं । 
इस विषयपर इतिहासद्गष्टणा हमारा मत इस प्रकार है--प्रारंभसे अशोक- 
'कालूचक भर्थातव्‌ लगभग दै० प्र० २७० ( चिं० पू० १९३ ) तक--जब 
आर्यावर्तमें बोद्धधर्मका एूर्ण प्रसार हुआ--तीनो वर्णोक्ो वेदाध्ययनका 
अधिकार था ओर बे चेद पढ़ते भी थे। पर इस समय वहुठसे क्षत्निय-बेश्य 
बोद्धधर्मी हुए और वेदको त्याग कर वेदविरोधी वन गये । अतः पतजझुलिके 
समयमें ई० पू० १५० के रूगभग ऐसी स्थिति थी जिससे वेदोंकी रक्षा 
करनेका भार अकेले ब्राह्मणोंपर ही आ पड़ा था। फरूतः उन्होंने धस्तु- 
स्थित्तिके विचारसे, धर्मशासत्रकी द्रष्टिसे नहीं, “'ब्राह्मणेन वेदाध्येय?? लिख 
दिया। कैथ्यट ६०० ई० ( थि० ६ण७ ) के छगभग हुए । तबतक स्थिति 
वही थी, अतः उन्होंने कुछ न लिखा। इसके बाद कुमारिल, शंकराचार्य 
आदिके प्रयक्षसे बौद्धघमं सारतवर्षसे नष्ट हुआ, क्षत्रिय विशेषतः 
राजप्रत राजाओंने एर्व॑ंवत्‌ अपना अधिकार चलाया और कितने वेद भी 
पढ़ने छगे। तब नाग्रोज्ी भद्दके पूर्व भर्थात्‌ु १००० से १४०० ई० (घि० 
३००७-३४५७) तक यह मत प्र चलित रहा कि वेदाध्ययन--क्षत्रियोंका कास्प 
कर्म है।काशीके नागोजी भद्दने इस विपयपर प्रचलित मत मात्र दे दिया है, 

खुद छुछ भी नहीं कहा है । इसके वाद सारे हिन्दुस्थानपर सुसलमानोंक 


राजपूतानेमें आयॉकी बस्तियाँ | ९३ 


"राज्य हो गया, क्षत्रिय फिर वेदोंकी ओर दुर्लक्ष करने छंगे, दक्षिणर्में मराठे 
सो नितान्त वेदविहीन हो गये। तब १६०० है० ( वि० १६०७ ) के 
आसपास पायगुण्डेने “कलिमें दो ही वर्ण हैं? इस आशबके एक अमसिद्ध 
वचनके आधारपर भाषग्रकारके मृरू वाक्‍्यकों ही ठीक ठहराया | वर्तमान 
कारूमें जब ब्रैवर्णिकोंकी वेद्धेसे श्रद्धा है, तब शिवदत्तका तीनो वर्ण- 
बालोंको वेदाधिक्रार बत्ताना उचित ही है। अतः इतिहासहृष्ट्या यह बात 
मान छी जा सकती है कि कलियुगमें दो ही वर्ण हैं, इस आशयका 
वाक्य १३०० से १६०० हैं० ( वि० १३५५-१६५७ ) के बीच किसो समय 
दक्षिण एवं प्रांतमें रचा गया । 


हा 
&5| प्रकरण । 
राजपूतानेमें आर्थाकी बस्तियाँ। 

जूएजपइतो अथवा, उपयुक्त शब्दका व्यवहार करे तो, उनके 

>* कबैदिक क्षत्रिय पूर्वजोंकी शजपूतानेको बस्तियाँ 
अधिक प्रा्षोन नहीं । महाभारत ओर रामायण इन दोनों 
भारतीय प्रार्चीन महाकाव्यो्में ऐली बस्तियोंका उल्लेख है | यह 
प्रान्त जलवायुकी इष्टिले आकर्षक न होनेके कारण बस्ती 
बखानेके किप्ट उपयुक्त भी नहीं है | जैसा कि पहले भागमें कहा 
जा छुका है, आये लोग घरायः खेतीका धन्धा करते थे; अतः 
उन्हें खभावतः ही जंगली अथवा ऐला प्रदेश प्रिय था जहाँ 
वर्षा न बहुत अधिक होती हो न बहुत कम, भूमि समतल 
और उपजाऊ दो। पश्चिमी राजपूतानेका रेतोला मैदान और . 
पूर्वी, राजपूतानेका पहाड़ो श्रदेश उनके बलनेके लिए उपयुक्त 
न था। ऐसी दशाम इस धान्तमें इतिहासपूर्च कालसे बहुत 
द्नोंतक केबल मिल्ल (भोल), आमीर ( अहीर ), ओर दूखरी 


ञ 
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द्रविड़ सूलजातियांकी ही बस्ती रहना आश्चर्यकी वात नहीं ।- 
चंद्रवंशीय अथवा दूसरी आये शाखाओंके साथ वाहर निकले 
हुए जो आंये मथुरासे दक्षिणकी ओर बढ़ते गये, उन्होंने इस 
प्रान्तको बैसा ही छोड़ दिया और इसके नीचे उतर आजनतें 
एवं सौरा्टफके समतल्ल ओर उपजाऊ प्रदेशोर्में बस्तियाँ 
बसायीं.। महाभारतमे उल्लेख है कि जरासंघले परेशान होकर 
खतः भ्रीकृष्णने उन्द्रबंशीय आयोका प्यारा मध्यदेश त्याग 
दिया ओर द्वारका दगर बसाया। आनते ( उत्तर झुज्रात )का 
राजा बलरामकां सखुर था अतः बहुत करके इसी कारण 
कृष्णकी दृष्टि इस प्रदेशकी ओर गयी होगी। इस प्रकार 
अर्वाचीच काठियावाड़ एवं शुज़रातमें द्वारका और आनतों 
आयोंके प्रथम उपनिवेश हैं। अवश्य ही यहाँके आयोको जब 
जब मध्यदेश जाना पड़ता था, तब तब वे अर्वाजीन राजपूता- 
नेले होकर ही जाते थे, पर वे बड़े कष्ट और अनिच्छाले 
ऐसा करते थे । उदाहरणार्थे, महाभारतमे बलरामके सरखती 
नदीके किनारे किनारे पंजाब जानेका उरलेख कर कहा गया'ः 
है कि शूद्र आभीरोके भयसे यह नदव्यी राजपूतानेके रेगिस्तानमें 
अन्तर्धान होगयी । श्रीकृष्णकी परलोकयात्राके पश्चात्‌ सौरा- 
छके नये अधिवासियोके कुडुम्बों ओर विधवाओको मध्यदेश 
ले जाते समय अज्जुनको इन्हीं आभीरोसे कष्ट पहुँचा था। इन 
लोगोका निर्देश दस्यु ओर स्लेच्छ शब्दौले किया गया है। 
श्रीयुत भांडारकरने भूलछसे इन शब्दोंका अर्थ ऋमसे लुटेरा 
ओर विदेशी किया है ( देखिये भांडारकर लिखित “हिन्दुओ- 
में विदेशियोको मिश्रण” लेख--इण्डियन ऐटिकरी ४०) बेद्म 
भारतके सूलनिवासियोक्षे लिए द्स्यु संशा काममें लायी गयी 
है। स्लेच्छ माने केवल विदेशी ही नहीं होता, क्योंकि महाभा: 


राजपूतानेमें आयोकी बस्तियाँ । ९०५ 


रतमें दक्षियक्ते द्विड़ोको भी म्लेच्छ कहा है। [ स्लेच्छ माने 
ऐसे लोग जो सेंस्क्तका ठीक उच्चारण न कर सकते थे; 
चाहे वे विदेशी तूरानी, खिथिक ( सोद्यन ? ) अथवा मसूल- - 
द्रविड़, कोई हो। | अतः आभीर विदेशी नहीं, किन्तु मुल्द्॒विड़ 
वंशके थे और महाभारतकालम, अर्थात्‌ ईं० पू० २४५० (बि० १६३) 
के लगभग इस बालुकामय प्रदेशमे बसे हुए थे । 

महाभारतमें इस मरुदेशके विषयमे दो उल्लेख मिलते हैं। 
इस प्रदेशमें आयोने किस प्रकाश बस्ती बसायी, यह बात 
खमभमे आ जानेके लिए उनकी चर्चा कर देना आवश्यक है । 
महाभारतके बाद श्रीकृष्ण जब द्वारकाको बापस जा रहे थे: 
तो मरूदेशकी सीमापर उत्तंकने उन्हे रोका | संभवतः उचंक 
ही इस प्रदेशमें ग्रपना आश्रम बनानेवाला पहला ब्राह्मण था । 
डसने श्रीकृष्णसे फरियाद की कि झुझ्के यहाँ दाएर बार गहरी 
प्यास लगा करती है और पानी थोड़ा ही मित्रता है | भीकृष्ण- 
ने उतर दिया कि जब प्यास छगे तब मेरा स्मरण करना, और 
उच्तंकने जब जब उनका स्मरण किया सब तब उन्होंने वहाँ 
बादल भेजे | उन बादलोंसे प्रचुर वर्षा होती और इस प्रकार 
उत्तंककी तृषा शांत हो जाती। उसी समयसे मझुप्रदेशमे 
गरमीके द्नोमे भी सेघ आने लगे । इन मेघोका नाम उत्तंक 
मेघ पड़ा ( महासारत-अश्वमेध एवं )। दूसरी कथा यह है कि 
इस प्रदेशके धरांतलसे उठनेवाले उष्ण वाष्प अथवा बाझुसे भी 
उच्ंकको बड़ा कष्ट पहुँचता था। यह वायु इस प्रदेश अथवा 
सूखे हुए समुद्रकी बालुकाराशिके नीचे छिपे हुए छुंघु नामक 
राज्षसका श्वासोच्छूवाल माना ज्ञाता था। उचंकने अयोध्या- 
के सूर्ययंशी राजा कुबलयाश्वसे सहायता मांगी और वह प्राप्त 
हुई । कुबलयाश्वने वालूको खोद्वाकर उस राक्त्सको ढूंढ 
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निकाला । उस राक्षलने आपने मुंहते आगकी लपर् निकालीं, 
उनसे उतने हो क्षत्रिय जल मरे। पर अंत राजाके लाये हुए 
पानोसे वह आग बुझ गयी और उस दैत्यका अंत हुआ । 
तभीसे कुवलयाश्यका नाम घुंधुमार प्रसिद्ध हुआ बनपवे-- 
अध्याय २०४)। यही कथा महाभारतर्म एक जगह और लिखी 
है और रामायणमें भी लिखी है| इससे जान पड़ता है कि 
यह कथा लोगोकों बहुत प्रिय लग रही थी। इससे यह 
' अज्ञुमान होता है कि मरुप्रदेशमें प्रथम बस्ती सूयवंशी क्षत्रियों- 
के नेतृत्वम ही बसी होगी। 
रामायणमें भी, जो ई० पू० पहली शत्ताव्दीकी रचना है, 
यही लिखा है कि इस भूभागम्रें उच समय भयावमे अधीरसेकी 
वरुती थी। युद्धकारडके बीसवें सर्ममें लिखा है कि जब 
रामने उद्धत दक्षिणगलागरपर चलानेके लिए बाण उठाया, तब 
वह ( समुद्र ) महुष्यशरीर धारण कर रशामके सामने खड़ा 
हो गया। उसने उनसे क्षमा मांगकर प्रार्थना की कि 'आप यह 
बाण छुमकुल्य नामक मेरे उचर भागपर चलाइये, बहां आभीर 
भभ्ृति बहुतसे लोग रहते हैं जो आक्ृति और कृति दोनोंसें 
ही क्र दस्यु हैं । वे मेरा पानी पी जाते हैं, उनका साहन्रिध्य 
अब मुझे सहन नहीं होता ।! तद्चुखार रामने बह वाण उत्तर 
सागपर चलाया जिससे वह प्रदेश निरजंल हो गया । बाण जहाँ 
'बँसा वहीं एक कुआँ बन गया। वह मणक्तूप नामसे पसिद्ध 
है। हुमकुल्य प्रदेश कौनला है और यह मणकूप कहाँ है, यह 
वात निम्चयके साथ नहीं कही जा खकती। तथापि हिन्दू 
-कवियाने जो यह लिखा है कि राजपूताना संसवत्तः पूर्व सममुद्र- 
का भाग है, जो अ्रव सूखकर घरातलमें रूपान्तरित हो 
'गया है, और थोड़ेसे प्रसिद्द कुआँको छोड़कर वहाँ जअलका 
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अभाव है, वह भूगर्भशांस्रकी दश्िसे भी बिलकुल ठीक है । इस 
आँतको अकारण जो दण्ड दिया गया. उसका विचार कर 
रामने इसे अत्यन्त उपजाऊ और - आसरोग्यकारक बना 
'दिया। इस कथासे यह बात स्पष्टतः प्रकट होती है कि क्रूर 
'और उजडु मूलनिवासियोकों जीवनेके अनन्तर ईसवी सबके 
'औआरस्ममे ( विक्रम संवत्‌ ४७ ) के लगभग आये लोगोने पहले 
पहल इस भागमे प्रवेश कर अपनी बस्ती कायम की होगी । 
इस प्रकार अधिवांसका मारे उन्घुक्त हुआ । शीघ्र, ही 
यह बात मालूम हो गयी कि मरुअरण्यकी धरती उर्वेरा 
सथा जलवायु स्थास्थ्यप्रद्‌ है और चहाँ पशुपालन तथा - 
“हर तरहके अच्की खेती करनेकी सुविधा है । संक्तेपर्म यह 
कहा जा सकता है कि मरुदेशमें आयोक्ी पहली. बस्ती 
'बहुत करके इसवी सनके आरथ्ममे ( विक्रम संवत्‌ ५७ के 

'क्षगभग, कायम छुई होगी। | 
पूर्वी राजपूतानेके पहाड़ी प्रदेशपर आने इसके पहले भी 
“चअढ़ाइयाँ की होगी। कारण, महाभारतमे अ्जमेरका समोपवर्ती 
धुष्कर तीर्थ अखिल भारतमें अ्रत्यन्त पवित्र कहा गया है। 
: आज भी भारतमे जो तीन अत्यन्त पवित्र क्षेत्र हैं--पुष्कर, 
' कुरुतेच ओर गंगा--उनसें वह भी है । पर यद्यपि पुष्कर 
' खरोबरका पता चहुत प्राचीन कालमें लग गया था, फिर 
भी इस क्षेत्रका पुष्करारणयर्मे होना बतायों गया है। 
- इससे यह अल्ुमान निकलता है कि दृर्डकारएयके सदश 
.  पुष्करारण्य भी बहुत समयतक बिना वस्तीकेथा । यहों 
. शी आरमस्ममे केवल ब्राह्मणेकी बरती स्थापित हुई होयी 
' और फिर महारप्ट्रक्की भाँति बहुत कालके बाद क्षत्रियोंको 

, बस्ती बसी होगी । 
। 
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: » थमुनाके प्रदेश ओर गुज़्रातके बीच यातायातका आज 
जो मार्ग--राजपूताना रेलवेका भार्ग-है, वही प्राचीन कालमें 
सी. रहा होगा। पुष्कर सरोवरके अनन्तर आपूके उत्तंन 
शिखरने स्वभावतः ही लोगौका मन अपनी ओर आकृष्ट किया 
:होगा। चारो ओर जहाँ तहाँ छोटी छोटी पहाड़ियों और 
बीचमें इस ऊँचे पर्वेतको देखकर प्राचीन आयोके मनमें उसके 
/हिमालयके . पुत्र होनेकी कल्पनाका उदय होना स्वाभाविक 
है। इस नेसर्गिक काव्यकल्पनासे ही चन्द्‌-वर्णित अछुद पर्त- 
की कथाकी उत्पत्ति हुई वास्तव इस कथाका मुख्य भाग भी 
भाचीनताम महासारतके बराबर है। वनपवके ८रचे अध्याय र्मे 
अलबुंद तीर्थका उल्लेख है और अर्ुंद प्चत हिमालयका बेटा 
बताया गया है। यह भी लिखा है कि पू्वोकालर्म पृथ्वीमें 
एक वड़ा गहरा बिवर था, उसे भरनेके लिए यह पर्वत 
उत्तरसे लाया गया | इस पर्वतसे बसिष्ठके नामका भी सम्बन्ध 
बहुत प्राचीन कालसे है। महाभारतमें लिखा है कि इस पर्वत- 
पर खित वसिष्ठका आश्रम पवित्र स्थान द्े। उत्तंक द्वारा 
पृथ्वी खोदे जानेकी कथा महासारतमें दो जगह मिलती है। 
'पहली कथा यो है कि तक्तक नागका पातालतक पीछा करनेके 
'लिए उसने पृथ्वीमं अत्यन्त गहरा विवरए खोद्वाया। उस 
'विवरमें वखिष्ठकी गाय. गिर पड़ी। इसपर वसिष्ठको उसे 
पावनेके लिए हिमालयके किसी वेटेको लानेकी बात सूभी। 
इस प्रदेशके अपवित्र होनेके कारण हिमालयने पहले तो सहा- 
थता. करनेसे इनकार कर -दिया, पर वसिष्ठने जब उसे पवित्र 
बना देनेका वचन दिया, तव हिमालयका एक पुत्र वहाँ गया 
ओर, बह विल्न भर गया। इसके बाद स्वतः पसिष्ठ भी वहाँ 
जाकर रहने लगे और उन्होंने एक शिवमंद्रि निर्माण किया ६ 
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इस कारण वह शिवसूर्ति अचलेश्वर अर्थात्‌ पर्व॑तके ईश्वरके 
नामसे प्रसिद्ध हुईं। सम्पूर्ण राजपूत-इतिहासमें अचलेश्वरका 
मंद्रि राजपूतोका पवित्र स्थान माना गया है, आज भी माना 
जाता है। यह कथा संभवतः अति प्राचीन है। पीछे सकन्द्‌- 
पुराणमें उसका विस्तार होकर वह अर्वबुद खण्डके तीसरे 
अध्यायम दी गयी है। पुराणों इस प्वेतका नाम नन्दिवर्द्धन 
और हिमालयसे जिस सर्पकी पीठपर सवार होकर नन्दिवर्द्धन 
आया, उसका नाम अर्वद्‌ मित्रता है। पर इस ( स्कन्द ) 
पुराणमें वसिष्टके यश करनेका कहीं भी उल्लेख नहीं है। 
प्राचीन अंथोकी अर्वृद्की उत्पत्ति-विषयक कथासे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि ई० पू० २४० (वि० पू० १६३) में भी 
अरुद गिरि पवित्र स्थान माना जाता था और डसपर 
'पहली बस्ती वसिष्ठ-कुलके कुछ आयोकी हुईं होगी। बादमे 
परमार राजपूत भी, जिनका अभ्युद्य इसी प्रदेशमे हुआ, 
अपनेको वर्शिष्ठगोत्रो कहने लगे होगे । 

इतिहासकी दृष्टिसे यह अचुमान अलंगत नहीं ठहरता 
कि बैद्क क्षत्रियोंने अधिवासके लिए श्रज्ञुपयुक्त इस पहाड़ी 
ओर रेतीले प्रदेश ईसवी सनके आसपास -या उसके आर- 
म्भर्मे जो बस्तियाँ कायम कीं, डसका कारण पंजाब और -. 
'गंगाके प्रदेशके उनके प्राचोन स्थानोपर विदेशियोके आक्रमण 
होते रहना था । वारुतवम शक, कुशांन, हएण आदि हो अथवा 
बिलकुल पोछे झानेवाले सुसलमान, तुर्के या अफगान हो, 
इनके आक्रमणोसे जब जब्र भारतीय आये विपुल-जलयुक्त 
ओर धनधान्यसस्पन्न उक्त दोनों प्रदेशोले खददेड़े गये हैं, तब 
तब चराबर राजपूतानेने उन्हें आश्रय दिया है! विश्वसनीय 
ऐतिहासिक आधारसे हमें यह बात ज्ञात हे कि राजस्थान- 
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की मरुभूमिमें सबले पीछे आश्रय लेनेवाले राजपूत कन्नौज- 
'के राठौर थे। जयचन्दका परासव तथा अन्त होनेपर राठौर 
घराने गंगाका प्रदेश छोड़कर मारवाड़की मरुभूमिम जा बसे । 
चेस्तुतः राजपूतानेको 'राजपूतोकी भूमि” संज्ञा सुसल्लमानोके 
''समयमें ही प्राप्त हुईं। राठौरोके पूर्व अनेक बार इसी प्रकार 
'शाजस्थानमें राजपूतोके जा बसनेका प्रमाण--यद्यपि यह पूर्ण 
झुपए्ट नहीं है--इतिहासमें मिलता है । इस प्रकारका पहला 
उल्लेख मालव लोगोके विषयमे है, जिन्हे यूनानी (ज्रीक.) 
इतिहासकासोने 'मल्लोय” कहा है। राजपूतानेके 'नगर'खान- 
में मिले हुए सिक्कोके आधारपर कनिगहमने अश्युमान किया 
है कि ई० प्रथम शताव्दी (वि० ५८-१५७ ) के आसपास 
मालव छोग पंजाबसे मालव देशको जाते हुए राजपूतानेमें 
राह गये होगे, क्योंकि उब खिक्कोपर “जय मालवानाम” 
चर इतना ही अंकित है। ( कनिंगहमकृत आर्कियालोंजि- 
कल खर्वे रिपोर्ट, भाग १७ ) दुूखरा उल्लेख भाध्यमिकोके 
विषयमें है । उनका राज्य जयपुरके निकण कहीं रहा 
होगा। शकर-यवनोने उनपर आक्रमण किया था । आपख्या- 
विकाले धकट होता है कि गौड़ राजपूत गौड़ देशसे 
छर्थात्‌ थानेश्वरक्े आसपासके प्रदेशले ( बंगालले नहीं, 
जिसे लोग भ्ूलले गौड़ समझते हैं ) आकर अजमेरमें बस 
यये होंगे । आगे चलकर चाहमानों ( चौहानों )।ने वहाँले उन्हें 
खदेड़ दिया। स्मिथ और भांडारकरने मिनमालके यूजरौकों 
विदेशीय माना है, पर हम उन्हें वेदिक आये मानते हैं। 
विदेशियोने जब उन्हें उनके सूलखान पंजाबसे निकाल दिया, 
तब उन्होंने भी मारवाड़की सझभूमिमें आश्रय लेकर अपनी 
स्वतंज्ताकी रच्ता की। तीलवरी और चौथी शताब्दियों 
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(वि० २५८-४५७ ) में जब कुशान ओर हण खोगोंके आक्रमण. 
हुए, उस समय कितने ही राज़पूत घराने राजपूतानेमे: 
जा. बसे होगे, पर इसका उल्लेख नहीं: 'मित्रता। फिर 
भी यह मान लेनेमें कोई बाधा नहीं कि आठवीं शताब्दी. 
(वि० ७४८-८५७) में जिन राजपूतोने अरबोके साथ वहादुरीसे 
लड़कर प्रसिद्धि प्राप्त की, वे उन वैदिक आयोंके वंशज थे जो 
विदेशियोके आक्रमणोंके कारण पंजाब और गंगाके प्रदेशसे 
निकल कर राजपूतानेम आ बसे थे। इस पुस्तकके प्रथम भाग- 
के साथ हमने हिन्दुस्तानका जो धर्म-प्रद्शक मानचित्र दिया है 
उससे प्रकट होता है कि राजपूतानेमं बोद्ोंकी प्रधानताका 
होना तो दूर रहे वे हिन्दुओंकी वरावरीम भी न थे। यह भाग 
मुख्यतः हिन्दुओंका देश था। राजपूतानेके जंगलों ओर पदा 
ड़रियामे वैदिक क्षत्रियोने अपनी रुवतंत्रता और अपने वैदिक 
धर्मकी रक्ता की थी। और जब नये विदेशियोने, जो आक्रमण 
कारी विदेशियोंके सहज गुण ऋरताके अतिरिक्त नवीन सूर्ति- 
 ध्वंसक धर्मकी उम्र असहिष्णुतां भी अपने साथ लाये थे. 
उनपर आक्रमण किया, तब अपने धर्म ओर स्वतंत्रताकी रक्षा 
करनेके लिए इन वैदिक ज्षत्रियों अथवा राजपूतोने प्रयलको 
परमावधि कर डाली । यही कारण है कि इस कालमें हमें यह 
चमत्कार दिखाई देता है कि राजपूतानेम शाजपू्ताके नये नये 
वंशोका उदय हुआ ओऔर उन्होंने न केवल अरबोको ख' 
दिया, किन्तु नये उत्साहसे पेरित होकर भारतवर्षम हिन्दू 
राज्योकी दूसरी परम्परा ख्खापित की ओर हिन्दू मध्ययुगके 
दूसरे कालविभागमे हिन्दुआनपर राज्य किया | इन राज 
पूतामं गुह्दिलोत; चाहमान, ध्रतिहार ओर परमार परमुझ्ध 
थे। अगले खरडमें हम इन्हीं वंशों और इनके द्वारा खापित 
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राज्योंका इतिहास देनेवाले हैं। अतः अवांचीन राजपूर्ताने 
जिन्हें एक मंतसे दाक्षिएययुक शौरयम सर्वश्रेष्ठ और जिनके 
रंकको शुद्ध क्षत्रिय रक्त मान लिया है, उन्हीं गुहिलोतोसे 


इस इतिहासका आरंस करना उचित होगा। 


चोथी पुस्तक 
ख्नन्‍्धान्य हिन्दू राज्य । 
( लगभग सन्‌ ७४० से १००० ४० तक ) 


पंहला प्रकरण । 


चित्तोड़के झुहिलोलत और बाप्पारावल ।. 


शप्सबी नवीं शताच्दीके प्रारंभर्मे अथवा उसके. थोड़ा पूर्व 
सुसलमानोके आ्रक्रमणोका साहसके साथ सामना 
करके राजपूतानेके जिन अनेक राजकुलोने प्रलिद्धि प्राप्त की, 
उनमे मेचाइ़का गुहिलोत राजकुल निरसन्देह प्रसुल था | उसी 
चंशका इतिहास प्रथम देकर हम ओर राजबंशोका इतिहास 
देंगे। टाडने अपने इतिहासमें लिखा है. कि राजपूतोके जो ३६ 
कुल इतिहासमें प्रसिद्ध हैं, वे सभी मेवाड़के राजघरानेकों 
रामचन्द्रके वंशका होनेके कारण अग्रपूजाका श्रधिकारी मानते 
हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि जैसल्मेरको छोड़कर मेवाड़ 
ही ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक--४०० वर्षोतक-मुरलल- 
मानोंके आक्रमणोंके सामने ओर चारो ओरसे- सुखल्लमान 
राज्योक्ते जालमें जकड़ा रहकर भी टिका रहा। चारो ओर 
मुसलमान राज्योसे घिरा रहकर मेवाड़का राज्य आज वारह- 
स्री वर्षोसे कायम है पर कदाचित्‌ इस वातमे भेवाड़की उतनी 
महा नहीं है। मेवाड़की गद्दीके अधिकारियांका शअ्रत्यंत 
विकट परिस्थितिमे भी शब्रुसे हार न मानकर कलबलसे 
उसका खामना करते रहनेके विश्वयपर खदा अटल रहना” 
ही मेवाड़ राजकुलकी महत्ताका सच्चा कारण है। वाप्पा, 
खुमान, समरसखी, भीम, हमीर, सांगा, प्रताप इत्यादिकरे- 
चरित्र खतंत्रता देवीके विभिन्न तीर्थ सदश हैं। इन घीरः 
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च्युरुषोंले भारतका इतिहास पवित्र हुआ दै७ और सेवाड़ 
“राज्य भी चिरखायी हो गया है 
इस घंशका आदि और अत्यन्त प्रसिद्ध पुरुष बाप्पारावल 
-था। यह अत्यन्त पराक्रमो और विख्यात पुरुष हो गया है| सब 
महान विभूतियोंकी तरह इसके चरित्रके विषयमें भी अनेक 
मनोरंजक और आश्चर्यज्वक दन्‍्तकथाएँ प्रसिद्ध हैं। टाड 
“साहबने रुवतः राजस्थानमें भ्रमण कर, वहांके ऐतिहासिक 
स्थानों, उपलब्ध शिलालेज़ों और ताम्रपटोका खूद्म शोतिसे 
निरीक्षण तथा सर्वेलाधारणमे प्रचलित दन्‍तकथाओकी भी. 
जांच पड़ताल करके अपना इतिहास लिखा है ओर वह है भी 
“बड़े कामकी चीज्ञ। यदि उन्होंने उन दन्‍तकथाओं और ताम्न- 
“पठोका समीक्षापूवेक उपयोग किया होता तो उनके इतिद्दासको 
अधिक विश्वसनीय रूप प्राप्त हुआ होता । पर उन्होंने प्रवीण 
इंजीनयरकी तरह इमारतकी मजबूतीकी ओर ध्यान न दे कर 
-खोभी मनुष्यकी भांति उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्रीका उपयोग 
किया है । दाडको सामग्रो एकन्न करनेकी ही 'घुन थी, चस्ठुतः 
उसकी समीक्षा करनेका उन्हें श्रवकाश ही न था। इसके 
अतिरिक्त उनका मत अंग्रेज दाशंनिक झ्यूमके जैसा हो था। 


रिप्पणी--यह बात याद रखनेकी है कि समेवाड़का राजकुछ भाज भी 
अपने स्वाभिमानकी रक्षा कर रहा है। मेवाड़के किसी भो राजपुरुषने 
-झुसलमानी राजाके सामने साथा नहीं नवाया । सुगलोके किसी भी दरबार 
में उनमेंसे कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। प्रिटिश शासनमें भी उनकी प्रतिष्ठा 
अक्षुण्ण रही जो उनके और ब्रिटिश अधिकारी दोनोंके लिए.भूषणावह 
: है। अभी १९११ ६० (थि० १९५७) के दिल्ली दरवारमें भी मेवाड़के राणाने 
अपनी पूवे परम्पराके अनुप्तार उपस्थित होनेसे इनकार किया था ओर 
“विटिश सरकारने भी उनकी परम्परा सान ली। 
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छमका कथन है कि कवि अपने काव्यको चटकीला बनानेके 
'लिए वस्तुस्थितिका कितना ही विपर्यास .कर डाले अथवा 
खत्यान्वेषणको परे रख कर अतिशयोक्तिसे कितना ही काम 
ले, फिर भी उसके मूलमे थोड़ा चहुत -सत्यांश रह ही जाता 
है । यहो बात दबन्‍्तकथाओंकी भी है। विशेषतः जब कवि हो 
'सप्रका इतिहासलेखक होता है तब उसके काध्यका कुछ न 
कुछ अधार अवश्य ही होता है ।” छ्यमकी इस उक्तिको मानकर 
'हंम भी उन सब दन्तकथाओका विचार करेंगे | पर समीक्षाकी 
छुलनीमें छानकर यह देख लेंगे कि उनमें दाना कितना है और 
भूसी कितनी है| दन्‍्तकथाक्री तरह बहुतसे शिलालेख और 
तंम्रपट भी छलनीमें पड़ने पर भूसी हो कर निकलेगे। ताम्र- 
'पंटपर खुद जानेसे ही कोई बात प्रामाणिक नहीं हो जाती , 
क्योकि अविश्वसनीय और अतिरंजित चर्णत भी ताम्रपटपर 
लिखे जा सकते हैं। सत्यान्वेषणकी ऐसी खरी कसोटीसे दाडके 
काम न लेनेके कारण उनसे हमारा बहुत कुछ मतभेद्‌ होगा । 
टाडकी इमारतको नींव चौडो है, पर गहरी नहीं है, इससे 
उनके कथन बहुत करके कमज्ञोर ही रहेंगे। इसके अतिरिक्त 
इतिहासकारके लिए जो गुर सबसे अधिक आवश्यक है धह- 
-पूर्वधारणाका असाव--टाड खाहदबमें एक प्रकारसे है हो नहीं 
ओर इससे वस्तुस्तिथिका विपर्यास हो जानेकी बहुत संभावना 
है। इस दोषकी बात जाने दे तो यह वात कोई भी अखीकार 
न कर सकेगा कि टाडने जिस समय अपना इतिहास लिखा, 
उस समय खोजकी खामग्रीका बड़ा ही अभाव था और उसकी 
उचित दिशा भी निश्चित नहीं हुई थी | ऐसी दशाम भी दाडने 
खोमग्री एकन्न करनेका जो कार्य किया है वह बड़े महत्वका है 
ओर राजपूर्ताका प्राचीन इतिहोस सन्द्िग्धि रह जानेपर भो 
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मुखलमान, शांसनसे इधरका टाडने जो इतिहास लिखा है वह- 
खदा ही. प्रमाष्॒भूत रहेगा । 
पर इस समय भी ऐसा नहीं है कि सामग्री उपलब्ध 
हो और उसको यथाखान रखना भर वाकी हो। मेवाड़ 
राजझुलका १२०० ई० (वि० १५७७ ) तकका विश्वसनीय 
: इतिहाख आज भी उपलब्ध नहीं है | इस समयके जो: 
कुछ बच मिलते भी हैं वे बहुत वेखिलखिले है. और उनका: 
अधिकतर भाग दन्‍्तकथाओके रुपमें ही है। आगे उत्तरोचरः 
और भी नयी बात मालूम होती जायेगी और हम जो  बेसिल-! 
सिला इचांत देने जा रहे हैं कदाचित्‌ वह भो ग़लत ठहरे |“ 
पाठकाको आरसंसमें. हो यह जता देना उचित है कि. इस : 
सूमयतक : जो. दकृत्तान्त उपलब्ध है उसमेले अखत्य और ' 
अतिशयोक्तिकी मित्रावट निकाल - कर वुद्धिभाह्य इतिहास 
देनेका हम प्रयल कर रहे हैं । : 
मेवाड़ राजकुल्का आदिपुरुष बाप्पारावल मानो हिन्दु- 
स्थानका चाहंखे मार्टेल था। इन दोनों राजपुत्नोके चरिज्मे: 
अत्यधिक समानता है। दोनों ही रूमसामयिक्र थे। कार्य भो- 
दोनोका एक ही प्रकारकों था। दोनोने ही अपनी आयु अर-!: 
वोके आक्रमणोंका धतीकार करनेमे जपायी | मिन्नता थी तो. 
दोनोंके कार्यक्षेत्रमे। एक. फ्रांसमें रहकर पूर्वले आतनेवाले 
मूरोके आक्रमण विफल करवा था, तो दुसरा भारतमे रहकर: 
पश्चिमलसे आनेवाले,अरबोके आक्रमणोको रोकनेमे व्यस्त था।* 
इसी तरह जैसे आसर्ट्रियाका ज्यक् होनेसे चारस भाय्लः 
फ्रांसके सावभीम राजाका माएडलिक था, उसी तरह वाप्पा-: 
रावल भी चित्तोड़क्के मोयी राजांका माण्डलिक था। राचल: 
माने छोटा राजा, डो० आर० भाणडारकरके कथनालुखार' 
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शक प्रकारका .संन्यासी नहीं। “महाराज” शकब्दका, प्रयोग 
आज भी ब्राह्मण ओर साधु-संन्यासी दोनोंके लिए होता है। 
रावल शब्दका भी इसी प्रकार गौण रूपसे साधु-संन्यासीके 
'लिए प्रयोग होता रहा होगा । पर महाराज शब्द जैसे घूल्तंः 
बड़े राजाका घाचक है, उसी तरह रावल शब्दका भी मूल 
अर्थ माएडल्लिक राजा है| उद्यपुरके उत्तर वागदा (प्राचीन 
“द्वाग हुद!) नामका जो छोटासा गाँव है, वहीं बाप्पारावल 
राज्य करता था। अरवली पर्वेतकी घाटियों और उसमें बसे 
हुए भोलोपर उसका शासन था-। मूल ( बन्नमी ) वंशकी 
एक शाखा प्राचीन कालमें ईडरमे स्थापित हुईं थी और 
'फिर उससे कितनी ही उपशाखाएँ निकलीं । वाप्पारावल्की 
'डपशाखा भी इसीमें है। सूल बन्नमी वंशकी ईडरवाली शाखा 
: 'शुहिलसे चली, इसीसे वह झुहिलवंशके नामसे प्रसिद्ध हुई। 
* दाप्पारावलकी परिखिति शिवाजीसे भी मिलती है । शिवा- 
जीकी तरह ही बाप्पारावल भी अतिशय स्वधर्मामिसानी था 
ओर उसे भी मोदिसक अरबोपर अत्यन्त कोघध था । शिवाजीने 
जिस तरह पर्वतवासी मावत्लोको अ्रपना लिया था, उसी तरह 
बाप्पाराबल्लनने भी घादी-तराश्योमे रहनेवाले भीलोको अपना 
चना लिया था | उन्हींकी सहायताले डसने पहले पहल अरचो- 
का आक्रमण विफल किया। इल समयके आलपास हिन्दु- 
स्थानमें अरबोका खाखा दूवदवा था। सन्‌ ७१२ ई० (वि० ७६६४) 
मे उन्होंने प्रथम बार सिध भान्तमें प्रवेश कर उसे विज्ञय 
'क्षिया और उसीको अपना केन्द्र बना दक्षिण तथा पूर्वकी 
आओर चढ़ाइयाँ करना झारंभ कर दिया । अरवोके चित्तोड़के 
आक्रमणका एक तापम्नपत्रमं जो उस्लेख मिला है, वह प्रथम 
. 'भागमें दिया जा चुका है। मरुभदेशम प्रवास करनेका तो अरब 
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लोगोको सदासे ही अभ्यास था, इसीसे चित्तौड़पर वारम्वार 
आक्रमण करना उनके लिए बड़ा ही सुगम था। अतः उन्होंने 
चिक्तोड़को वरावर तंग करना आरंस कर दिया। उपयुक्त 
लेख-- नवसारी चालुक्य लेख--में बताया गयां है कि अरबोने 
कच्छु चावोटक और मौयोंपर (अवश्य ही ये चित्तोड़के ही मौर्य 
होंगे ) आक्रमण किया । अस्तु, वाप्पारावल कट्टर शिवोपासक 
और नांगदा धांतमें रहनेवाले हारीत नामक शैव खाधुका 
'पशिष्य था | श्रचलगढ़ और अन्य स्थानोंके शित्रालेखोर्में लिखा 
है कि “वाप्पाकी निसलीम भक्ति देखकर हारोत स्वामीने 
भविष्यद्वाणी की थी कि यह अतिशय विख्यात पुरुष होगा। 
उन्होंने उसे सार्वभीमत्व सूचक होनेके कड़े द्यि ।? इस लेखसे' 
हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि हारीत ऋषिने शिष्यमें- 
महानताके लक्षण देख उसे चित्तोड़-नरेशक्नी सेनामें भरती 
होकर मूर्ति-मञ्लक और गोहिसक स्लेच्छो को कुचलनेका उपदेश 
दिया होगा। इस उपदेशके अछुसार वाप्पा चित्तोौड़ गया होगा 
ओर वह चित्तोड़का सामन्‍्त तो था ही, श्रतः मोर्य नरेशने 
अपनी कुछ सेनाका नायकत्व देकर अरबोका आक्रमण व्यर्थ 
करनेका काम उसे सोप दिया होगा । 
जिस तरह पराक्रमी चाढले माल आगे चलकर पेरिसका 
मेयर हुआ, उसी तरह वाप्पारावलको भो धीरे धीरे सेनापतिके 
अधिकार सोपे गये होंगे । चालस मार्टेलकी तरह ही बाप्पाको 
भी एक प्रचण्ड युद्धर्मे अरबोपर विजय प्राप्त हुईं। इस विजय: 
से वाप्पा अतिशय विख्यात हो गया ओर फिर कालक्रमसे उसे 
चित्तौड़का सावभीम पद्‌ भांप हुआ । इस विषयर्म कितनी 
ही आख्यायिकाएँ हैं। एक आखज्यायिका इस तरहकी है कि 
चित्तोड़के खब सरदारोने अपने राजाके विरुद्ध विक्षव कर दियो 
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ओर उसे पद्च्युत कर बाप्पांको चित्तौड़के सावभीम पद्पर” 
आसीन किया । इस कथाका सत्य होना संभव है। चाहे 
मार्टेलके पेपिन नामक पुत्रने भो अपने नाममात्रके सा्वभोस' 
राजाको इसी तरह पदच्युत कर उसके सब अधिकार अपने 
हाथमें कर लिये । संभव है, अरबोको पछाड़नेके कारणः 
बाप्पाके मनमें भी इसी तरह महत्वाकांत्षा उत्पन्न हुई हो और 
उसने सार्वभोम पद्‌ छीन लिया हो। परन्तु बाप्पारशावलकी: 
धर्मश्रद्धाका विचार करनेसे इस वातकी बहुत ही कम संभावना 
दिखाई देती है। हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि चित्तोड़- 
राजकी झत्युके समय उसकी कोई सन्तान या उत्तराधिकारी" 
न रहा होगा और मराठोके शाहजीने ऐली ही खितिमें जिस 
तरह अपना अधिकार पेशवाको सोंप दिया, उसी तरह उससे” 
भी अपना अधिकार बाप्पाको दे दिया होगा। जो हो, इतनी 
बात अवश्य निश्चित है कि इसके बाद मौयकुलका राज्य लुप्त 
. हो गया ओर गुहिलोत वंशका राज्य चित्तोड़में स्थापित हुआ, 
जो आजतक अव्याहत रुूपसे चला आ रहा है। फ्रांसमें 
जिस तरह चाल्सके पोते चाह्सख दि अब्रेदने माल चंशकीः 
स्थापना की, उसी तरह राजपूतानेमे बाप्पाने चिरन्तन गुहिलोत 
वंशक्ी स्थापना की । आगे चलकर इसी वंशकी अनेक शाखा- 
प्रशाखाएँ हो गयीं ओर ओज इस बंशवालोॉकी संख्या एक 
लाखसे भो अधिक है । ॥ 
चाल्स मार्गल थोड़े ही दिन जीवित रहा, पर वाप्पारावलने 
: बड़ी लम्बी आयु पायी थी। उसने अनेक स्त्रियोंसे विवाह किया 
ओर उनले उसे लड़के-बच्चे भी वहुतसे हुए | वह इतने दिन 
जीवित रहा कि राज्यकायले ऊब गया और अंतको सब अधि- 
कार युवराजको देकर शिवोपासक संन्‍्यासी हो गया । टाडका: 
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“कहना है कि उत्तर-बयमें वह खंभवतः ईरान गया और बहा 
'विवाहादि कर राज्य-स्थापन किया | परन्तु एकलिंग संदिर- 
वाले शिक्ञालेखको देखने & ओर वाप्पाकी धर्मनिष्ठापर ध्यान 
देनेले उसका संन्‍्यासग्रहण ही अधिक संभव जान पड़ता है। 
अच वाप्पारावलके जन्म-संचत्‌का तथा इस बातका विचार 
करना चाहिये कि वह कब चिचोड़के लिंहासनपर आखसीन 
इुआ ओऔर डसने कब राज्य त्याग किया। द्तकथादिके 
विचारले तो ८२० बे० अर्थात्‌ ७६३ ई० बाप्पाके अधिकार- 
व्यागका वर्ष छहरता है ओर यह चित्तौड़के मान मौर्थके शिल्षा- 
लेखसे बहुत मेल खाता है ( देखिये दाड जिद २ मानभौरयके 
लेखमें दिया छुआ संचत्‌ ७७०-ई०७१३ ) | मान भौर्यकुलका 
अन्तिम पुरुष समझा जाता है । अतः वह कहा जा सकता है 
- कि वाप्पारावलका राज्यकाल ७१३ ई०से ७६३ ६० ( बि० ७७०- 
८३० ) के बीच किसी समय आरफम्प हुआ। अन्दाजन यह 
समय ७३० ई० ( वि० ७८४७ ) हो गा। टाडने मेवाड़में प्रचलित 
दन्तकथाके अनुसार यह काल ७२८ ई० ( वि० ७४४ ) लिखा 
है ( टाड--कुकका संस्करण, भाग १, पूछ २८४)। यह 
निश्चित है कि अरवचोने ७१२ ई० ( बि० ७६६ ) में लिंध प्रान्त 
. खाधिकृत किया। इसके बाद ही उन्होंने राजपूतानेपर आक्रमण 
किया। मौर्य राज्यपर उनके आक्रमणका समय एरशे८ ई० 
7 ७ बह बात हम उस शिलालेखके इन दो श्छोकोडे आधारपर लिख 


रण 


रह ह 
हारीतराशि-वचनाह्वरमिन्दुमोले रासाद्य से ह्विजचरों चृपतिवंभूव। 
पर्यम्रहीन्तपसुताः शतशः स्वशक्तया जेपी शव राजकमर्लां सकला बुभोज ॥ 
दत्वा महीमध्वगुणाय-प्तनवे नवेन्दुमीलिं हढि भावग्न्तुपः । 
जगाम वाप्पः परमैशरं महो महोदय योगयुज्ञामसंशयम्‌ ॥ 


। 
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( वि० ७६५४ ) के पू्े ही मानना चाहिये, क्योकि इसी वर्षके 
नवखारीचाले शिलालेखमें इस आक्रमणका उल्लेख है। सारांश 
यह कि वाप्पारावलका राज्यारोहण-काल ७३० ६० ( थि० 
७८७ ) मानना अलज्ुच्चित नहीं हो सकता। श्रतः मोददे हिलावसे 
उसका राज्यकाल ३३ वर्ष रहा होगा। राज्यारोहणक्ेे समय 
बाप्पाका वयोमान क्या था, इसका निश्चय करना थोड़ा कठिन 
है। राज्याभिषेकके समय उसकी उम्र ३० वर्षले कम मानना 
अखंभव है ओर इस हिसखाबसे उसका जन्मावद ई० ख० ७०० 
( वि० ७५७ ) ठहरता है। पुरानी दन्‍्तकथाओं और मेवाड़के 
गुहिलोताँकों दढ़ धारणाके आधारपर बाष्याका जन्माव्द बि० 
१६१ कहा ज्ञाता है। दाडने सो इसी धारणाका अलुवाद किया 
है। वे कहते हैं कि मेवाड़के भाट और खुद तत्कालीन महाराणा 
भी इस संवतको छोड़नेको तैयार नहीं हैं ( टाड-क्रकका 

रुऋरणु भाग ?, पृष्ठ २६८ )। अतः जैसा कि ऊपर बताया 
गया है, मोर्य आदिके लेखौसे निकलनेवाले ७०० सन्‌ और 
दन्‍्तकथाम कहे गये १७१ खंबत्‌ , इन दोनोका मेल कैसे बैठाया 
जाय, दाडके पूचवर्ती इतिहास-लेखकाके लिए यह एक विकट 
प्रश्णभ था और टाडने उसे हल करनेका प्रथत्न भी किया है। 
टाडके कथनाइुसार वलभी राजवंशका उच्छेद्‌ ४२४ ई० (बिं० 
५८१ ) में हुआ होगा और उसी सालसे नवीन अच्द-गणना 
प्रारंस हुई होगी। परन्तु शिल्ालेखादिले हमें यह वात निश्चित 
रूपसे मालूम है कि बलमभी वंशका अन्तिम पुरुष ७६६ ई० 
( वि० ४२३ ) तक जीवित था, क्योंकि उस वर्षकी उसकी दी 
हुई सनद्‌ उपलब्ध है। ऐसी दशामें यही कहना पड़ेगा कि 
टाडका दिया हुआ संवत्‌ ठीक नहीं है। नवीन संचत्‌-खापना- 
का काल चलभो वंशके उच्छेदके समयसे न मानकर उस 

हु 
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चंशकी संसख्ापनाके समयसे माना जाय तो १६१ संबत्‌ और 
७०० ई० की संगति बैठ सकती है। मटाकने ५०४ ई० ( वि० 
५६६ ) में वलभी राजबंशकी स्थापना की ( घंशावली भाग १, 
पृष्ठ २४० )। ४०६ में १६१ जोइनेसे ७०० होता है और इस 
प्रकार बाप्पारावल्लका जन्‍्माव्द्‌ ७०० ई० ( वि० ७५७ ) सिद्ध 
होता है। बलभी वंशकी ईडरको शाखाने भटार्कके स्मरणर्म 
उसके राज्य-संस्थापन-कालसे संवत्‌-गणना प्रारंभ की होगी और 
तभीसे इस संबत॒का प्रचार हुआ होगा। प्रसिद्ध एरुपोंके 
सम्पानार्थ नया संबत्‌ चलानेकी प्रथा भारतवर्षमे स्वेत्र 
दिखाई देती है। इस रीतिसे विचार करनेसे ही द्न्‍तकथा- 
वर्णित और समीक्षासे निश्चित संबतकी संगति बेठती है । 
अब इतना ही ओर कहना शेष है कि हमारे मतसे बाप्पा 
एक ही व्यक्तिका नाम है। बाप्पा शब्दका “बावा”--साथु- 
संन्‍्यासी और पिता दोनों ही अर्थ हो सकते हैं और इसी 
दूसरे श्रथंसे बाप्पाका मतल्व गुहिलोत वंशका सूत्षपुरुष 
निकल सकता है, फिर चाहे वह हमारे कथनाछुखार वाष्पा 
नामका व्यक्तिविशेष हो अथवा खुमान आदि बीर पुरुषोका 
विशेषण हो क्योकि नेपाल आदिके शिलालेखोम वाप्पा शब्दका 
प्रयोग सूलपुरुषके अर्थमे किया गया है ( डदाहरण--/बप्प 
पादाजुध्यात” ) | फिर भी अपने कथनकी यथार्थताका विचार 
हम एक स्वतंत्र टिप्पणीमे करनेवाले हैँ । यहाँ इतना ही कहना 
यथेष्टठ होगा कि वाप्पा शब्दका व्यक्तिवाचक प्रयोग पूवकालम 
प्रचलित था | उदाहरणार्थ--डसख लमयके एक जैन आचायका 
_. अर (्‌ 
नाम वष्पभटद्टी प्रसिद्ध है और तत्कालीन शिलालेखों में बष्पायें! 
नामका उल्लेख मिलता है। वगुप्नाकी सनद्‌ में ( ई० स० ६५४, 
बि० ७१२ ) दूतका नाम श्रीव्लम बांप्पा दिया गया हैं। 
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हवा द्वारा स्थापित चित्तोड़का गुहिलोत राजवंश जग- 
तके इतिहासमें अत्यन्त विख्यात है। बाष्पाके 
खमय ( सन्‌ ७३० या वि० ७४७ ) से आजतक अर्थात्‌ कोई 
१२०० बषसे यह राजदंश बराबर कायम है। इस वबंशका 
स्थान भी आजतक वही है, अन्तर इतना ही हुआ है कि 
इसकी राजघाती अब चिक्तौड़ न होकर उदयपुर है। पर 
चित्तौड़ आज भी इसीके अधिकारपें है। इससे भी अधिक 
आश्चर्य और कौतुककी बात यह है कि इस वंशके सभी राज- 
पुरुष एकसे वीयंशाली, प्रजाहितैबी ओर स्वातंत्र्यप्रेमी हुए 
हैं। कठिनसे कठिन विपत्तिमें भी इन्होंने एकनिठछठतासे अपने 
धमेका पालन किया है। थे सब राजा अपनेको दृशरथाव्मज 
श्रीरामचन्द्रके वंशज कहते कहाते हैं ओर रामचद्धके चरित्र 
ओर विरुदका इन्हे बड़ा अभिमान भी है। इसी प्रकार इस 
घंशके आदियुरुष बाप्पाके विषयर्म भी, जिसने अपनो धम- 
शीलता, खातंत्यश्रियता और शुरताकी चदोलत वड़प्पन 
पाया, सबको भारी अभिमान रहता आया है। चित्तोड़गढ़ 
और अचलेश्वरके लेखौमें& वबाप्पाक्ती जो बड़ाई गायी गयी 
& शंकरमें वाप्पाकी एकनिष्ठ भक्ति देखकर उसे हारीतने सार्वभौम- 
त्वप्नचक सोनेका कड़ा दिया था, इसका ज्लेख नीचे उद्धृत लेखमें पाया 
जाता है-. ः 
संप्राप्तादभुतमेकलिड्ठ-चर णाग्भोज-प्रसादात्पलम्‌ 
यस्मे दिव्य सुत्र्णपादकटक॑ हारीतराशिर्ददो । ( भागे दे० 


| 
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है, वह सर्वधा यथार्थ है | इसी प्रकार जगह जगह जो 
गुहिलोत वंशका प्रशंसापूर्ण उद्लेख'' पाया जाता है वह सी 
उचित ही है। 

इस कुलकी परस्पर भिन्न अनेक वंशावलियाँ मिलती हैं। 
इससे बाप्पाके वंशजौका लिलखिला बैठाना कठिन पड़ रहा 
है। हालमें आठपुरामें एक लेख मित्ा है। उसमें तो यह 
वंशक्रम ओर भी भिन्न रूपमें मिलता है। इस लेखका पता 
टाडको भी था| परन्तु हालमें मिले हुए लेखकी सूची टाडकी 
दी हुई सूचीसे बहुत भिन्न है। पुराने लेखमें दिये हुए 
राजाओकी संख्या--५थ्वीराजके समकालिक समरसिंहतक-- 


बाप्पाख्यः स॒ पुरा पुराणपुरुपप्रारंभ निर्वाहनात्‌- 
तुल्योत्साह गुणों बभूव जगति श्रीमेद्पाटाधिपः। 
तथा च-- ( भा० ले० एछ ७५ ) 
हारीतात्किल बष्पकोंडप्रिवरूय॑ ब्याजेन लेसे महः 
क्षात्नं घातृ निभाद्वितीय सुनये ब्राह्मं स्वसेवाच्छलात्‌ । 
परन्तु इसका अर्थ यह नहीं हे कि वाप्पा ब्राह्मण और हारीत क्षत्रिय 
थ्रे। कविका आशय यह है कि वाप्पाकी एकलिंग ( शिव )-भक्ति 
ब्राह्मणके उपयुक्त थी और हारीत सुनिसे उसे जो प्रसाद प्राप्त हुआ वह 
क्षन्नियके अनुरूप था। 
+ ग्रहिलोत वंशका बड़प्पन निम्नलिखित छ्ोकोंसे प्रकट है-- 
यदहंशों गुहिलस्थ राजभगवन्नारायणः कीत्य॑ते, 
तत्सत्य॑ कथमन्यथा. नुपतयस्त संश्रयन्तेतरास्‌ । 
मुक्त: कल्पितवेतसः करतलब्यासक्तदुण्डोज्ज्वलाः 
प्राणन्राणाधियः श्रियः समुदयेन्य॑स्तापहस्ताः सदा । 
एतेञ्चापि महीश्चुजः क्षितितले तह्ंशसंभूततयः 
शोभन्ते सुतरासुपात्तवपुपः क्षानत्राहि घमो इत। 
-“-भावनगर इंस्क्रिपूशंस, ४8 <५। 
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तीस है। इस खंख्याके अचुसार प्रत्येक राजाका ओसत राज्य- 
काल ( १२००-७३० 5४७० ) १४५ वर्ष ठहरता है, और यह 
आओऔरत बहुत कुछ संभव दिखाई देता है | परन्तु नये आटपुरा- 
लेखके अनुसार बाप्पासे शक्तिकुमारतक बीस ही राजा होते 
हैं। &७७ ई० (वि० १०३४ ) फे एक लेखमे शक्तिकुमारका 
उल्लेख मिला है । इस हिसाबले प्रत्येक्ष राजाके राजत्व- 
कालका औसत ११ वर्ष पड़ता है। वैसे देखनेमें यह ओसत 
तनिक कम संभव जान पड़ता है, पर हमें खाथ साथ उस 
समयकी परिस्थितिका भी विचार करना चाहिये ओर ऐला 
करनेसे आटपुरावाले लेखमे वर्णित अशुक्तम भी ठीक ठहर 
सकता है। बह समय शांतिक्ता न था। अरबोने सिंध प्रान्त 
स्वाधिकृत कर लिया था और उनके आक्रमणपर आक्रमण हो 
रहे थे । इस कारण ज्षन्निय वीरोकी घरातीर्थम बारम्वार प्राण 
विसर्जव करना पड़ता था। यहांतक कि अल्लट, नरवाहन, 
शालिवांहन और शक्तिकुमार--इन चारोका सम्मिलित राज्य- 
काल २६ वर्ष (१००८ से १०३४ बै० ) बताया गया है। 
इस रीतिसे बिचार करनेसे नवोपलब्ध “आटवुरा-लेख” भी 
प्रामाणिक माना जा सकेगा। 

इस नवोपलब्ध लेखकी (एक उपपत्ति ओर भी हो सकती 
है । बह इस प्रकार होगी--टाडने अपनो सुचीके सम्बन्धर्मे यह 
अल्ुमान बाँधा है कि इस सूचोमे अलुक्रमपू्वंक दिये हुए 
राजाओके नाम किसो एक शाखाके नहीं हे, किन्तु अनेक 
शाखाओके समकालिक राजाओजके हैं। शुहिल वंशकी अनेक 
शाखा-प्र राखाएँ होनेकी बात हमें चित्तोड़गढ़के लेखले मालूम 
ही है; उन अनेक शाखाओमे इस सूचोमम दिये हुए नार्मोको 
बाँटकर प्रत्येक शाखाक्े समकालिक राजाका -राज्यकाल 
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निकाल सकते हैं | जो हो, तत्काल बाप्पाके वंश्जोका 
क्रम और उनका राज्यकाल निश्चयपूर्वक स्थिर करता संभव 
नहीं है । फिर भी हम चित्तौड़गढ़ और अचलेश्वरके लेखो- 
के अजुखार यह क्रम स्थिर करते हैं। नवीन आटपुरा- 
लेखमें शील ओर अपराज्ञित नामक राजाओका उल्लेख 
मिलता है। पर इन दोनोंके ही सातवीं शताब्दीके लेख 
पाये गये हैं। इससे अनुमान होता है कि शील और अप- 
राजित बाप्पाके पूर्वज थे। पर उनके भी नाम बाप्पाके अज्ञ- 
चंशर्जोर्म आ गये हैं । 

बाप्पाके बाद मेवाड़की गद्दीपर गुहिल बैठा | इसका सारा 
समय शज्रुसे लड़नेमे ही बीता। मध्ययुगके सभी राजाओको 
अरबोसे लोहा लेना पड़ता था। इस समय अरबोके आक्र- 
मणों ओर राजपूतोंके पत्याक्रमणौका ऐसा ताँता दँधा कि उस 
प्रदेशकी धरती रक्तमांसमय हो गयी और फल्नतः उसे मेद्‌- 
पाद & ( प्राकृत मेवाड़ ) का अन्वर्थक ताम प्राप्त इुआ | मेद्‌- 
पाट नाम कुछ अतिशयोक्ति-सूचक जान पड़ता है सही, पर 
बह हमें बताता है कि उस समय श्ररवों और राजपूतोमें केसा 
विकट संग्राम मचा हुआ था। अस्तु, गुहिलने बाप्पारावलसे 
निकली शाखाकों अपने नामसे चलाया ओर यह शाखा गुहि- 
लोत तामले प्रसिद्ध हुईं। [ शुहिल्लोत > संस्कृत मगुहिलपुत्र; 
ओत (पुत्त) प्रत्यय राजपूतानेमे घंशजके अर्थम प्रचलित है । ] 

गुहिलके बाद भोज सिंहासनासीन हुआ और इसके 
वाद शील | इन दोनोको भी अरवोसे गहरा युद्ध करता पड़ा | 
पर इनके बांद चित्तोड़की गद्दी घाप्त करनेवाले कालभोजको 
उनसे अति कठिन संग्राम करना पड़ा। कालभोजके 

# सेदः केदभरेण दु्जंवजनस्याह्नावितः संगरे। मेदपाठासिघः 


३ 


बाप्पाके पीछेक्रे राजा । ११९ 


पश्चात्‌ उसका पुत्र भत्‌ पद्द राजा हुआ | भर्तृंपट्टके बाद सिंह- 
राजको गद्दी मिली। इन सबका राज्यकाल भी शज्चुसे युद्ध 
करनेमें ही बीता और ये सभी एक सदश रनवांकुरे भी 
निकले | सिंहके वाद उसका पुत्र महायक और महायकके 
पश्चांत्‌ खोम्माण ( खुमान ) को राजगद्दी मिल्री। प्राचीन 
शिलालेखों में खोम्माणके पराक्रमका विशेष वर्णन मिलता है। 
आरटपुरावाले लेखमे दो ओर खोम्माणोंका उल्लेख किया 
गया है। इनमेंसे एक संभवतः कालभोजका पुत्र था, दूसरा 
सिहराजका । अब प्रश्न यह है कि क्लिस खोम्माणके राज्यकालस- 
में अधिक युद्ध होना संभव है। टाडने खोस्माण रासा 
( खुमान रासो ) नामक काव्यप्रंथके आधारपर बताया है कि 
इस युद्धमें कोच कौन राजा चित्तोड़की ओरसे लड़े थे। साथ 
ही उन्होंने मुसलमानोके विभिन्न आक्रमणोकां भी हाल दिया 
है। उनके विचारसे यह आक्रमण ईसाकी नवीं शताब्दीके 
प्रारंभ ही हुआ जान पड़ता है। बाप्पारावलसे (अर्थात्‌ 
७६७ ई० से) ख़गाकर इस चढ़ाईतक (अन्लुमानतः ८४२५ ई० 
तक ) का काल मोशे हिलावसे ६१ वर्ष ठहरता है। इतने 
समयम पाँच राजाओका हो जाना सर्वथा खाभाविक वात 
है। अचलेश्वर आदिक्े लेखोमे वाप्पासे महायक्रतक जितने 
राज़ाओके मास दिये हैं, आटपुरावाले लेखसे उनसे अधिक नाम 
पाये जाते हैँ (देखिये इंडियन प्ेंटिक्वेरी भाग ३६, पुष्ठ १६१)। 
ओर इस नवीन लेखके अनुसार रशए४ ई० (विं० ८८२ ) के 
लगभग काल्भोजका पुत्र खोम्माण ही रोजा था; फलतः 
उसीका अरबोफे साथ घोर संग्राम होना सिद्ध होता है । 
खोम्माण रासाका अवलोकन असीतक हम नहीं कर सके 
हैं, इस कारण यह निर्णय नहीं कर सकते कि इतिहासको 


१५० हिन्दूभारतका उत्कषे । 


हड़िसे उसकी प्रामाणिकृता और महत्व क्रितना है। इस काव्य- 
में बताया गया है कि चित्तौड़के रक्तार्थ कौन कोनसे राजां 
शाये थे । परन्तु ऐसे प्रन्थोक्ते बन कहांतक विश्वसनीय होते 
हैं, यह सदा द्वो शंका और वादका विषय बना रहता है। कवि 
जिस समय काव्य लिखता है उस समयतक अपनी जानी 
हुई समस्त जातियांक्ना वह उसमें समावेश करता है। इसीसे 
ऐतिहासिक दृष्टिसे काव्य-प्रन्थ गोण माने जाते हैं। होमरंने 
भी अपने इलियड नामक काव्यमें अनेक स्थानोमे समप्त ग्रीक 
जातियो और वीरोका उल्लेख किया है । इससे यह जाना जा 
सकता है कि होमरके समयमें अम्रुक अम्ुक जातिका अस्तित्व 
था। पर इससे यह नहीं सिद्ध होता कि दोजनकी लड़ाईके 
खमय वे सब जातियाँ विद्यमान थीं | अस्तु, खोम्माण रासासे 
इतना आभास अवश्य मित्रता है कि वहुतसी राजपूत जाति- 
योने चिच्तोड़की ओरले अरबोके खाथ युद्ध किया होगा। 
महसूद गज़नवीके भारतपर चढ़ आने पर तथा प्रृथ्वीराज 
ओर शहादबुद्दीनके संग्राम भी राजपूर्ताने इसी प्रकार मिलकर 


मोरचा लिया था | 

तीसरे खोम्पाणके अनन्तर अल्लगण नामक अत्यन्त पराक्रमी 
पुरुष गद्दीपर बैठा । इसकी माताका नाम महालक्मी था, जो 
मूलतः राष्ट्रकूट वंशको थी।$ अल्लग्के पीछे उसका पुत्र 
नरवाहन राजा हुआ। इसका एक अलग लेख मिला है। 


#& इस विपयमें 4६६ इईं० के निलगंदवाले लेखमें यह उलछेख 
मिलता है कि अमोधवर्षने गूजर ( कन्नौज ) को जीत लिया और चित्रकूट 
हुर्गके राजाको परास्त किया। इससे जान पड़ता है कि उस समय चित्तोड़- 
की गणना भप्रवल राष्ट्रोमें होती होगी भौर दृक्षिणके राष्ट्रकूट राज्यसे उसका 
युद्ध हुआ होगा । 


बाप्पाके पीछेके राजा:। 


इसमें इतना ही लिखा है कि अल्लटकी मा लण्ड मे संहीलेदेमे 
था, उसके पितकुलके विषय कुछ भी न हो हि लेख है। इससे: 
अआउमाने होता हैं कि बह खोस्पाण अथवा आटपुरावाले 
लेखके निर्देशानुलार भर्ेपट्टका पुत्र होगा | अल्लगके पुत्र 
नरवाहनकऊ्े पीछे शक्तिकुपार राजां हुआ। परन्तु आठपुरा 
लेखमें बताया गया है कि नरवाहन ओर शक्तिकुमारके बीच 
शालिवाहनने राज्य किया था। प्रस्तुत आदपुरालेख शक्ति 
कुमारके समयका है और इसमें लेखका काल वि० २०३४ 
अर्थात्‌ &७७ ई० दिया हुआ है। शक्तिकुमारके झनन्‍्तर शुत्ि 
चर्मो राजा हुआ । इसका वि० १०३८ का शिलालेख मित्रा है। 
खित्तोड़के लेखमें नरवाहन तकके राजाओंके नाम दिये हुए है। 
अचलेश्वरवाले लेखमें समरसिंह ( (३३८ बै० ) तकके राजा 
आकझी हो वंशावली दी छुई है। अस्तु, इस भागमे हम 
शुचिचर्मातकका इतिहास देते हैं। शुचिवर्माक्े बादके 
राजाओके तथा राजपूतानेपर सहसूद गजनवीकी चढ़ाईके 
खम्रय चित्तौड़की गद्दीपर कौन राजा था, इस विषयर्मे हम ' 
आगे चलकर लिखेंगे। 

शुहिल्लोत वंशकी वाप्पारावलले शक्तिकुमार तककी 
वंशावली देकर और तुलनाके लिए मेवाड़ गजेट्ियरमें दी हुई 
राजाओंकी क्रमिक्र नामावलो उद्धुत कर तथा अपने कथनके 
रुपछीकरणके लिए कुछ टिप्पणियाँ देकर हम इस प्रकरणको 
खमातप्त करते हैं । 

टिप्पणी--१. ग़ुहिलोतोकी वंशावलोी । 

डी० आर० भांडारकर लिखित "“इडियन एंशिकिरी? जिल्‍्द ३९, एप्ट ८८ 
और मेवाड़ गजेटियरमें मिन्न मिन्न लेखोंमिं वर्णित गुहिलोत वेशावली इस 
प्रक्नार दी हुई है-- 


१२२ '*.. हिन्दूभारतका उत्क्ष । 


आटपुराका लेख. - क्चलूगढ़का लेख. वाणपुराका लेख... इसवी 


,.. (सं०१८३४) .. (सं० १३४२) (सं० १४७०९)... सन्‌ 
, गुहादित ... वाप्पानाजसं- बाप्पा ७६३ 
धरम न्यास सं० <२० 
१ गरुहिलल गृहिल गृहिल 
२ भोज भोज भोजन 
३ महेन्द्र बे ०३४ 
४ नाग ल्‍०5 5 
७०५ शीलछ शघील शील 
&६& अपराजित हा डे 
महेन्द्र (ह्सरा) ... हि 
+4 कालभोज कालभोज कालभोज 
+९ खोम्माण किम «४४ 4८३६ 





9 थि० ७०३ का एक लेख मिला है जिसमें उक्त नाम आया है। पर 
हमारा खयाल है कि उक्त लेखमें उछिखित राजा यह नहीं है। 


+ भांडारकर आदिका यह मत है कि कालभोज भथवा खोम्माण 
इन्हीमेंसे कोई बाप्पा था और कालभोजसे ही यह वश चघरढा। ऐसा 
साननेका कारण थे यह बताते हैं कि गृहादिलसे इस व शका भारंभ 
माननेसे सं० 4१० से १०३४ वि० तक कुल बीज राजा हो जाते हैं, इस 
प्रकार प्रत्येकका औसत राज्यकाल अधिकसे अधिक दस वर्ष ही पड़ता है । 
और खोम्माणको ही बाप्पा मान लेनेसे प्रत्येक राजाका राज्यकाहू २० 
वर्ष निकलता है (धि० १०३४ --<८१० 5४ २९४ :: २० वर्ष ), परन्तु यह 
भौसत ठहरानेमें कितने ही पृव जोंको छाँट देवा पड़ता है; गुहिल, भोज, 
शील और कालभोजका छोप कर देना पड़ता है। भचलूगढ़वाले लेखमें 
वाप्पाके पश्चात्‌ इन राजाओंके नाम मिलते हैं। 'इससे इन राजाओंका 
होना ही अधिक संभव है। नरवाहनका लेख तो इससे भी अधिक 
प्राचीन है। उसमें भी बाप्पाका नाम पाया जाता है। - ऐसी दशामें कुछ 


बाप प ४ पीछेके राजा 


१० सहायक क्र *ब 

११ भह्ठृपद्ट कु सह हर 

१२ सिंह सिंह , सिंह, 

१३ खोम्माण (दुसरा) ... सम क 

१४ सहायक सहायक महायक 

१५ खोम्माण (तीसरा) खोम्माण खोम्माण 

१६ भतृंपद्ट (दूसरा) (इसकी रानी महालक्ष्मी राष्ट्रकूट वंशकी थी) ९३६ 

१७ अछ॒द वि० १००८ अछुट अलछ्ट ९०१ 

१८ नरचाहन नरवाहन नरवाहन ९७१ 
(सं० १०२८) 

१९ शालिवाहन २४६ बन्द 

२० शक्तिकुमार शक्तिकुमार शक्तिकुमार ९७७ 
(लं० १०३४) 

२१ शुचिवर्मन ९८॥ से 
(सं० १०३८) १००० तक 








राजाओंके नाम वाद कर और शरजाओंका कार्यकाल बढ़ाना अनुचित है | 
सब राजाओंका कार्यकाल अल्प होना भी संभव है। यह भी हो सकता है 
कि आटपुरावाले लेखसें तत्कालीन भिन्न-भिन्न शाखाओंकी वंशावली एक 
ही जगह दी गयी हो। दोनों ही बातें संभव हैं। पहलीका कारण उस 
. समय राजपूतानेपर बारंबार अरबोंका आक्रमण होते रहना है। दूसरे 
अनुमानका भ्राधार भाटपुरावाले लेखर्में शालिवाहनका नाम पाया जाना 
है, पर्योकि चित्तोड़की वंशावलीमें शालिवाहनका नाम जाना संभव नहीं 
है | शाक्षिवाहनकी राजधानी आटपुरा थी । आटपुराके राजा चित्तौड़की ही 
शाखाके होंगे और इस कारण उनके नाम भी चित्तोड़की वंशावलीमें दिये 
गये होंगे। केवरू अचलगढ़वाले लेखकों ही आधारभूत मानें तो ८१० 
चै० से १०४४ तक अर्थात्‌ वाप्पासे लगाकर शक्तिकुमार तक ११ ही 


श्श्छ् हिन्दूभारतका उत्क्ष । 
टिप्पणी--२. क्या गुहिलोत सूलतः विदेशी अनार थे ? 


श्रीयुत डी० आर० भाण्डारकरने गरुहिलोत वंशक्े प्रवेतिहासपर एक 
निबंध लिखा है ( बंगाल रायछ एशियाटिक सोसायटी-न्यूसिरीज, 
जिल्द १, एछ १६७ से १८७ तक )। उसमें उन्होंने कहा है कि सेवाड़के 
गुहिलोत राजवंशका सूलूपुरुष गृहदत्त नामका ,नागर ब्राह्मण था। वह 
' मुछतः बड़नतगरका निवासी भौर मेर जातिका था। “वास्तवमें देखा 
जाय तो वलभीके मैन्रक और नागर छोगोंका मूल निवासस्थान भारतत्रपं 
धा। छठी शत्तावदी ( वि० ५ण८-६ण७ ) के आरंभमें, गुजेर लोगोंकी 
तरह, उन्होंने हूणोंके साथ भारतमें प्रवेश किया ।” इस अमोक्ति द्वारा 
श्री भाण्डारकरने तीन उद्चतम जातियोंको नीचे गिरानेकी बड़ाईं प्राप्त 
की है। जो गुहिलोत वंश समस्त भारतमें विश्ञुद्ध क्षत्रिय कहाकर सम्सा- 
'नित हो रहा: है, उसको उन्होंने जातिमें हीव ठहरा दिया, उसके पूर्वजों 
अर्थात्‌ चलभी चंशको विदेशी करार दे दिया और ब्राह्मणोंकी एक श्रेष्ठ 
उपजाति-नागर ब्राह्मणोंकी मेर अर्थात्‌ अताये बना दिया । इस प्रकार 
इस उक्तिसे एक साथ तीन शाखाओंपर आक्रमण होनेके कारण उसके 
भऔचित्यका विचार करना आवश्यक हो रहा है । 

पहले यह देखना है कि' भाण्डारकर महोद्यकी दलील क्ग्रा है। 
फिर इसका विचार किया जांयगा कि चह कहाँतक साधार और तकंसिद्ध 
है | भाण्डारकरकी कल्पनाका आधार इस प्रकार है--“अछीनाके लेखमें 
कुछ प्रतिणुहीता ( दान लेनेवाले ) नागर ब्राह्मणोंके नाम दिये हैं।इन 
नामोंके अन्तमें 'मिन्र” अछ छा हुआ है ।” बच्च यही देखकर आपने समान. 


राजाओंके नाम मिलते हैं। इस पकार प्रत्येकका राज्यकाल मोदे द्िसावसे 
बीस वर्ष निकलता है। 

सार यह कि वाप्पा! खोस्माणका उपनाम होना संभव नहीं, हाँ वह 
पहले ही लेखमें उछिखित गुहादित्यका उपनाम हो सकता है। भाटपुरा 
वाले लेखमें उपशाखाका नाम भी दिया जाना संभव है, अतः साधारण 
अकारसे अचलूगढ़वाले लेखका क्रम ही अधिक विश्वतनीय सिद्ध होता है । 


हे 


नई 


बाप्पाके पीछेके राजा । श्र्५्‌ 


लिया कि 'मिन्रर भल्लवाले नाम नागर ब्राह्मणोंके ही होते हैं भौर इस 
भाधघारपर यह अनुमान कर लिया कि च्वंकि वलभीके राजा मैत्रक कहाते 
हैं इसलिये वे नागर ही होंगे, नहीं तो एक ही “मिन्न? शाखाके विभाग 
वो अवश्य हो होंगे ( पृष्ठ १८३ ) उन्होंने फिर इस अनुमानके सहारे 
यह तक भिड़ाया है कि 'ूँकि मित्र भौर मिहिर दोनों ही छूर्यके पर्याय 
है इसलिये सैन्नक और मिहिर एकही होंगे अर्थात्‌ मैत्रक भौर मिहिरका 
मेर अथवा 'मह? ( महँ ) लोगोंकी ही एक उपजाति होना सिद्ध होता 
है। मैन्नक ( अर्थात्‌ वछभी ) वंशका भभ्युदय सन्‌ ७०० ई० (विण्णण७) 
के छगमग--भर्थात्‌ जिस समय हूण लोग भारतमें अवेश कर उसे 
जीत रहे थे उस समथ--हुआ, इससे प्रतीत होता है (निश्चय नहीं) कि 
गुजरोंकी तरह सैन्नक छोग भी एक विशिष्ट विदेशी जाति होंगे और उन्होंने 
हूणोंके साथ ही भारतवर्षमें प्रवेश किया ।? “पहले यह तरीका था कि जो 
विदेशी लोग भारतसें बस जाते थे उनके पुरोहित ब्राह्मण और क्षात्रद्भत्ति- 
चाछे लोग क्षत्रिय मानव लिये जाते थे । इसी प्रथाके अनुसार गरुद्दिलोत 
लोगोंको, जो मूलतः विदेशीय मेर थे, इस देशमें बसने पर इस देशके छोय 
क्षत्रिय सानने छगे।” संक्षेपर्स भाण्डारकरका भाशव इस प्रकार है-- 
नागर प्राह्मण मूलतः मिन्न अर्थात्‌ मेर जातिके विदेशीय छोग थे। गुहि- 
लोत वंशका मूलपुरुष नागर था अतः यह वंश विददेशीय सिद्ध होता है। 
गुृहिलोत वंशको वलूसी वंशकी शाखा साने तो भी चह विदेशी ही सिद्ध 
होता है, क्योंकि वऊमी वंशके राजा अपनेको मैन्नक कहते हैं और इससे 
उनका सम्बन्ध समेर लछोगोंसे सिद्ध हो. ही गया | इस प्रकार चाहे गुहिलोत 
चंशका भादिपुरुष नागर ब्राह्मण माना जाय, भौर चाहे गुहिलोत वंशकी 
उत्पत्ति चलभीके मैन्न बंशसे मानी जाय, दोनों ही अवस्थाओंमें गुहि- 
लोतोंके पृर्वज मेर नामके विदेशी छोग ही सिद्ध होते हैं । 

अंग्रेजी तकंशाखमें जिसे डायलेमा कहते हैं, उसी तरहका तकी उप- 
स्थित कर भाणएडारकरमे अपने सतका समर्थन करनेका यक्ष किया है। 
इस तकंसें दो पक्ष अथवा विकल्प हैं। पर चाहे जिस पक्षका अवरूम्बन 
किया जाय सिद्धान्त एक ही निकलेगा। ऐसी तकंप्रशाली सदा ही 
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सदोष नहीं हुआ करती, दोष बहुधा प्रसाणमें ही मिलेगा । विकल्पकी 
किसी एक प्रतिज्ञाको सदोष ठहराना है, अतः पहले अजुमानके एक हा 
प्रमेषपर विचार करते हैं । अनुमानका प्रथम प्रमेय तो सदोष है ही । गुहि- 
छोत वंशके मुलुपुरुषको नागर ब्राह्मण सान ले ( यद्यपि वास्तवमें यह 
बात शंकास्पद ही है ) तो भी इतनेसे ही गरुहिलोतॉका विदेशी होना 
सिद्ध नहीं होता । क्योंकि जिस दुलीलूसे इस बातको सिद्ध करना हे वह' 
खुद द्वी गछत है। 'मित्रः ओर 'मिहिरः शब्दोंका आपससें कोई सम्बंध 
नहीं । अतः मित्र शब्दका काठियावाड़की एक नीच जातिके वाचक 'मेहरः 
शब्दसे किसी प्रकारका संबंध नहीं स्थापित किया जा सकता | यह पहले 
प्रमेयका संक्षेपमें निशाकरण हुआ | दूसरा अमेष अधिक कठिन, जटिल 
और सहत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे मेवाड़के राजकुझछकी परस्परापर भारी 
, आधात पहुँचा है। मेवाड़के राजप्रतोंकी द्रढ़ धारणा हे कि मेचाड़ रा गुहि- 
लोत वंश भटाक द्वारा संस्थापित चलभी राजवंशकी शाखा है, भदाकंका 
धंश-सम्बंध कनकसेनसे था और कनकसेव सूय्यवंशी श्रीरामचन्द्रके 
चंशमें उत्पन्न हुआ था। ह शिशक 
इसमें सन्देह नहीं कि भाण्डारकरने अपने उक्त सतकी पुष्टिमें बहुतसे 
शिलालेखोंका प्रमाण दिया है। पर इसके साथ ही उन्हें उन लेखोंको 
समीक्षा करना भोर उन्हें परम्पराकी कसौंटी पर;कसना चाहिये था। शिला- 
खण्ड अथवा ताम्रपटपर खोद दी जानेसे ही कोई बात खच्ची नहीं हो 
जाती। वाप्पारावल नागर ब्राह्मण था अथवा क्षत्रिय था, इसका पक्का 
निश्चय करनेके लिए बाप्पाके समयका कोई लेख आज उपलब्ध नहीं है । 
चाप्पारावछका कार साधारण रीतिसे ७०० ई० से ७६४ इ० (घि० ७०७ से 
८२१ ) सिद्ध होता है। पर इस कारूका ऐसा एक भी प्रमाण नहीं मिलता 
जिससे बाप्पाके चरित्रके विपयमें संशयरहित जानकारी प्राप्त हो । दूसरे, 
बाप्पा जैसे विख्यात वंशसंस्थापकके विपयर्में विस्सयकारक दुतकथाओंका 
रचा जाना स्वाभाविक बात है। अधिकतर दन्तकथाएँ अतिरंजित होती हैं 
सोर इसलिये सदा विश्वसनीय नहीं होतीं । वाप्पारावऊूके विपग्रसें एक दंत- 
कथा भाज भी मेवाड़में प्रचलित है । घह यह है कि वाष्पा ( अथवा इसके 
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किसी प्रबंञ ) की माता पदाभिषिक्त रानी थी। सके पतिपर॑. विंदेशियोंने 
चढ़ाई कर उसे राज्यच्युत ओर उच्चके समस्त कुछ तंथा--रॉज्यकां नाश कर 
दिया। रानी वनमागंसे भागती जा रही थी कि जंगलसें ही उसझे पेटसे 
बाप्पाका जन्म हुआ । पर यह कथा सनगढ़न्त हो सकती है। कितने ही 
रज्यसंस्थापकोंके विपयमें इसी प्रकारकी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। पाट्णके 
चनराजका जन्म-चब्त्तान्त भी ऐसा ही है। दक्षिणके वंशसंस्थापकों के विप- 
यमें केवल ऐसी जनश्रुतियाँ ही नहीं हैं, किन्तु शिलालेख भी सिले हैं। 
जो हो, बाप्पाकी जन्म-सम्बंधिनी यह कथा विश्वसनीय नहीं है। इसके 
अतिरिक्त निश्चित प्रमाणोंसे सिद्ध हो चुका है कि वकृभीका भन्तिम राजा 
७६६ ६० (वि० ८२३) वक जीवित और राज्प करता था। भर्थाव्‌ बाप्पाका 
राज्यकाल समाप्त होने (७६३ ई० ) के चार वर्ष बादतक वलूभीका 
अन्तिम राजा वहाँकी गद्दीपर विराजमान था। इसलिये पहले तो यह 
देखना चाहिये कि किसी विशेष दनन्‍्तकथाकी उत्पत्ति ख्ाभाविक है या 
नहीं और उसके विषयमें तत्कालीन लेखोंका प्रमाण कितना मिलता है । 
अतः अब हम वाप्पाके विपयमें उपलब्ध भार्यायरिकाओंको तत्कालीन 
लेखाँकी कसौंटीपर कसकर यह देखेंगे कि उनमें तथ्यांश कितना है । 
बाप्पाके ब्राह्मण होनेका पहला स्पष्ट उल्लेख चित्तोड़ भौर अचलगढ़वाले 
लेखोंमें पाया जाता है। ये दोनों ही छेख एक ही मजुष्यके लिखे हुए हैं 
और क्रमसे १२७४ ई० (वि० ६३३१) और १२८५ ईं० (वि० ३३४२) में, 
भर्थांत्‌ वबाप्पाके ५०० वर्ष बाद लिखे गये हैं। इनमें स्पष्ट लिखा हे कि 
बाप्पा ब्राह्मण था और उसका आदि वासस्थान आंनदपुर था। 
जीयादानन्दपूर्व तद्हिपुरं *''*'यस्मादागत्य विप्र:'""*“बाप्पास्यो । 
अचलेश्वरवाले लेखके बादुक्रे लेखोंमें इसी परम्पराका अनुवाद मात्र किया 
गया है। उदाहरणाथ एकलिंगमाहात्म्य और एकलिंग लेखोंमें यही 
बात लिखी है। एकलिंग लेखमें तो साफ ही लिख दिया गया है कि हम 
पूर्व कवियोंके कथनको ही दुहरा रहे हैं। इन प्रव॑व्तों कवियोंकी उक्ति यॉमेंसे 
आटपुरावाले लेखकी वबातोॉका विचार हमें अचश्य करना चाहिये। क्योंक्लि 
चह यद्यपि बाप्पाके ३०० सालछ बादु लिखा गया है, फिर भो भचलेश्वरदाले 
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छेखसे वह २०० वर्ष पहलेका है। उससें अचलेश्वरवाले केखके एूर्वोक्त 
कथनका कुछ कुछ समर्थन करनेवाला जो छोक मिलता है वह यह है-- 
आनन्दृपुरविनिगंत विप्रकुानन्दनो महीदेवः। 
जयति श्री गुहदत्तः प्रभवः, श्रोगुहिल्व॑शस्प । 

संभवतः इस छोकका जथ ठीक न सममनेसे ही पीछेके छेखकोंको 
अस हुआ। प्ृथ्वीराजरासोकी पंक्तियोंका ठीकू अथ न माछूम होनेसे लप्नि- 
कुछकी उत्पत्तिके सम्बन्धर्मं केसी असंगत कल्पना कर ली ग्रगी, यह हम 
दिखा चुके हैं। प्रस्तुत छोकका प्रथम पद “आनन्‍्द॒पुर विनिर्गंत” है । यह 
“/आनन्दपुर” नागर ब्राह्मणोंके पूर्व निवासस्थान बड़नगरका ही दुखरा 
नाम है, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं । यह बात भांडारकर सहाशयकों 
भी स्वीकार है। इधर गुहिलोत राजपूतोंके पूर्व वासस्थान आटपुराका नाम 
भी जानन्दुपुर था । यही नहीं, आनन्दुपुर वाम किसने ही गांवोंने पाया है ॥ 
ऐसी स्थित्तिमं आनन्दुपुर शब्द) निश्चित रूपते बड़नगरका हो चाचक नहीं 
हो सकता दूसरे, चित्तोड़के जिस लेखक़ा ऊपर उलेश् हुआ है उससे स्पष्ट 
प्रकद होता है कि यहां आनन्दषुर नागह॒दुके लिए ही रखा गयत्रा है, क्योंकि 
प्रथम छोकमे नागह इका वर्णन कर “नीयादानन्द पूर्व तदिहपुरं""***९*+* 
से उसका ही निदश किया गया है | इस छोकतले यह भी नहीं सिद्ध 
होता कि गुहिलोत व शका संस्थापक ब्राह्मण जातिका पुरुष था। बहिक 
उसका नागर ब्राह्मण न होना ही अधिक संभव दिखाई-देतः है। वह 
नागर ब्राह्मण होता तो अचलेश्वर भोर चित्तोड़के झेख लिखनेवालेने बड़े 
अभिमानसे इस बातका उछेख किया होता, क्योंकि इच कविल्वमय 
रूस्बी-चोड़ी प्रशसियोंका ठेखक स्व॒तः नायर ब्रह्मण था, इसका प्रमाण 
हमें उसके काव्यमें ही सिलता है । 

सेनैपापि व्यधायि स्फुटयुसविशदा नायरज्ञातिसाजा 
विप्रेयाशेष विद्वलनहृद्यहरा चित्रक्ृटस्थितेन । 


एकरलिंगमाहात्म्य तो बहुत ही इधरकी रचना है नतः इतिहासकी दृष्टिसे 
उसका कुछ भी सहत्व नहीं है । 
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उक्त श्छोकका सबसे महत्वपूर्ण शब्द महीदेव है। उसका अर्थ राजा 
और ब्राह्मण दोनों ही हो सकता है । यहाँ इस शब्दका भाण्डारकरक्॒तत अथ 
ब्राह्मयय न होकर, उनके उत्तरमें मोहनलाल पण्ड्याका बताया हुआ “राजा? 
ही होना संभव है । कारण यह कि “विप्रकुकानन्दनों महीदेवःः लिखकर 
यहाँ विप्र और महादेवमें स्पष्ट विरोध-भाव दिखाया गया है और इससे 
'काव्यका रसभंग वहीं होता। महीदेवका अर्थ ब्राह्मण करनेसे कविपर 
पुनरुक्तिका दोष छूगता है। अतः इस श्छोकसे ही गुहदत्तके क्षत्रिय 
होने भोर उप्लीका नाम बाप्पा होनेकी संभावना प्रकट हो रही है। परन्तु 
आण्डारकरको यह मत स्त्रीकार नहीं है ! उनके सतसे महेन्द्रजित भथवा 
कालभोज इन्हीं दोमेंसे किसीका पुकारनेका नाम व्पा था। ( मेवाड़ 
गजेटिय्ररके लेखक अस्किनका भो यही मत है। ) 
भाण्डारकरके मतसे # गुहदत गुहिकूका नास होगा। पर यह अनु- 
सान ठीक नहीं हे | गुहिल बाप्पाके बाद राज्यारूढ़ होनेवाले उसके बेदेका 
नाम था, यह माननेके लिए अनेक छेखोंका आधार प्राप्त है । घैसे ही गुह- 
दुत्तका ही बाप्पा होना भी प्राचीन लेखोंसे लिख होता है । इन ठेखोंके 
अपेक्षाकतत भधिक अर्वाचीय होनेके कारण भांडारकरने इनकी विश्वस- 
नीयताको शंकास्पद साना हे। पर कदाचित्‌ उन्होंने नरवाहनके अत्यन्त 
“आचीन लेखका विचार नहीं किया है। यह लेख सं० १०२८ (९७१ ई०) 
का है, अर्थात्‌ वह अचलेश्वर, चित्तो ड़यढ़ और आटयुरा इन तीनों स्थानोंके 
लेखोंसे अधिक प्राचीन हे। जचलेश्वर और चित्तौड़गढ़के लेखोंमें स्पष्ट 
लिखा है कि वाप्पा ही मेवाड़ राजवंशका संस्थापक था । नरवाहनके लेख- 
में भी बाप्पाके राजसंस्थापक होनेकी बात इतनी ही स्पष्टतासे लिखी हुई 
है । यह लेख बहुत हूटी-फूटी दशामें हे, कहीं कहीं मिट भी गया है । पर 
इसके पारस्समें हो बाप्पाका नाम बिलकुल साफ पढ़ा जाता है । वाप्पाके 
लिए ही इसमें “गुहिल-गोन्न-नरेन्द्रचंद्र”ः विशेषण आया है। इसके सिवा 
& अचलेश्वरवाले लेखसे इस कल्पनाकी संगति छूथाना प्रायः 
असंभव है । बाप्पा यदि ब्राह्मण था तो क्या कालभोज सी क्षत्रिय न होकर 
जागर ब्राह्मण था १ 
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वाप्पाके पहले. औरःकोई नाम नहीं दिया गया है ( देखिए भावन० इं०, 
पृष्ठ ५९५) । इन संब प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि बाप्पारावल ही गृुहिरू 
राजबंशका मूलपुरुष था और वह क्षत्रिय था. और जब हमारे कथना- 
जुसार गुहदंत्तका ही बाप्पाराचछ होना साबित हो गया तब “महीदेव” 
शब्दका. अर्थ “राजा (क्षत्निय)” ही करवा उचित है । 
नरवाहनके लेखसे, जो सब लेखोंमिं अधिक प्राचीन है, बाप्पाराबरूका 
गुहिलोत -बंशसंस्थापक तथा राजा ( क्षत्रिय ) होना प्रकट होता है ।.' 
जर्थाव्‌ ९७५ है० तकके किसी भी लेखमें वाप्पारावरूका ब्राह्मण होना नहीं . 
पाया जाता । आठपुराचाल लेखक 'नहीदेचः शब्दका बर्थ परवर्ती झेखोंमे 
अमसे ब्राह्मण मान लिया गया होगा और चित्तौड़गढ़ तथा अचकेश्वर 
वाले लेखोंके समय (१२०४ ई० ) ब्राह्मण अर्थ ही विशेष रूपसे रूढ़ रहा 
होगा । “सशीदेव” शब्दका वस्तुस्थितिसे भिन्न यह अथे आगे चलकर 
क्यों रूढ़ हो गया, यह बात तत्काठीन अन्य राजव'शोके इतिहासोंसे 
दिखाई जा सकती है। 
विख्यात दंशोंके संस्थापकॉके विपयमें कल्पित कथाएँ सदा ही कही 
जाती हैं। बात बह .है कि भसाधारण पुरुषकी सभी वातें--उसके जन्मकी, 
उसके पराक्रमकी, उसको प्राप्त हुए यशकी-अपाधारण ही न होनी 
चाहिये ? पुरुषार्थकी अपेक्षा भद्भुत वा्तोपर साधारण मलुष्यका विश्वास 
तो शीघ्र हो ही जाता है, विभूतियोंके पराक्रमके लाथ स्वाभाविक वर्णनकी 
जपेक्षा काल्पनिक एवम अलोकिकता-प्ृचक वर्णन ही लोगोंक्रो अधिक 
_रुचिकर जान पड़ते हैं। इस सनोब्ृत्तिके कारण चंशसंस्थापकोंके चरित्रमें 
सदा ही अछ्ुत रसकी मिलावट पायी जाती है, पर इतिहासकारको' 
चाहिये कि उसके कवित्वांशकों अग कर केवल सत्य भागकों अहण करे । 
चालुक्य घवंशके संस्थापकके विपयमें शिलालेखोंमें ऐसीही भद्धत बाते 
मिलती हैं । कहा गया है कि इस वंशका: मृछपुरुष भारद्ाज द्रोणाचायके 
दिये हुए. अध्यंसे ( अर्थात्‌ चुछकसे ) उत्पन्न हुआ। तनिक विचार करनेसे 
ही यह वात समभमें आ सकती है कि दह कथा चाहुक्य शब्दरर कविकी 
श्लेपोक्ति सान्न है। प्रतिहारोंके विपयमें भी ऐसी ही दन्तकथा उपलब्ध 
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है। भगवान्‌ रामचन्द्रके द्वारपारू ( प्रतिहार ) का कास सदैव लक्ष्मणनी 
किया करते थे, इसलिये प्रतिहार छोग अपने वंशकी उत्पत्ति लक्ष्मणसे 
मानते हैं। प्रतिहारः शब्दका यह श्छेप सहज ही समझा जा सकता है । 
पीराणिक ऋषिकुरोंके मूलपुरुषोंके सम्बन्ध भी भत्यन्त विलक्षय और 
बहुत कुछ ऊटपटांग कथाएँ प्रसिद्ध हैं। वेदोंके कथानकोंकी भी यही दशा 
है। पर इन वातोंको विशेष सहत्व देनेका प्रयोजन नहीं। बेदसें एक स्थाव- 
पर लिखा हे कि वसिष्ठ ऋषिकी उत्पत्ति उर्वशी अप्सरासे हुईं। इसी उ॑शीको 
पुराणोंमें साधारण गशिकाका रूप दे दिया गया हे, फूतः वसिष्ठ गणिका- 
पुत्र हो गये। अगरत्य ऋषिकी उत्पति-कथा भी ऐसी ही अठपर्डाँय है । 
बउर्वशीको देखकर मिन्नावरुण अत्यन्त काम्ासक्त हो गये ओर उनका रेत 
स्खलित हो गया जिसे उन्होंने एक घड़ेमें डाल दिया । उसी घड़ेसे अगस्त्य 
उत्पन्न हुए । इसीसे अगस्त्य ऋषि कुंभयोनि नामसे प्रसिद्ध हैं । रूगुऋषि- 
का जन्मबृत्तान्त भी इसी तरहका है। पुराणोंकी इन कथाओँका वर्यन 
करनेकी आवश्यकता नहीं । सभी प्रसिद्ध पुरुषोंकी उत्पत्ति विस्सपजनक और 
बहतोंकी तो खेदपुर्ण तथा आश्चर्यमय है । ग्रनानी छोगोंमें सी उनके बंश- 
संस्थापकोंके विषयमें ऐसे ही चमत्कारिक बृत्तान्त प्रसिद्ध हैं । पर उनमेंसे 
सभी खच नहीं हैं । ये कथाएँ कालान्तरसें इस द्रष्टिसे रची जाती हैं जिससे 
जनसाधारणको सुनकर भाश्चयं हो। उनके सुलूमें थोड़ा बहुत सत्य रहता 
है, कमसे कम थे सदबुद्धिले रची गयी हों तो प्रयक्ष करनेसे उनका हेतु भी 
प्रकद किया जा सकता है | 

बाप्पारावछको ब्राह्मण क्यों मान छिया गया, इसकी उपपत्ति दी जा 
सकती है। सी क्षत्रिय-कुल किस तरह अत्यन्त धर्मशीलतासे अपने 
अपने गोन्रका पाछकन करते थे, इस विपयसें हम जन्यत्र दिस्तारसे विषेच्चल 
कर छुके हैं। उद्यपुरके राजकुछका गोत्र बैजयाब है । कितने ही क्षत्रिय्रों 
थौर ब्राह्मणोंके गोन्न एक ही हैं और इस भकार विभिन्न वर्_ण्यें एक ही 
गोत्रका प्रचछित होना वहुतोंके लिए एक समस्या ही है। एक ट्प्पिणीर्मे 
हमने इस समसस्‍्याका समाधान करनेका यक्ष किया हऐ जोर उसीके सहारे 
हम अस्तुत प्रश्तको हल करनेका यक्ष करेंगे। तेरहवीं शताब्दी विज्ञा- 
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नेश्वरका मत प्रचलित था । इस मतके अजुसार क्षत्रिय-कुलोने अपने अपने 
पुरोहितोंके ही गोन्न ग्रहण कर लिये, और इसी कारण ब्राह्मणों तथा 
क्षत्रियोंके योत्र एक ही हैं। अपनी गोत्र-सम्बंधिनी टिप्पणीमें हमने सिद्ध 
कर दिया है कि यह मत ठीक नहीं है। 
विज्ञनेश्वरके पहले एक और मत प्रचलित था और ;हमारा विचार है 
कि बल्लीके आधारपर वाष्पारावछकों ब्राह्मण साव .छिया गया होगा। 
इस सतके अलुलार गोन्रोक्त ऋषि उस विशेष कुल-शाखाका केवल संस्था- 
पक ही नहीं होता, किन्तु उसका अल्यन्त पुरातन प्र्वज भी होता है । 
परमारकुछका वसिष्ठ गोत्र क्यों है ? इसीलिए कि परमारोंके लेखोंमें इस 
कुलके पुरातन पूर्वज परमारकी उत्पत्ति वसिष्ठ ऋषिके ( यज्ञ ) कुण्डसे 
बंतायी गयी है । चेदीके लेखमें चाहुक्य वंशकी उत्पत्ति इसी प्रकारकी 
बतायी गयी है, जिसके विषयमें हम पहले लिख आये हैं। भारद्वाजके 
चुल्छू ( चुल्कूक ) से चालुक््य वंशके मुलपुरुषका जन्म हुआ, इसलिए 
इस वंशका ग्रोत्र भारद्याज हुआ। चाहमान ( चौहान ) कुलके उदाहरण- 
से यह बात॑ और भी स्पष्ट हो जाती है। चाहमान कुरूका गोत्र वत्स है । 
इस कुछकी उत्पत्ति भी अनेक प्रकारसे बतायी गयी है। बिजोलियाके लेखमें 
कंहा गया हे कि चाहमान व॑शर्मे सामन्‍त नामका जो पहला राजा हुआ 
इसका जन्म अहिच्छन्र-निवासी एक वत्सयोत्रीय ब्राह्मणसे हुआ था, इसीसे 
पाहमान कुलका गोत्र श्राचीन कारसे वत्स है। भागे चलकर चाहमानोंके 
गोन्नकी दूसरी ही उपपत्ति निकाली गयी । १३१९५ (वि० १३७६ ) के अथात्‌ 
चित्तौड़गढ़ और अचलेश्वरके छेख छिखे जानेके समयके छाछिगदेव राजाके 
सुंडावाले लेखमें यह उपपत्ति मिलती है। इसके सहारे चाहमानोंका सम्बन्ध 
ठीक वत्ल ऋषितक पहुँचा दिया जाता है। इस आशयका लछेल्न मिलता 
है कि वत्स ऋषिके आनन्दाश्रुसे चाहमानकी उत्पत्ति होनेके कारण चाह- 
मानोंका गोत्र वत्स माना जाने छूगा। गोत्रोत्पत्ति ठहरानेके ये सब विविध 
प्रयक्ष मात्र हैं । इसी रीदिसे गुहिलोत वंशके गोत्रकी उपपत्ति बापपारावल- 
को ब्राह्मण सानकर दी गयी है। अर्थात्त्‌ जिस श्रकार चाहमान राजपएूर्तोंका 
गोत्र चत्स होनेसे उनके मृुलूपुरुषकी उत्पत्ति ब्राह्यणसे हुई सानी जाती 
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थी उसी प्रकार गुहिल कुलका गोत्र वैजवाय होनेसे हस वंशके भादिपुरुप 
वाप्पारावछका उस ( वैजवाय ) गशोन्नका वराह्मण होना तेरहवीं शताज्दीर्से 
माना जाने छगा | सए यह. कि वाह्मणणों ओर क्षत्रियोंके गोत्र एक ही होने- 
से यह सान लिया गया कि उम्के मूलपुरुष ब्राह्मण रहे होंगे। भोर इसी 
रूढ़िका अचुसरण कर आटपुरा-लेखके सहीदेव” शब्दका भर्थ क्षत्रिय व 
करके ब्राह्मण किया जाने छूगा। पूर्व विवेचनाचुसार राजपूत भौर ब्राह्मण 
दोनोंकी उत्पत्तिकी कथा काब्पनिक और फलूतः सदैव वत्याज्य है। ऐली ' 
जनश्रुतियोंका जिउना अंश संभव जँचे उतना ही ग्राह्य होता है 


हमारे मतसे बाप्पारावल ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय था। वह उस समयकी 
गोन्न-विषयक आन्‍्त कल्पनाके कारण ब्राह्मण माच लिया गया होगा। 
परन्तु वादुका दूसरा विषय इससे भी अधिक विचारणीय है। साना 
कि जैसा कि डा० भाण्डारकर कहते हैं वाप्पाराबल आनन्दपुर अथवा 
बड़नगरनिवासी नागर ब्राह्मण था और उसीसे गुहिलोत वंशकी उत्पत्ति 
हुईं। पर इतनेसे ही, अर्थात्‌ इस बंशके संस्थापक वाप्पाके ब्राह्मण होनेसे 
ही, समस्त गृुहिकोत घंशका विदेशीय होना कैसे सिद्ध होता है ? पहले 
भागमें भोर इस भागमें भी हम दिखा चुके हें कि उस समय ब्राह्मणके 
क्षत्रिय-कन्याका पाणिग्रहण करनेसे उस दुम्पतीकी सन्‍्तति क्षत्रिय मानी 
जाती थी और इस प्रकारके वित्राह उस समय प्रचलित थे। हिन्दू ध्मे- 
शास्त्र ऐसे विवाहकी सन्ततिको क्षत्रिय मानता है भौर पुन्निकापुत्रकी 
कल्पना उप्तको स्वीकार है। वाप्पाका विद्राह यदि किसी क्षत्रिब-कन्यासे 
हुआ हो तो उससे उत्पन्न सन्तति माताकी समकक्ष सानी जानेले बाष्पा- 
रावलकी सनन्‍्तति जातिते क्षत्रिय सिद्ध होती है। इसके सिचा शिला- 
लेखोंले प्रकट होता है कि बाप्पाके बादकी पीढियाँ क्षत्रिय थीं और क्षत्रित्र 
खि्ोंसे ही उनके विवाह हुए, फिर बीचमें एक भादमीके ब्राह्मण हो 
जानेसे ही समस्त ग्रुहििलोत वंश किस प्रकार ब्राह्मण हो गया ? अतः 
बाप्पारावछको ब्राह्यय साव छेनेपर भो गुहिलोत चंश किसी प्रकार 
विदेशीय नहीं सिद्ध होता। बाष्पाके,बादुके गुदिलोत राजाओंक्ा सम्बन्ध 
-क्षत्रिय कुछोंसे ही हुआ दिखाई देता है । इन सब्र बातोंका विचार करते 


१३४8 हिन्दूभारवका उत्कपे | 


हुए केवछ एक बापपा्ों ब्राह्मण मान लेने पर भी सम्ठर्ण गुहिलोत वंशक्ो 
आह्ाण स्थिर करना भनैतिहासिक है। 

' बाप्यारावलफे चागर ब्राह्मण होनेकी बात हमें तो साफ गरूत साछूपत 
होती है । पर चद् ठीक हो तो भी उस समय वराह्मणका क्षत्रिय-कन्पासे विवाह 
होना प्रचलित था। संभव है, इसी प्रथाके अज्ुधार वाप्पाने ईडरके गृहिलल 
( गुहिलोत ) कुछकी क्षत्रित-कन्पासे विवाह किया हो, उस कन्यासे उत्पन्न 
युन्न अपने चनिहारुका पुत्रिकापुन्न सान छिया गप्रा हो भौर इस झूफते 
उसने एवं वे शक्लो कायम रखा हो, उतरे पुत्र का चाम गुहिरू ( ननिह्ालका 
ही) पड़ा हो भीर इससे चले हुए नये वंशको गरुहिलोत (गुहिलपुन्न ) 
नाप्ष प्राप्त हुआ हो । ऐसे अनेक्त उदाहरण दिये जा सकते हैं । काश्मीरका 
गोनदीयदंशी राजा बालादिश्य जवपुन्नरफ मरा, भौर उसका कोई भी पुरुष 
उत्तराधिक्वारी व होनेये दंश-लोपकी आशंका थी। अतः राजाने इल अब- 
स्थामें कन्या द्वारा ही वंशरक्षा करनेक्रे उद्देश्यसे अपनी एकलोती कन्या 
सनातन प्रथाके अजुसार किसी राजाको न देकर दुर्लभवर्द्धध नामंक अपने 
एक कमंचारीसे जश्चका व्याह कर दिया। पूवें विश्वयक्रे अनुप्तार यह 
दुर्लभवर्दून ६०२ ई० (वि०६५९ ) में सिंदासनासीन हुआ, और उनके 
'घुत्नने नावाका ही वाम अहण क्रिय्रा, यह हम पहले भाग छिख छुके हैं। 

इसी प्रकार बाप्याने ब्राह्मण होकर भी क्षत्नरिप कुछक्की एकलोती कन्याका 
पाशिग्रहण किया होगा भोर इस कन्‍्यासे उत्यन्न पुत्रसे पुनः युहिल वश 
चला होगा + वाप्पाक्े बेटेका दाम युहिल्ल था भीर उसके नामाजुसतार ही 
च'शका नाम पड़ा, यह बात अचडेश्वाके लेखमें स्पष्ट लिखी है। & चातरय॑ 
यह है कि इस समय आह्यय भोर क्षत्रिय्का परसवर विवाह प्रचलित था 
छोर बाप्पा धाह्मण रहा हो तो भी उसमे क्षत्रिय्-कन्यासे विवाह किग्रा 
होगा। सिंधक्रे छछ जोर काछुरके शाही ( लोगों ! ) का दत्तान्त पहले 
दिया जा छुका है ( भाग $ )। पुल्रिकापुत्र-ध्मक्रे अनुसार इन क्षत्रिम- 
कन्याओंले ब्त्पन्न लड़की-लड़के क्षत्रिय ही साने जाते थे और डबका 
,.. & बष्पक्वस्प तबनयो सबनेता संय्धूव छुपतिुद्चिछारयः। थस्य वामक- 
लितां किल जाति भूश्ुुजो दधति तत्छुछजाताः ॥ 


बाप्पाके पीछेके राजा । श्श्५ 


पविवाह-सम्बन्ध क्षय क्षत्रिय कुछोंसले होता था। गुहिलोत कुछवालोंका 
विवाह-सम्बन्ध एतहेशीव क्षत्रियोंते हुआ है, इसले स्पष्ट हे कि प्राचीय 
कऋालमें भी. गृहिलोव वंशवालोंकी गणना एत्द्ेशीय खरे क्षत्रिय्रोर्मे 
होती थी । * 
भस्तु, बाप्पारावल और उसके वंशके विपय्लें हमारा सत संक्षेप 
इस प्रकार है--सम्पूर्ण उपछव्ध लेखोंम नरत्राहवका लेख अत्यन्त प्राचीन 
है (६७०३ ई६.)। उससे वाप्पाका ब्राह्मण न हो कर क्षत्रिय होना स्पष्ट प्रकट 
होता है। भाटपुराका लेख बादका है भोर उसमें जाये हुए “महीदेव”” 
शब्द॒का अर्थ ब्राह्मण क्‍यों किया गया, यह हस योत्र-विवेचन द्वारा बता चुके 
हैं। वाप्पारावछका मृलूवंश गुहिरु ही होगा। बाप्पा क्षितिपत्ति (क्षत्रिय) 
गुहिल चंशका सानो चन्द्रमा था, » नरवाहनके लेखके इस वाक्यसे जान 
पड़ता है कि मूल वलमी वंशकी एक शाखा नागड़ा ( नायहृद ) में 
रहती थी जो गरुहिल वंश कहराती थी। घंसवतः यह थुहादित्य द्वारा 
स्थापित ईंडर शाखाकी उपशाखा रही होगी । इसी कुरूमें भपराजित और 
शील नामके पराक्रमी राजा हुए होंगे, क्योंकि उनके पहलेका लेख उपलब्ध 
है । इसी राजवंशमें ( द्विज झुछमें नहीं ) बाप्पाने जन्म लिया होगा । चह 
भत्वन्त विख्यात पुरुष हुआ । कुरूदीपक पराक्रमी पुरुषोंसे चया वंश चला 
ही करता है, अतः वाप्पा गृुहिल वंशका मसूलूपु एप मान लिया गया। बाप्पा- 
के पूर्व वंशजोंको गुहि और उसके पीछेव्रालोंको गुहिलोत अथवा गुहिलुपुत्र 
ये दो भिन्न वंशसंज्ञाएँ दी गयी होंगी। दाप्याका मुठ नाम यही रहा 
होगा, कुछ-संस्थापक होनेके कारण पीछेले लोग उसे इस नामसे ( बाप्पा 
>वथाबा ) स्मरण करने रूगे होंगे; क्योंकि उस समय राजइुलमें भी यह 
नाम प्रचलित था ( देखिये एपिग्राफिका इंडिका जिल्‍्द ९ “धष्प भद्दारक 
पाद्‌-भटरसः )। वाप्पा अत्यन्त धर्मशीलू और शिवोपासक था, उसके गुरु 
हारीत मुनि थे। अपने ही पराक्रमसे उसने उद्चपद प्राप्त किया भौर 
चित्तौड़का राजा हुआ। हिन्दू राजाओंडे प्रधाजुत्ार उसके अनेक ख्विप्रोंसे 
& यसिसिव्नभूद गुहिल गोत्रनरेन्द्रचन्द्र: श्रीवष्पकः क्षितिपत्तिः क्षिति- 
पीठरद्गम्‌ । ल्‍ 


१३६ . . हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


विवाह करनेकी वात शिलालेखसें ही लिखी है । उसके सनन्‍्तति भी बहुत 
हुई । वाप्पाके वंश्जोंकी संख्या भाज कई सहस्र हे और वे सारे राजः 
प्रतानेमे फैले हुए हैं। उसका राज्यकारू उथलूपुथक कर देनेवाली 
बटनाओंसे भरा था| उसे समाप्त कर बुढ़ौतीमें उसने संभवतः संन्यास ले 
लिया और शेष आयु ईश-चिन्तनर्मे बितायी | 

अब साण्डारकरका संत क्यों टिकने छायक नहीं है यह भी संक्षेपमें 
सुन लीजिये | आटपुराके छेखसे भाये हुए “अहीदेव” शब्दुका अथ ब्राह्मण 
न करके क्षत्रिय करना ही सर्वथा युक्त है। ओर ब्राह्मण अर्थ करनेसे भी 
त्राप्पाका नागर ब्राह्मण होना किप्ती प्रकार नहीं सिद्ध होता। क्योंकि 
आनन्दुपुर भर्थाव्‌ वड़नगरका मल निवासी सान लेनेसे ही उसका नागर 
ब्राह्मण होना केसे सिद्ध होगा ? क्‍या बड़नगरमें भौर जातिके ब्राह्मण 
नहीं थे ? इसके सिवा भागनन्दपुर बड़नगरके अतिरिक्ति ओर कई नगरोंका 
भी वाचक है। चित्तीड़गढ़के छेखर्मे तो नागदाको ही स्पष्टतः जानन्दपुर ई 
व्रताया गया है। फिर नागर ब्राह्मण मूलतः मेर जातिके भो नहीं हैं । तब 
दल दुलीलोंके सहारे जिनमेंसे एक भी दिकनेवाली नहीं, बाप्पा और 
उनके वंशज राजाओंका विदेशी होना किस तरह सावित होगा ? 


परिशिष्ठ । 
शक्तिकुमारका आटपुरावाला लेख । 
इंडियन एटिकरी १५१० जिल्‍्द ३५ पृष्ठ १९१ 
संबटपरणतेपु दशसु चर्तु्स्रिशत्यधिकेषु पैशाख शुक् प्रतिपदि संचत्‌ 
१०३४ चैशाख शुरू श्रतिपदातिथी श्रीनानिगस्वामि देवायतनं कारापित ॥ 
आनन्दुपुरविनिगत विप्रकुलानन्दनों महीदेवः। जयति श्रीयुहदत्तः म्रभवः 


+ देखिये एकलिंग जीका छेख--दत्वा महीमच्छगुशाय ज़ूनवे नवेन्दु 
मौलिं हृदि भावयन्तुपः । जगास वष्पः परमैथरं महो महोद॒य॑ योग थुजाम- 
संशयम्‌ ॥ 

3 यस्मिन्नागढ्दाव्हय॑ पुरमिरछाखण्डावनीभूपणम्‌ । 

जीयादानन्दएवं तदिह पुरमिझाखण्डसोन्दयेशोमि ॥ 


) 


सांभरके चाहमान | १३७. 


श्रीगुहिल वंशरप। यस्थान्वयें जयगति भोजमहेन्द्रवागः शीरापराजित 
महेन्द्रजायतैकवीरः ॥ जातैय थाकसमशोभितकालभोजखोम्मापः भतृपद्टेः । 
सिंहो3भ्वत्‌ तदचु वहुभ्टतीपि जे खोस्माण इत्यय सुतोस्य महायको&भूत | 
खोम्माणमात्मजमवाप सचाथ तस्मात्‌ छोकत्रयैकतिलकोजनि भतपद्टः ॥ ३॥ 
राष्ट्रकूटकुलोदुभूता महालक्ष्मीरिति प्रिया। अभूहुयस्था भवत्‌ तसयाँ तनयः 
श्रीमद्ल्ठटः ॥ ४७ ॥ स कूपति: प्रिया चस्य हणक्षोणीशवंशजा दरीयदेवी 
यशो यर्या भाति हषषपुराव्हयम््‌ ॥ अभविकूलकछाघारों धीरः स्कुरह्विलसत्करो 
विजयवसतिः क्षत्रक्षेत्रक्षतादतिसंहंतिः। सम्रजनिजना--प्रतापतरूदुभूतो 
विभवभवनंविधादेदी नुपो नरवाहइनः ॥ ६॥ चाहमायान्वयोदुभूता श्रीजेजय 
नृपात्मजा, राजा जयति शालिवाहनः इति झयाततः प्रताप: चतः ॥ ८ ॥ ततः 
शक्तिकुमारोे «भूत सुतः श क्तिन्रयोजिंतः । भर्तृपद्मासिधाश्रीक्ष आप राष्ट्रमघा- 
पयत्‌ » ॥ ५॥ क्षीसदाटपुर--युतारूय यस्य बास इति संपदा पर्द यत्र 
सन्ति नृपपुंगवाः सम कब्पपादुपपदातगामिनः ॥ १० ॥॥ 


तीसरा प्रकरण । 


सांमरदे चाहसान | 


शा[ दिल ग्रैत बंशके साथ साथ जिन कतिएय अन्य राज़ 

७ वंशोौने ख्याति घाप्त क्की उनमें सांभरके चाहमान 
अर्थात्‌ चौहान वंशका आलन अत्युत्च है। टाडका तो कहना 
है कि बोर बृत्तिमे अन्य कोई सी क्षत्रिय कुल इसकी बराबरी 
नहीं कर सकता। पराक्रमके विपयमें मारवाड़के राठोर वंश: 
और मेवाड़के गुहिलोत वंशक्की चोहान वंशसे तुलना को जा 
सकती है । पर कुल मिलाकर चोहान वंश ही अगद्नस्थानका 
अधिकारी होगा। इस दंशका आज़ तकका ( १२०० वर्षका ) 
इतिहास भी लगातार इस वातका पोषण करता है। गहिलोत 
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'ंशकी तरह इस वंशकी घमूलत्त राजधानी स्थिर नहीं रही, फिर 
भी बूंदी, कोटा तथा खिरोही-राजपूतानेकी ये प्रमुख रियासत 
इस वंशघालोंके ही अधिकारमें। हैं और यहांके राजाओके 

“पराक्रमका यशोगान सुसलमानोके समयसे बराबर होता आ 

शहा है। अधिक क्या, पृथ्वीराज और उसके दादा विशाल- 
देवके समयमें तो सावभोमत्वका सम्माव भी इसी कुलको 

'प्राघतथा। परावीपतके खंग्रामके अनन्तर इस बंशका प्रताप- 
लूर्य सहसा अस्त हो गया ओर उसके लाथ हिन्दू साप्राज्यका 
भी अन्त होकर हिन्दुस्धान सदाके लिए दाखताकी श्ट॒ह्न- 
लामें बंध गया। तथापि पृथ्चीराजके अतुल्न तेज ठथा परा- 

 क्रमकी प्रभा सर्वत्र व्याप्त है। प्रत्येक राजपुत छुल बड़े अभि- 
मानके साथ कहता है कि पानीपतके शुद्धमें हमारा कोई न 
कोई पूर्व धथ्वीरांजकी ओरसे अवश्य लड़ा होगा-यही 

(पृथ्वीराजझ्े पराक्रमकी महतताका पर्यात प्रमाण है | अतुलनीय 
पराक्रमके कारण राजपूर्तांके ३६ कुलोम चोहान कुलको ही 
अग्नस्थान प्राप्त होता परन्तु पराक्रमके साथ जो आन तथा 
अभिमान आवश्यक होता है चह इस छुलमे कुल मिल्लाकर 
कम दिखाई दिया, इसीसे इसे सर्वप्रप्तुज स्थान नहीं द्या 
जा लक्कता। शुहिलोत कुल ओर चौहान कछुलमें बहुत समा- 
नता है। दोनोंके ही राज्य अद्यापि स्थिर हैं, दोनों ही समान 
प्रतापशाली सी हैं परन्तु गुहिलोत वंश अधिक आनदार 
ठथा उढ़्द्नत रहा ओर सुसलमान ही नहीं, दूसरोक्के सामने 
भी डखने सिर न कुकाया। पर चौहान घरानोका अभिमान 
मुललूमानोंके राज्यकाह्ममे स्थिरन रहा। उन्होंने दिल्लीके 
मुसल्ममाव बादशाहको सम्नाद्‌ मान लिया ओर इस वंशके 
अनेक खरदारोने अपनी जागीरक्नो जब्त होनेसे वचानेके 
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लिए घुखलमानी धर्म भो खोक्लार कर लिया | अतः इस बंशर्म 
ज्ञात्र देजके साथ साथ आनपर मर सिटनेका खभाव भी 
उतनी ही प्रबरतासे न दिखाई पड़नेके कारण गशुहिलोत चंश 
ही राजपूतोम सर्वेश्रेण रुथाव पानेका अधिकारी है । 

शर्त, गुद्िलोत बंशके संस्थापकक्का बुत्तान्व थोड़ा बहुत 
उपलब्ध है । पर चोहान वंशके संस्थापक्रके विषयमें ऐला नहीं 
कहा जा सकृदा। प्रथ्वीरांज चोहानके दरवारी कवि चन्द 
चरदाईने इस वंशक्रा सम्बन्ध जो अप्िलसे स्थापित किया है 
चह तथ्य नहीं, कोरी कवि-कल्पना है, यह वात हम पहले ही 
कह चुके हैं। इस वंशका सूलपुरुष चाहमाण अथवा अनहिल 
माना जाता है। चाहमाणका जो काल दूँदी राज्यके सूरजमल 
भाव्ने दिया है, वह सन्दिग्व हो है। सखवरचित वंशभास्कर 
नामक अन्यमे इंसने लिखा है कि चाहमाण ले लगोकर पृथ्वी- 
राजतक छुल १३६ राजा हुए। इतिहासखकी दश्टिसि यह कथन 
अतिरक्षित जान पड़ता है, क्योंकि (थ्यीराजराखोमें यह 
खंज्या ३६ ही बतायी गयो है। पर यह खंजपा को ठीक नहीं 
है। उपलब्ध लेखोले इसका मेल नहीं बैठता । पृथ्वीराजका 
समकालोन ( ११६७ ई० ) चन्द्‌ वरदाई जैसा प्रसिद्ध भाद दो 
सौ वर्ष पहले तककी विश्वसनीय वंशाचली न दे सके, यह 
आश्चर्यको वात हैं। इन सब्र कारणोसे यहां हमें जिस कालक्रे 
विपयमें विचार करना है, उलक्ना-अधातू ८४०० से १००० ई० 
तकका--इस वंशका चुतान्‍त अधूरा और अश्मद्ध प्राछ होता 
है और हमें लाचार होकर इस फाज्लके इतिदालका आधार 
हफप॑ सित्ालेजाकों हो बनाना पड़ता है ( एपिगप्राफिका 
इण्डिका ज्िल्द २ एछ ११& )। इन सात लेखोका काल ऋमसे 
सं० १०१३ ऋछौर १०३० है ( विजोलियाक्ना लेख इनके कोई 
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रूप हि >> नौ 
२०० चर्ष बादु। अर्थात्‌ खं० १५२६ में लिखा गया। इन दोनों 
लेखोंकी बातोका आपसलमे बहुत कुछ मेल है। पाठकोकीः 
जानकारीके लिए. परिशिष्टम ये उद्धत कर दिये गये हैं। 
इन दो लेखांके सिवाय इस वंशके और भी लेख उपलब्ध हैं,. 
पर प्रस्तुत कालसे उनका सम्बन्ध नहीं है। या तो इनमें 
८७२ ई० (वि० &२& ) से पहलेके त्त्तान्त हैं ही नहीं या 
वंशावल्ी न देकर किसी एक ही रांज़ाके पराक्रमका विशेष 
वर्णन किया गया है। [ नाइलके चौहानोंके विषय वि०- 
१५१८ के तीन लेख मिलते हैँ । ( एपि० इंडिका &, प्रष्ठ दे८ )- 
कौलहानने खुण्डाकी शुफाके छाछिगदेव राजाका (वि०- 
१३१६ ) लेख प्रकाशित किया है। |भारडारकरने भी चहुतसेः 
लेख प्रकाशित कराये हैं + ] हि 
चोहान कुलके भादोका कथन है कि इस वंशका सूलस्थान 
नर्मदाके उत्तरमें स्थित माहिपष्मती नामका आम था और इस 
बंशको हिन्दुस्थानके सावभीम राजा होनेका सम्माव वारस्वार 
प्राप्तहोता रहा है। यद्यपि महाराष्ट्रले पंजाबतकके खम्पूर्ो 
भूभागमे चोहानोंकी वस्ती दिखाई देती है, फिए भी भाटोके उक्त 
दोनों कथन पूर्णतया सत्य नहीं हैं । इस बंशका ऐतिहासिक 
सूलस्थान मेवाड़के उत्तरमें स्थित्‌ सांमर अथवा शाकस्बरी 
प्रदेश है। अजमेरकी गणना इसी | प्रदेशमें होती है। ऐसी 
प्रसिद्धि थी कि यह प्रदेश सवालांख गाँवोसे मिलकर बना 
है, इसीसे इसका नाम सपादलक्त पड़ा ।& ु 
८अअिव देखना दै कि चाहमान वंशके मूलसंस्थापको्के 
सम्बन्धमें लेजोमेँ क्या लामन्नी मिलतों है। इर्पशित्ालेखमें 
& स्कन्द्पुराणके कुमारीखण्डमें राज्यों ओर तद॒न्तगंत आमोंकी जो 
सूची दी हुई है उसका ब्छेख हस एक स्थानपर कर चुके हैं। ४० ४९, 
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-भूबक राजाले आरम्भ कर वंशावली दी गयी है । उक्त लेखके 
आय! शब्दका अर्थ 'पूवंज” न कर, 'पहिला राजा' ही करना 
चाहिये। बिजोलियोके लेखमें प्रथम पूर्वेज़ोका उल्लेख किया 
गया है; परन्तु जिस श्लोक उल्लेख है, वह श्लोक वहुत ही 
समन्दिग्ध है । इसके अतिरिक्त वह सर्वेथा विश्वसनीय भी नहीं 
है | श्लोक इस प्रकार है-- 
विप्रश्नोवत्सगोन्रेष्भुद्हिच्छुत् पुरे. पुरा । 
सामनन्‍्तो5ननन्‍्तसामन्त पूर्णंतन्ली दृपस्ततः ॥ 
इस श्लोकके दो अर्थ हो खकते हैं। भाण्डारकरके मता- 
लुखार विधा के बदले विप्रःः पाठ खीकार करना उचित है। 
शलोकके पूर्णतज्न' शब्दका अर्थ समझ्तर्मे नहीं आतां। श्लोक- 
का एक अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है--/पृ्वेकालम 
अहिच्छुच्पुरमें श्रीवत्लगोत्रोत्पन्ष एक ब्राह्मण था; अनेक 
सामन्तोचाला सामन्तराज ( सरदार ) उसका पुत्र ( अथवा 
चंशज्ञ ) है ।” दुसरा अर्थ इस प्रकार द्वों सकता है--“पूवे- 
समयपमें अहिज्छत्रपुरमें श्रीवत्लगोत्रवाला सामन्‍त नामक एक 
आ्राह्ण था; अनेक खरदारोसे युक्त पूर्णतल्ल उसी सामन्तका 
पुत्र हे [7 
चाहमान बंशकी उत्पस्तिके सस्वन्धमें चन्दका जो मत है 
उसपर इस श्लोकसे आधात पहुँचता है । इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि आवू पर्वतपर स्ित वखिष्ठ ऋषिके आंध्रमके 
अप्निकुएड़से चाहमातोंके पूर्वजके उत्पन्न होनेकी और 
इसीसे अश्निकुलमें चाहमान वंशक्े परिगणित किये जानेकी 
'चात कपोल-कछल्पित है, क्योंकि उक्त श्लोक चन्द्से दो 
स्री वर्ष पूर्व चना हैं | फिर सी यह श्लोक सर्वधा 
आद्य नहीं है | इसमें चाहमानोंका पूर्वज वत्सगोत्रवाला 
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आत्रौहयोण कहा गया है, परन्तु यह संस्सव नहीं जान- 
पड़ता । चाहमानोका वत्सगोत्र ही क्यों है ? ( ब्राह्म॑णोमें 
भी वत्स गोत्र प्रचलित है ) इसको उत्तर ही संसबतः किसी 
भाटने इस प्रक्नार देनेका यत्र किया दो कि चाहमानौका 
पूर्वज आहाण था, इसीसे उसके वबंशजोका गोचर वत्स है। 
परन्तु श्लोकका काल्पनिक अंश निकाल देने पर यह अज्चुमान 
निरुलता है कि अहिच्छतपुर |( वर्तमान रामपुर अथवा 
नागोर ) भें चाहमान वंशका अत्यन्त पराक्रमी सामस्त नामक 
बलाछ्य राजपूताश्रगएय था। अनेक सरदार इसके सहायक 
थे। इसीने आगे चल्तकर सोस्सर प्रान्तपर अधिकोर किया 
ओर वहीं अपना राज्य स्थापित किया । उक्त श्लोकमे 'सामन्त 
व्यक्तिवायक नाम है, क्योकि पृथ्वोराजरासोर्म सी चाहमानके: 
अननन्‍्तर सामन्तदेवका ही नाम लिखा है । 

हर्षलेखमे शूयकसे ही वंशावली आरस्म की गयी है, इससे 
विजोलियाके लेखर्मं सामन्‍तसे ग्रूबकतक जो राजा हुए, 
उनकी सूची दी गयी है। वह सूची इस प्रकार है--१ जय- 
राज, २ विश्यह, ३ भ्रीचन्द्र, ७ गोपेद्ध ओर ५ दुलेस । इसके 
पश्चात्‌ गूचकसे दुर्लमतकका क्रम दोनों खेलों समान ही है । 
फेवचल एक ही नाम ठीक कर लेना होगा। ह्षल्रेखकी सूचीके 
पाँचवे नाम (वाकपतिराज ) का विजोलियाके लेखके 'बप्पय 
'राज-विन्ध्यनपति! इस नामसे मेल मिलानेसे काम बन 
जायगा। शब्दशाख्षके मियमाहुसार सहजमें ही मेल मिलाया 
भीजा सकता है &। विजोलियाके लेखमें 'वाकूपति'का उल्लेख 

& वाकृपति'का ही प्राकृत अपश्रंश वाष्पयः हैं। ऊपशञ्नंशर्मे 'कश्के 
स्थानमें 'प्‌* होकर 'त्‌?का छोप होता है। वष्पइ, बाप्पन्र इत्यादि ऋमसे 
ही वाकपतिःका अपभक्रेश वाप्पय' हुआ है । ! 


सांभरके चाहमान । १४३. 


है। लूचीम यह दखवाँ नाम है ; इससे अज्मान होता है कि: 
पहिला बाकपति दाप्पप ओर यह दूसरा वाकपति होगा। 
डुलमराजके समयमें (विक्रम संवत्‌ १०३०) हलेख लिखा: 
जानेके कारण उसमें दुलेसके पोछेके राजाओके नामौका. 
उल्लेख न होना ख्ाभाविक है। 

चाहमान घरानेका वंशक्रम । 


'हपशिलालेख विजोलियाका लेख 
वि, सं. १०३० वि, सं. १२२६ 
सामन्त 
न+-जबराज 
न॑-विग्नह 
॥ +-श्रीचन्द्र 
गोपेन्द्र, दुर्लभ 
3 ग़थक (अनुमानतः है. ल. ८६८) 4 गूबवक प्रथम 
२ चन्द्र ( » “<३) २ चन्द्र (शशि ) 
हे गवक द्विी०ण ( ५ < ९ ) हे गूवक द्विवीय 
४ चन्दन ( #+9 ५९१३) ४ चन्दन 
५ वाक्पतिराज ( ,, ९२८) ७ बाप्पवराज-- विन्ध्य-- 
नुपति 
६ सिंहाज ( ,, ९७३ ) ६ सिंह 
७ विश्रनदरदाज ( ,, ९७८) ७ विग्नहराज 
< दुर्लभराज ( + ९७३ ) ८ दुर्लभ 


राजपताना गजेटियरमें उक्त प्रकारले विजोलिया लेखानुसार चंशायली 
मी गयी है ( जिल्द ३ एछ ६७ ), परन्तु उसमें ग़चकसे पहले को दुरूम 
हआ, उस्तका उछेख नहीं है। चास्तवर्मे उत्ती दुर्लभने इस बंशकों उन्नत 
किया ; उसका नाम लेखमें न होना अचरजकी बात है। इर्पकेख- 
और विजोलियाके लेखमें दुर्लूभक्के नामका स्पष्ट उल्लेज है। गनेटियरमें भी | 
उसका उ्छेंख होना आवश्यक था। 


:१४४ हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


अजब यह देखना चाहिये कि स्थूछ रूपसे सामल्तदेव और गूबक- 
राजका क्या कार निश्चित किया जा सकता है। इश्न घरानेके प्रत्येक 
राजाका राजत्वकाल १५ वर्षके ऊगसग पड़ता है। विग्रहराजका समय 
“विक्रम संइत्‌ १०३० ( ई० सन्‌ ९७३ ) निश्चित ही है। विग्यहराजके दादा 
चाकूपतिराजके कनिष्ठ पुत्र रट्ष्मणने नाइूछः भें इसी घरानेकी दूसरी गद्दी 
स्थापित की थी। प्राचीन छेखोंमें लक्ष्यणका सम्रय वि० सं० १०३९ (६० स॒० 
९८२ ) दिया गया है। अत्तः बाकपतिका समय एक पीढ़ी पूर्व अर्थात्‌ 
ईं० स० ९३३ के बदले ९०३ मानना ही अधिक युक्तियुक्त है । तबसे पह- 
लेक्ी एक एक पीढ़ीका राजत्व हार यदि साधारणतः $५ वर्षका सान 
क्‍लिया जाय, तो यह अनुमान निकरूता है कि गवकराज ई० ख० ८६८ 
( ५०३-१०५ ) जोर सामन्तराज ई० स२ ७७८ (वि० ८३७) सें राज्य 
करता होगा । राजमताना गजेटियरमें सासन्‍तराजका समय ईं० स० ७७० 
(वि० 4०७) लिखा है, पर उसमें यह नहीं बताया गया कि यह समय किप्त 
५ ५२ ७४०७ 
आधारपर निश्चित किया गग्रा है । लक्ष्मयराजे लेखोर्मे डछ्खिखित समयके 
आधारपर प्रत्येक राजाका राजत्वक्रालर १५ चर्षका मानकर सामन्तका 
समय हस ई० स० ७७८ निश्चित करते हैं और हमारा अनुमान है कि 
“यह, अथवा ई० स० ७५० ही सही, उसका ठीक ठीक राजत्वक्रारू होगा। 
अरबोके आक्रमणोंका प्रतिकार करनेके कारण गुहिलोत घरानेक्ी तरह 
जो घटाने विशेष प्रसिद्ध हुए, उन्हींवें चाहमानोंका समावेश करना 
चाहिये । सम्भवतः बाप्पारावछ ओर सामन्तराज समकालीन ही रहे होंगे । 
कदाचित्‌ बाप्पाके पश्चात्‌ कुछ समयके अनन्तर ही सामन्तका उ्त्कर्प हुआ 
और उसने ईसाकी आठवीं सदी ( वि० ७७८-८७७ ) के उत्तरार्धमें सांभरमें 
अपना राज्य स्थापित किया | उसका वंशज गवक सम्भवतः उससे भी 
अधिक प्रसिद्ध हुआ और राजपूत राजाओंमें प्रमुख रूपसे गिना जाने रूगा । 
हर्षके लेखमें ग़वकके सम्बन्धर्मे लिखा हे--“यस्मिन्नागावलोकप्रवरन् पसभा- 
रूब्ध वीरममतिष्ठ/?--सार्वभीम नागभद राजाकी राजसमा्से शवकको, 
चीरताके कारण, बहुत प्रतिष्ठा प्रप्त हुई । इसी आधारपर कीलहार्न साहब 
कहते हैं कि गुवक नागनटकी सभाका एक प्रधान सरदार था। बादर्से 


सांभरके चाहसान । .. श्छष 


“शन्होंने भपना मत बद्रू दिया, किन्तु हन्सोंढ छेखपर स्टेन कोनाऊ साहबने 
ज्यो छेख लिखा है, उसते सिद्ध होता है कि अन्तमें कीर॒हाने साहबका 
पकैर वही मत हो गया ।. परन्तु हमारा भनुमान है कि सामनन्‍्त कदाचित्‌ 
ख़तन्त्र राजा न होछर किसी राजाका सरदार रहा होगा। गवकके सम्ब- 
न्चमें ऐसा नहीं कहा ज्ञा सकता | वह खतनत्र राजा रहा होगा । संभवतः 
श्षपने पराक्रमसे ही वह उतच्तत हुआ और अरवोंके विरुद्ध लड़नेवाले राजपूत 
राजाओंके मण्डलमें प्रमुख रूपसे गिता जाने छगा। हो सकता है कि 
इस राजमण्डलका आधिपल ( सावभौमत्व ) नागभटके हाथमें रहा हो । 
' ज्ूपसभाका अर्थ 'सार्वभोम राजाका दरबार! न कर 'खतनत्र राजाओंका 
मण्डल? करना चाहिये। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित रूपसे नहीं मान 
छिपा जा सकता कि हन्पतोद लेखमें चाहमानोंका उ्लेब्र है ही। लेखमें 

प्वाहमानः शब्द भस्पष्ट है ओर लेखका काल वि० ख० ८१३ ( ई० स० 

७५६ ) है, जो गवकके कालसे नहीं मिझता+ अतः हन्सोट लेखसे यह 
स्थिर करना ठीक नहीं कि ग़ुव॒क खतस्‍्त्र राजा था या खां भोप्त नागधटका 

सरदार था । 

/ प्रथम गवकर्मे ओर बाप्पारावछूमें बहुत कुछ सम्तानता है। दोनों 
घत्यन्त पराक्रमी वीर थे, दोनों अपनी चीरतासे सुप्रसिद्ध हुए थे भीर 
दोनों ही कुछोंके संस्थापक माने गये थे । दोनोंका पराक्रमक्षेद्र एक था। 

दोनोंने सुसलमानोंके भाक्रमयोंका प्रतिकार करनेसे ही अथनी सब शक्ति 
छगायी भौर दोनों एक समान प्रतापी थे । दोनों कद्दर ख्वर्मासिम्तानी 

थे | इतना ही क्‍यों, दोनों एकसे ही टवइ शिवोपास्तक थे। गुहिलोत और 

घाहमान कुलोंके कुलदेव 'शिव” ही हैं। जैसी गुहिलोतोंकी एक्लिंगजी- 
पर भल्यन्त श्रद्धा थी चेसी ही चाहमानोंकी साँमरके हर्पदेवपर थी । हर्ष - 
लेखमें तो यही कहा गया है कि ग़वकराजने ही हर्पदेवका विस्तोण देवा- 

लय बनवाया मोर उसप्रके पश्चाव्‌ जो राजा हुए उन्होंने विपुे धन ब्यय 

कर उसे भब्प रूप प्रदान क्िय्रा। लेखमें कद्ा है--“श्रोहर्प:' कुछदेवोस्था- 

सस्मादियः कुछक्रम:?-भर्धात्‌ श्रीहप चाहमानोंक्रे रुछदेंव हैं और 
उन्‍्दींके प्रसादसे यह कुछ वैभवके शिखरपर भारूइ हुआ। गुद्दिलोद 
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श्हंद | हिन्दूभारतका  उत्कषे । 
कुछकी भी एकलिंगजीके सम्बन्धर्मं यही धारणा हे). सब बातोंपर विचार 
करनेसे प्रतीत होता है कि सुसलूमानोंके भाक्रमणोंका प्रतिकार करने और" 
आयसंस्कृतिकी सुरक्षा करनेके निमित्त शिवभक्त राजपूर्तोंके कुछ भांगे: 
बढ़े ओर सुप्रसिद्ध हुए । धर्म जरं॑ राजनीतिका किस सीमातक सम्बन्ध 
है, इसका विवेचन हम तत्कालीन धर्मेस्थितिका विचार करते समये 
करेंसे। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि मुसलमारनोके: 
आक्रमणोंके प्रतिकारका कठिन काये शिवोपासक लकुछीश सम्प्रदायवालों*- 
ने अगुआ होकर भपने ऊपर लिया था भोर चाहमान कुल उद्ती सम्प्रदायका 
अनुयायी था । 
प्रथम ग़वकके अनन्तर उसका पुत्र चन्द्रराज ओर उसके पश्चात्‌ 

द्वितीय गूवक गद्दीपर बैठा । द्वितीय ग़ूवकके पुत्र चन्दनने दिल्‍्लीके तोमरः 
जातिके रुद्रेण नामक राजाका परामव कर विशाल कीर्ति सम्पादन की ॥ 
इस प्रकारके चर्णनसे यह प्रतीत होता है कि उस समय तोमरोंके - पैर 
भारतमें, भलीभाँति जम गये थे ओर उनकी शक्ति ईतनी :बढ़ गयी थी कि 
वे अपने स्वतनत्र राज्य स्थापन करने रंगे थे। चन्दूनका पुत्र महाराज 
वावपति. उस समयके राजाभोंसें भत्यन्त ग्रतापी था । सन्‌ ८०० से १०००- 
६ वि० ८५७ से १०५७ ) के बीच हुए प्रत्येक चाहमान राजासे वह श्रेष्ठः 
सिद्ध होता है। वाक्‌पतिके सम्बन्ध ह्षलेखर्में वर्गव है कि उसने 
सन्त्रपाछका पराभव किया था । यह पता नहीं चलता कि तंत्रपारू 
किस देशका राजा था। विजोलियाके लेखमें उब्लेख हे कि: वाकपतिको 

विन्ध्यनुपति कहते थे.।. इससे जान पड़ता है कि सांभरसे विन्ध्याचलत्तकं - 
उसने अपना अधिकार जमा लिया था। राजपृताना गजेटियर ( जिद 
३ व) के मतसे एथ्वीराजरासोमें उछिखित माणिकराय यही था, परन्तु, 
अमाणाभावप्ते इस मतके सम्बन्धमें कुछ लिखा नहीं जा सकता। जो हो, 
इसमें सन्देह नहीं कि वाकपतिके., कनिष्ठ पुत्र लक्ष्मणने हैं० स० ९४३ 
६ वि० से १००० ) में नाइूलमें इसी कुछकी एक स्वतन्त्र शाखा स्थापित 
की । सिरोही राज्यके चतमान राजा अपनेको इसी शाखाके वंशज 
मानते हैं ) 


सांभरके चाहमान। १ 


चाक्पतिका ज्येष्ठ पुत्र सिंहराज साँभरका राजा था। उसके सम्बन्धके 
चर्णनसे ज्ञात होता है कि वह अत्यन्त दानवीर था। उसने हर्षदेवकेः 
मन्दिरिको विषपुल सम्पत्ति दी थी और उसका छत्न तथा गुम्बज सोनेसे 
सढ़वा दिया था ) लिंहराजकी दानवीरता, वेभव ओर पराक्रमकी तुरूना- 
सर्येवंशी साने गये, चाहमानोंके अत्यन्त पुरातव परवेज, राजा हरिश्रन्द्रके: 
इन्हीं गु्योंके साथ की गयी है । इसने तोमरोंका पूर्ण पराभव किया और" 
लक्ष्मणने अन्य बहुतसे राजाओंपर विजय पायी तथा कितनोंको कैद भी 
कर लिया था। सिंहराजके पश्चात्‌ उसके पुत्र विम्नहराजके हाथमें राज्यसत्र' 
आया। यह' भी सब पग्रकारसे पिताकी ही तरह ग्रतापी था। इसीकेः 
राजत्वकालमें हर्षलेख छिखा गया, इस कारण उसमें इसकी प्रचुर 
प्रशंसा की गयी है। हप्देवस्थानकों इसने दो आम प्रदान .किये थे ॥ 
वि्नहके बाद इसका भाई दुलूम राज्य करने लगा। इस पुस्तकर्म दुर्लभके 
राज्यकाल तकका ही हम विचार करंगे। महमृद गजनवीने भारतपर जब 
चढ़ाई की, तब सांभर किसके अधिकारसें था, इत्यादि बातोंका विचार 
पाँचवो पुस्तकर्में किया जायगा । 
हपंशिलालेख :दसचीं शत्ताव्दी ( वि० ९७८-१००७ ) में लिखा गया 
था; इससे विदित होता हे कि दसवीं सदीतक चाहमान सूर्यर्चशी कह« 
छाते थे। अन्य लेखोंमें भी इसका उलछेख है। चौंदहवीं शताब्दी (-वि०- 
१३७५८-३४५७ ) तक उनकी यही दृढ़ धारणा थी, हमीरकांव्यमें, चाहमानः 
सयंबंशी कैसे हुए, उनकी उत्पत्ति किसले हुईं, उन्होंने अपनी गद्दी जज- 
मेरमें क्यों स्थापित की, अजमेरके निकदके सरोवरका वास 'पुण्कर?. क्‍यों” 
पड़ा, इत्यादिका विस्तृत वर्णन है। वह बड़ा ही मनोर॑जक होनेके कारण 
यहाँ उद्धृत किया जाता है--/एक बार ब्रह्माको यज्ञ करनेकी इच्छा हुई; 
इस कारण भआकाशमार्गसे'वे एथ्वीतऊलका निरीक्षण करने छंगे। जब वे 
अजमेर प्रान्तका निरीक्षण कर रहे थे, तब उनके हाथका कम्रल एथ्वीपर 
गिर पड़ा। उन्होंने वही स्थान यज्ञके लिए उपयुक्त समझा ओर वहीं यक्छ 
किया। यज्षरक्षाके लिए स़्यसे उन्‍होंने चाहमानोंकी उत्पत्ति करायी | 
: जहाँ कमर गिरा ओर ब्रह्माने यज्ञ किया, वहाँ एक सरोवर बन ग्रया,. 


१४८ हिन्दूभारतका उत्कष | 


इसीसे उसका नाम पुष्कर ( कमरूसरोवर ) पड़ा ॥! ब्रह्माका यही एक 
स्थान क्यों है, भारतवर्षमें और कहीं ब्रह्माका मन्दिर क्यों नहीं है , उक्त 
आखूयायिकासे इसका भो स्पष्टीकरण हो जाता है | साथ ही उससे यह 
'भी माछृम्त हो जाता है कि सूर्यसे चाहमानोंकी रूष्टि कैसे हुई। यह 
भ्ाख्यायिका चाहे सच हो या मूठ, पर चाहमानोंकी उत्पत्तिको विभिन्न 
कथाओंसे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि भिन्न भिन्न कुलोंकी उत्पत्ति- 
की कथाएँ मनमानी लिख डाली गयी होंगी और निश्चित रूपसे यह नहीं 
कहा जा सकता कि उनके लिए कोई ऐतिहासिक आधार है ही । कहीं 
शब्दपर खींचतान की गयी है, कहीं कल्पनाकी दोड़पर ही भरोसा रखा 
गया है और कहीं दन्तकथार्भके भाघारपर ऐतिहासिक उलभनों को सुरू- 
भानेका प्रयक्ष किय्रा गया है। उक्त आख्यायिकाके आधारपर चन्दबरदाईने 
चाहमान कुछका जो अभिकुरुसे सम्बन्ध जोड़ा है, वह विलूकुछ नया 
: सिद्ध होता है। सारांश, ऐसा प्रतीत होता हे कि चाहमान संभवतः 
' झरर्यवंशी क्षत्रिय थे भोर भारतर्मे उनका प्रवेश बहुत प्राचीन समयमें 

हुआ होगा। आधुनिक चाहमान अपनेको सूर्यवंशी न समझ कर अग्नि- 
' चशी समभते हैं, यह. वस्तुस्थितिका विपर्यास मात्र है। 


हषशिलालेख । 
एपिग्राफिका इण्डिका जिद २ छछ १२१ 


जाद्यः श्रीशवकाख्या प्रथित ' नरपतिश्वाहमानान्वयोभूत्‌ 

श्रीमज्ञागा (थ ?) लोकप्रवरनूपसभाऊर(5घ )वीरप्रतिष्ठ! । 

यस्य श्रीहष५ देवे वरसवनमयी भीतली-कीतिं-मूर्ति 

छोकेद्ापि स्थिरैया प्रतपति,परमैः - ४ -+ [ गे ? ]80॥॥ 
पुन्रःश्रीचन्द्रराजो भवदमलयशास्त॒स्य तीत्रप्रतापः 

सुनुस्तस्पाथ भूयः प्रथम इव पुनर्गूवकाख्यः प्रतापी 

तस्माच्छी चन्दनो भूत्क्षितिपतिमयद्स्तोमरेश सदपे 

इत्वा रुद्रेण भूप॑ समर (स्रुवि) [व] छात्रे [न ऊब्या] जयश्री: पा ४४ 


रे 


:साॉभरके चाहमान । १४९- 


ततः. परमतेजस्वी सदा समरजित्वरः । 
श्रीमान्वाक्पतिराजाख्यों सहाराजो भत्रत्सुतः ॥१णा 

येनादैन्य॑ खसैन्ये कथषमपि दघता वाजिवल्या सुसक्ष 
प्रागेव त्रासितेभ:ः सरसिक (रि) रटडडिंडिमोडि ४ ४ 
चन्दक्ष्माभतुराज्ञां समदसभि (व) हन्नागतोनन्त पार्श 
इ्मापालस्तन्त्रषालो दिशि दिशि गमितो हीनिषण्णः प्रसण्ण (तर) 
शूरस्पेदं ॥६॥ 
लोकेयों हि महीतले ननु हरिश्विन्द्रोपमो गीयते 
त्याग्रैश्व (य) जयैषुकी [तिं ८ ] (र+-) मरा धर्मश्र यस्योज्ये [डज्व] लः ॥ 
येनादायि हराय मन्दिरक्षते भक्त्या प्रभूतं वसु 
श्रीमद्रावपततिराज सूनुरसमः श्रीसिंहराजो भवत्‌ ॥१०॥ _ 
हेममारोपित॑ येन शिवस्थ भवनौपरि । 
प्रणंचन्द्रोपम स्वीय॑ मृत्त य (श) ४ [पि?] डक (मं) ॥94॥ 
»»»००तोमरतायक॑ सचछणर्क सैन्याधिपत्योद्धतं 
युद्धे येन नरेश्वराः अतिदिशं निन्ना (ण्णा) सिता जिंप्णुना | 
कारावेश्मनि भूरयश्र विध्वतासतावद्धि यावद ग्रृहे 
तनन्‍्मुक्त्यर्थसुपागतो रघुकुले. सूचक्रवर्ती स्वयम ॥१९॥ 

[न्वि< ] अहराजो भूत्तत्सुतो वासवोपसः। 

घंशलक्ष्मी ज॑यश्रीश्व॒ येनेते. बिधुरोद्ध्ते ॥२०॥ 

श्रीसिंहाज- रहिता किक चितयन्ती । 

भीतेव संप्रति विभु नंनु को ममेति। 

येनात्मवा (बा) हुयुगके चिरसन्रिवास 

सन्धीरितेति द॒दुता निज [ रा >& ] जलरूद्ष्मी:॥२१॥ 
येन दुष्टदसनेन सवेत: साधिताखिलमही स्व वा ( वा ) 
छीलयेव वशवर्तिनी कृता क्रिंकरीव निज पादयोखतले ॥२२४ 
यध्य चारुचरितं सर्तां सदा श्वण्वतां जगति कोर्तितं जनेः। 
हृष्टिजात घनरोमक॑ '*'जायते तनुर्ं ॥२३॥१ 


८०  हिन्दूभारतका उत्कष । 


'मुक्ताहारेः सुतारेः प्रतरलतुरगैश्वारुवस्नेश्व श्र: । 

कपूरे! :पूगपूरे म्मेलयतरुपरै हेमभारैरपारैः ॥ . 

उद्यान: सम्तानैश्वलकुलगिरिमिईन्तिवारेः सदारे 

उज्षिव्याजेः प्रतिर-- ४ ४ भिरिति झतेः प्रान्ठ तैयं: सिपेवे ॥ २४ ॥ 
छत्रधारी वरआमो,द्वितीयः शंकराणकः [ । » ] 

*.  तेनेमों हपना [ थाय ] (भ) क्त्या दत्ती सशासनौ॥ २० ॥ 
श्रीमहदुर्लभराजेन योज्ुजेन विभूषितः [। » ] 
लक्ष्मणेनेंव काकुत्स्थो विष्णुनेब. हलायुध:॥ २६ ॥ 

|| [ महा ] राजाबली चासो शाम्भुभक्तिगुणोदया। 
श्रीहषप: कुलदेवोस्पास्तस्माहिब्पः.. कुछक्रमः ॥ २७ ॥ 
अनंतगोचरे श्रीमान्‌ पण्डित औत्तरे स्व ( श्व ) र:। 
पंचा्थं- छाकुलाम्नाये. विश्वल्पो. भवह्गुरः ॥ २८ ॥ 


४ 
$] 


बिजोलियाका लेख | 


जनंऊरू भाफ रायकू एशियारिक सोसाइटी आफ बंगाछू जिहद ४ भाग 
| पृष्ठ ४९-- - 
विप्रश्नीवत्स- योत्रे. भूदहिच्छन्रपुरे. पुरा। 
सामन्तोनंत सामंत्र.. प्रणंवल्लो.. नुपस्ततः ॥ १२ ॥ 
तस्माच्छी जयराजविग्नहनुपों श्रीचन्द्र गौपेन्द्रको 
तस्माद्‌ लभगूवंकोी शशित्र॒पो गूवाकसचन्दनो । 
श्रीमद्ृप्पपराज विन्ध्यनूपतिः श्रीसिंहराड्‌ विम्रहं - 
श्रीमहदुलंभगुंदु वाकृपति ज्ञपाः श्रीवीयंरामोजुजः ॥ १३ ॥ 
: श्रीचण्डोवनिपेतिराणकधर श्रीतिंहलोदूसल- 
स्तदु॒आताथ ततोषि वीसल न्ुपः श्रीराजदेबीभियः । 
/ *- बृथ्वीराज नुपोथ तत्तनुभवों रासल्य देवी विभ्रु- 
' ७, स्तत्पुन्नों जयदेव इत्यवनिपः सौमछदेवीपतिः.॥:१४-॥ 


रा: 
हि डक धकत ्ः ई्‌ 
खाभरक: चाहसान: 


कि 
4 


व्हत्वापाधिगर्मिचछासिधयशों,.. राजादि ऐरेत्र्य 72०४ 
क्षिप्रं क्र छतांत पकत्रकुहरे श्रीमा्ग दुर्गान्लित्रं॥ 
श्रीमत्लोल्ण दण्डनायकवरः संप्राम रंगाँगणे 
। जीवन्नेव. नियंत्रित करभके  येनेष्नि--सात्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्णों राजीस्प छूनुड्ूंत हृदयहरिः सत्व चाशिप्टसीमो 
गांसीयोंदायंवर्य: समसवदपरा लब्घमध्यो नदीत्सः। 
चित्र जंतजादः स्थितिरनृत महापंकहेतुन्ने मथ्यों 
न श्रीमुक्तो न दोषाकररचित्तरति ने जिध्हाधि सेव्यः ॥ १६॥ 
-थद्वाज्य कुशवारण प्रतिकृतं राजांकुशेन खर्य॑ 
येनात्रेव न॒ बित्र मेतत्पुनन्यामहे त॑ प्रति। 
सच्चित्र प्रतिभासते सुकृतिना निर्वाण नाशबण- 
न्यक्काराचरणेन भंँंगकरयं श्रीदेवराज॑ प्रति ॥ १० ॥ 
कुवछय चिछासकर्ता विप्रहराजो जनिस्ततों चित्र । 
“सत्तनयस्तन्षित्रं यन्न जडक्षीण सकलेकः ॥ १८ # 
भादानत्वंचकभादानपते परस्थ आदानः । 
यर्य दुधत्करवालः करारः करतऊकाकलितः ॥१९॥ 
कृतान्तपथसब्बोभूस्सलनो. सम्ननो झुवः। 

'चैकृत॑ झुंतपालागायतों. चैकुतपालकः ॥१२०॥ 
'जाबाहिपुरं ज्वालापुरं कृतापछिका पिप्पली । 
चाततूलतुल्य॑ रोपात्तदर्ल- न सोयण ॥२भा 
अतोलयां च चलूम्यां च येन विश्रामितं यशः। 
'दिल्िकाअहणभध्रान्व साशिकाछासरु॑ंसितः ॥र२राए 
तज्ज्येष्आतृपुत्रीभूतू एथ्वीराजः प्रभूषमः। 

: सस्मादु्जितदीना पो हेसपर्वतदानतः ॥श्शा 
अतिधर्मरते--पि पार्श्नाथ. स्वयंसुचे । 
दतंमोराक्तरी आम सुक्तिमुक्तिश्त हेतुता प२४॥ 

अ्वर्णादिदाननिवहेदंशमिमंहद्विस्तोलानरेनंग रदानचयैश्चल. विप्राः 
धनाविताश्रतुरभूपति वस्तुपालसाक्रम्य चारु मनसिद्धिकरी .गृद्गीतः ॥२5॥ 


श्ष्रेः हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


सोमेश्वरा छब्धराज्यसतः सोमेश्वरो नपः। 

सोमेश्वरनतो यस्माज्न सोमेश्वरों भवत्‌ ॥२६॥ 

प्रतापलंकेश्वर इत्यभिख्यां यः प्राप्तवान्‌ प्रोद्प्रसुप्रतापः । 

चस्याभिमुख्ये वरवेरिसुख्या केचिन्दताः केचिद्मिहुताश्व ॥२७॥ 

तृतीयायां -तिथी वारे ग्रुरी तारे च हस्तके 

चृद्धिनामनि योगे च करणे तैत्तिके तथा । 
संवत्‌ १२२६ फाल्युन वदि ३॥ ताभारेवणा यामयोरंतराले गुहिलपुत्रः 

सदांवर महंघणसिहाभ्यां दत्तक्षेत्र डोहली १ 


चौथा प्रकरण । 
कन्नौजके सम्राद प्रतिहार । 


व] दिलोतो ओर चाहमानोंकी तरह अरबोका प्रतिकार 
करनेसे प्रतिहारोका घराना भी इसी समय खुप्-- - 
खिद्ध होकर गुहिलोत घरानेकी तरह उन्नत हुशआ। 
प्रतिहारोने उत्तरभारतका प्रदेश धीरे धीरे हस्तगत कर कन्नौज: 
के साप्राज्य-पद्पर अधिकार कर लिया। ठाड साहब मुहि: 
लोतों या चाहमानोकी दरह प्रतिहारोंका सम्मान नहीं करते । 
इसका कारण यह हो सकता है कि सुसलमानी अमलदारीमे: 
यह घराना गिरता जा रहा था और अब तो नामशेष -ही हो 
गया है। परन्तु टाडके पश्चात्‌ इधर जो नये लेख उपलब्ध हो 
रहे हैं, उनमें प्रतिहार -घरानेकी विशेष उन्नतिके प्रमाण मिलते. 
हैं। स्मिथ ओर भोएडारकरने वहुत सावधानीसे इस घरानेके 
सम्बन्धर्में खोज कर इसका खुलटंखल इतिहास लिखा है। विल- 
हालकी खोजसे यह निश्चित हुआ है कि कन्नौजके, “वर्म' 


कन्नौजके सम्राट प्रतिहार । श्षः 


घरानेका सम्नाद:पद्‌ ईसाकी नवर्म और दशम शताब्दीम 
प्रतिहारोंके अधिकारमें निष्करटक रुूपसे था। प्रतिहार 
घरानेके सम्बन्धकी सच उपलब्ध सामग्री स्मिथ सांहबने सन 
१६०६ के रायल एशियादिक सोसाइटीके जनलम अत्यन्त 
सुन्दर रीतिसे अथित की है । परन्तु स्मिथके मतसे प्रति 
हारोका समावेश गुजर जातिमे होता है ओर गुर्जर एतदेशीय 
नहीं हैं। इस मतका खण्डन हम पहले कर चुके है; उसका 
सारांश यह है कि एक तो प्रतिहार गुजर नहीं हैं और दूसरे 
गुजर एतद्ेशीय दी हैं। स्मिथ साहबका उक्त घ्रान्त मत छोड़ 
दिया जाय, तो उनका लिखा प्रतिहारोंका शेष इतिहास 
मान्य हो सकता है। उसीका आधार लेकर और नवीन 
उपलब्ध सामग्रीका उपयोग कर तथा स्मिथ साहबके उल्लिखित 
लेखोका स्वयं परीक्षण कर और उनका ठीक ठीक अथे 
लगाकर यह प्रकरण हम लिख रहे हैं । 
ईं० खन्‌ १६०३-४७ की आर्किआलाजिकल रिपोर्ट्मे भोज 
' शाज़का सागरतालका लेख छुपा है। उसकी प्रतिल्ियिं 
जिज्ञासु पाठकोंके खुभीतेके लिए आगे प्रकाशित की गयी दे । 
इस लेखसे प्रतिहार घरानेकी उत्पसि और इस घरानेके प्राचीय 
राजाओका अच्छा परिचय मिलता है। इस घरानेका प्रथम 
प्रसिद्ध राजा नागसथ है। स्थिथके मतसे नागभदंका समय 
ई० ख० ७५८ से ७४० ( बि० ७7५-७६७ ) है। भतिदहार घरानेके 
मूलपुरुष भ्रीरामचन्द्रके भाई लच्मण माने गये हैं; क्योंकि ये 
रामचन्द्रके द्वारपाल अर्थात्‌ प्रतिद्दारक्ा काम करते थे | अतः 
इस घरानेकी गणना सूर्यचंशम होती थी | उक्त लेखम तागसटः 
के सम्बन्ध निम्नलिखित उल्लेख है--' पतिहार ( द्ार्सक्षक ) 
का चिह्ृ धारण करनेवाले इस बंशमें नागसद॒कां जन्म हुआ 
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“जो पापरत चलन नामक स्लेछ राजाके' विरुद्ध निरन्तर शस्त्र 
“लिये रहनेके कारण जन्मसे ही चार हाथोवाला प्रतीत होता 
ल्‍-था। इस वर्णनसे पता चल्नता है कि सूर्तिभंजक अरबोसे 

लड़कर इसने विजय पायी थी। अरबाने सिन्ध प्रान्तपर 
अधिकार कर पू्वकी ओरका भ्रान्त हस्तगत करना आरमस्म 
कर दिया था। यह सब वृत्तान्त पहिले लिखा जा चुका है.। 
' श्रबॉपर विजय पाकर जिस प्रकार बाप्पारावलने कीर्ति 
'सम्पादन की, उसी प्रकार नागभटने भी की और जिख प्रकार 
-बाप्पाने मुहिलोत घरानेकी अथवा सामन्तदेवने चाहमान 

घरानेकी स्थापना की, उसी प्रकार प्रतिहार घरानेको स्थापना 
“ज्ागसटने की थी। स्मिथके मतसे 'मिनमाल' नगर नांगभटकी 
“शाजधानी था, परन्तु लेखोमें कहीं इसका उल्लेख नहीं है । 
“ कदाचित्‌ प्राचीन समयमें लेख लिखनेवालोको सभी स्थलोंके 
“नामका निर्देश करना महत्वका न प्रतीत हुआ हो, क्योंकि 
: थे उनसे भल्तीभाँति परिचित थे परन्तु हमारे लिए स्थलो- 

का जान लेना अत्यन्त आवश्यक हो गया है। यही नहीं, 
:स्थलोको जाने विना इतिहासकी श्टइ्लल्ा द्वी नहीं बाँधी जा 
- खकती । अस्तु, यह निश्चित है कि पृथ्वीराज चौहानके समयमें 

नाहरराय भ्रतिहारकी राजधानी ( जोधपुरके निकट ) मांडोर 
: थी । इससे अलजुमान होता है कि नागभटके समयमें भी प्रति- 

हारोंकी गद्दी मांडोरमें थी। नाहरराय और पृथ्वीराज चोहान- 
:में जो लड़ाई हुई थी, ।उसका वर्णन आगे आयगा | मांडोरके 

उजड़े हुए पुराने राजमहलों और वहां उपलब्ध इुए पाली 

भाषाके शिलालेखोंसे जान पड़ता है कि प्राचीन समयमें मांडोर 
“बहुत सम्तुद्ध ओर महत्वका नगर था (देखो टाड जिल्द १ 
“घुष्ठ २१०, )। हमारी धारणा है कि नागभटकी गद्दी मांडोरमें 
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ही थी | पिछले भागमें हम लिखें चुके है कि आठवीं शताब्दी 
(बि० ७४८-८४७ ) के पूर्व सिनमालमे व्याप्नमुखके चंशञ 
चाप! चंशके राजा राज्य करते थे। अतः मिनमात्तमे नागभट- 
'को राजधानी होना असम्भव जान पड़ता है। हमारे मतपर , 
यह आक्षेप किया जा सकता है क्नि भिनमाल ओर मांडोर ये 
दोनों नगर मारवाड़मे थे ओर एक ही राजछुत्रके अधोन थे। 
इस प्रान्तको पहिले गुजरना कहते थे। गुजेरत्रा मारवांड़ है, 
शुज़्रात नहीं । उस समय गुजरात 'लाठ' नामसे प्रखिद्ध था । 
गुर्जरचार्में एकछुत्नी राज्य था और वह मिनमालमें ही रहा 
होगा, अतः मांडोरमें दूसरे राज्यका होना सम्भव नहीं है। 
इस प्रकार सब त्रहसे विचार करनेपरए नागभटके सूलस्थाव- 
का निश्यय करना कुछ कठिन अवश्य है, पर यह असन्दिग्ध 
है कि वह मारवाड़में ही कहीं रहा होगा । क्योंकि ईसाको 
आठवीं सदीके आरम्ममें अरबोके जितने आक्रमण मारवाड़- 
पर होते थे, उतने सांभर या चित्तोड़पर नहीं होते थे। नाग- 
भटने अरबोसे युद्ध कर और उन्हे पराजित कर प्रसिद्धि पायी 
थी | इससे जान पड़ता है कि उसका कार्यक्षेत्र मारचाड़में ही 
कहीं था। अरबोने सिन्ध प्रान्तपर ६० स० ७१२ ( बि० ७६६ ) 
मे अधिकार किया। इससे कुछ ही वर्षोके पश्चात्‌ वे मारवाड़- 
'की ओर कुक्के होंगे। अतः स्सिथने जो नागभठका समय ( ई० 
'स० ७५८ से ७४७) निश्चित किया,है वह ठीक प्रतीत होता है । 

नागभटके पश्चाव्‌ उसका भत्तीजा कछुस्थ ( अथवा 
-कक्‍्कुक ) “गद्दीपर बैठा। स्मिथिके मतसे उसका राजत्वकाल 
(० ख० ७४० से ७४४ ( वि० ७&७-८१९ ) तक था। ककुस्थके 
अनन्तर देवशक्ति .( देवराज ) राज्य करने लगा। उसका 
- रजत्वकांस अलचुमाचतः ई० स० ७५४ से ७७० ( बिं० ६१२- 
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८२७ ) तक था। इस वंशर्में अपने पराक्रमसे जो श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध हुआ और जिसने सप्नाट-पदको प्राप्त किया, वह वत्स- 
राज इसी देवराजका पुत्र था| वत्सराजने कज्नोजपर चढ़ाई की 
ओर वहांके भंडीकुलके राजाको हराकर साम्राज्यका अधिकार 
: प्राप्त किया। वत्सराजके पराक्रमके सम्बन्धर्मं भोजके शित्ा-: 
लेखमें यह लिखा है--ख्याताद भंडिकुलान्मदोत्कटकरियप्राकार 
डुलघतो | यः साम्राज्यमधिज्य कासंकसखा संख्ये हठाद- 
अहीत्‌ | इस शछोकका अर्थ इतिहास-को विदोने ठीक नहीं किया, 
इससे विपर्यास होना सम्भव है; अतः इसपर थोड़ा अधिकः 
विचार करना आवश्यक है 

ल्छोकका सरल अर्थ यह हे--“मदोन्मत्त हाथियांकेः 
घिरावसे जहां प्रवेश होना असम्मव था, उस सखाम्नाज्य-पद्को 
प्रसिद्ध भण्डोकुलसे युद्धमे धज्ुषकी सहायतासे पराक्रम' 
कर छीन लिया ।” अब यह देखना है कि 'वत्सराजने साम्ना- 
ज्याधिकार हस्तगत किया,” इसका अर्थ क्या है । श्रति प्राचीन 
समयसे उत्तर भारतके लोग साम्राज्य ओर खामब्तकाः 
अर्थ जानते हैं। इस सम्बन्धका पहिला उदलेख महाभारतके: 
खभापवंम है । श्रीकृष्ण कहते हैं--“ब्राह्मणोके भयसे' 
सब क्षत्रियोंने मिलकर राजकूट स्थापन किया और मगध 
देशके जरासन्धको उसका अधिपति बनाया।” जरासन्धको: 
हरानेपर सार्वभीम पदका मान पारणडववोको प्राप्त हुशआः 
या नहीं, यह नहीं कहा. जा सकता; किन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि महासारतके समयमे (अर्थात्‌ ईसवी सनके पूव' 
लगभग :३०० वर्षो तक ) खम्रादपदके अधिकारी मगधर्मे 
अवश्य थे। . उस समय मगधमें कदाचित्‌ नन्‍्दवंशका: 
अधिराज्य था। चन्द्रगुतने सार्वभौमत्वके अधिकार अ्रधिके 
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इढ़सूल किये और अशोकने अपने पराक्रमसे सम्रादपद्‌ प्राप्त 
किया । पादलिपुत्र नगरी सावभौोम साप्राज्यको राजधानी 
घनी | आगे चलकर वहीं विभिन्न वंशोके सम्राट भिन्न मिन्न 
समय हुए। अन्तर पायलिपुत्रम गुप्त राजाओंका साम्राज्य 
सापित हुआ। गुप्त राजाओर्थ सम्ुद्गुत्त ओर चन्द्रगुप् 
विशेष विख्यात थे। इसके अनन्तर भारतमे हणोने प्रवेश 
किया। उन्होंने गुपतोको हराकर उनको राजधानी उध्वस्त 
कर डाली । तबसे पाटलिपुत्रका महत्व घटने लगा। वाद 
हर्षने कन्नोजम साम्राज्यपद कैसे खापित किया, इसका विव- 
रण पहिली पुस्तकर्म दिया ही जा चुका दे । हेने अपने उत्त म 
राज्यप्रबन्धसे अन्य कई राजाओकों अपने बशमे कर लिया 
था । उसके पास खाठ हजार गज़सेना थी ओर बह खय॑ 
बड़ा पराक्रमी था। कन्नौज नंगरका महत्व बहुत बढ़ गया था 
और प्रत्येक पराक्रमी राजा चाहता था कि भेरी गद्दो कन्नौजमें 
दी रहे । सुसलमानोके राजत्वकालम भी यही वात थो । हर एक 
मुसलमान सरदार जाहता था कि दिल्लीके बादशाहकों हरा- 
:कर में ही तख्तनशीन दोऊँ। सभी शरः पुरुष महत्वाकांत्नो 
होते हैं। महत्वाकांक्षासे ही प्रेरित होकर माण्डोरके वत्स- 
राजने कन्नोजपर चढ़ाई को और उसमें चह बिजयो भो हुआ । 
घर्मवंश धीरे धीरे क्षीण हो ही रहा था, अतः वत्खराज जैसे 
जअतापी राजाका आक्रमण होनेपर वह कहाँतक ठहर सकता 
था? कन्नोत्न उसके हाथसे निकल गया। इतिहासका यह 
- शक साधारण नियम प्रतीत होता है कि हर किसी राज्यकी 
अभिवुछ्धिकी साधारण सर्यादा दो सो चर्ष होती है। इसके 
अन्न्तर हाखका आरखस्म होने लगता है । कन्नी जके वर्मवंशकी 
भी यही हालत हुई । 
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वर्मंबंशका अन्तिम पुरुष कौन था और किस -शकर्मे 
वत्सराजने फन्नोजपर चढ़ाई की, इसक्रा उल्लेख भोजके: 
लेखमें नहीं है । एक जैन अ्रन्थके उल्लेखसे जश्ञाव होता है कि 
वत्सराजने. सन्‌ ७०३ (वि ८४० ) के बाद कन्नौजपर चढ़ाई 
की थी । एक जैन लेखके आधारपर स्मिथका अनुमान हैः 
कि उस समय कन्नोजकी गद्दीपर इन्द्रराज विराजमान था। 
“शक ७०५ में इन्द्रायुघ्र उत्तरकां, कृप्णराजका पुत्र श्रीवक्नस 
दक्षिण देशका, अवन्ति नामक राजा (अवन्ति नगरीका नहीं) 
पूर्वदेशका, चत्सराज पश्चिम देशका और सोयोंके देशका 
अधिपति जयबराह था।” इस अववरणसे स्पष्ट है कि शक्त 
७०५ & अर्थात्‌ सन्‌ ७छ८३ में कन्नोज़की गद्दीपर इन्द्रराज 
अथवा इन्द्रायुघच विशजमान था और मारवाड़में बत्सराज' 
राज्य करता था । 
“ यहाँ श्लोकके अवन्ति भूषति' शब्दका स्पष्टीकरण आवब- 
श्यक है । “श्रवन्ति भूपति! का अथे अबन्ति नगरी अथवा 
मालवेका राजा न कर, अवन्ति! नामक राजा, ऐसा ही करना 
अधिक उपयुक्त है, क्योकि श्लोकमें स्पष्ट ही कहा है कि 
अवन्ति भूपतिका राज्य पूर्वमें था किन्तु अवन्ति पूर्व में नहीं 
है। तात्पय यह कि यद्यपि ७८० (वि० ८३७ ) में इन्द्रायुघं 
राजा' चत्संराजके द्वारा पराजित हो गया था, तथापि सन्‌ 
७८३-( वि० ८४० ) तक वही कन्नोजकी गद्दीपर था। पराजित 
सम्राट सिंहालनपर कैसे रह सकता है, इसका उत्तरठचरः: 
& शाकेप्वव्द्शतेपु सपसुदिश पद्चोत्तरेपूत्तरां। 

कर पातीनद्रायुध-नाम्निकृष्ण नपजे श्रीवद्धभे दक्षिणाम्‌ ॥ 
् पर्वा' श्रीमद्वन्ति-भूस्टति हू पे वत्सादि राजेउपराँ । * ह 
शौर्याणामधिमण्डले जयथुते वीरे 'वराहेब्वत्तिआ | #.. 
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भारतके इतिहासकी नाना प्रकारके उल्टफेरोंकी घटनाओका- 
विचार करनेसे मिल जाता है। जो राजवंश क्षीणु हो जाता 
था, उसके अन्तिम पुरुषकी जीवित अवस्थातक उसीके नामसे 
राजकाज होतो था ओर उसके पश्चात्‌ बिजयी वंश गद्दौकां- 
मात्रिक बनता था। यही नहीं, इतिहासमें ऐसे भी प्रमाण 
मिलते हैं. कि सावभौम घंशका उच्छेद हो ज्ञानेपर, उस वंश- 
का दूरकों भी कोई पुरुष यद्‌ बच रहा हो, तो उसे बहुतेरे' 
सरदार सहायता देकर वलवा कर देते थे। तात्पय, लोगों 
प्राचीनता और प्राचीन राजवंशका बड़ा अभिमान होता था ॥ 
जनताका यही आश्रह रहता था कि शासन-सूत्र चाहे किसीके 
हाथमें क्यों न हो, राज्यशासन प्राचीन राजवंशके नामसे ही 
होना चाहिये । जनता अत्यस्त पुराणभ्रिय होती है। ज़नताका 
यह मनोभाव देखकर ही विजयी शासक विजितोके प्राचीन 
राजवंशोका एकाएक विध्वंस नहीं करते | इसके बिलकुल 
 हाल्के उदाहरण मराठों तथा अंमग्रेजोंके शालन-कालमे ही 
मिल सकते हें। यही नहीं, पुराने परामूत राजोकी ओऔरसे 
ही राज्यसंचालन हो, इसलिए पुराने राजवंशके पतक्तपातियों 
ओर विजयी सैनिक्रोमे युद्ध तक छिड़ जाता था। दिल्लीका 
राज्यपदाधिकारी परंपरागत रुपसे मुगल राजवंश ही रहे, . 
किन्तु कोष, सेना, कर तहसील आदि शासनसूत्र अपने 
हाथ आ जायें, इसलिये १८ वीं सदी (वि० १७ए८१८५७ ) 
: में अंग्रेजों, , मराठों ओर पढठानोमें बड़ी स्पर्धा थी। पूर्वके: 
प्रान्त अंग्रेज दबा बैठे थे। दक्षिण और पश्चिमके प्रान्त 
 मराठों और अफुगानोने हस्तगत कर लिये थे। तीनों दिल्लीके 
राजवंशकी रक्षाके बहाने आपसमे जूक रहे थे। ईसाकी 
आठवीं शताब्दी .( वि० ७४८-४५७ ) में बत्सराजके समयमें- 
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मी यही दशा थी। घत्सराजने पश्चिमकी ओरसे चढाई कर 
फश्ोजका साम्राज्य पादाक्ान्त किया, तब वंगालके अधिपति 
-शोपालराज (अर्थात्‌ अवन्ति ) और दक्तिणकी ओरसे राष्ट्र- 
- फ़ूटो ( थर्थात्‌ मराठों ) ने उसपर चढ़ाई को । पॉलवंश तथा 
शेप्रकूटोंके लेखोंसे शात होता है कि वत्सराजने गोपालराज़- 
“को हराकर गौड़-बंगाल ( पूर्व ओर पश्चिम बंगाल ) के अधि- 
'यतिके राजचिह्न ( दो छुच्र ) छीन लिये; परन्तु रप्ट्रकूटोंके 
शाजा झुवने वत्सराजको अपना पराक्रम दिखाकर उससे 
गौड़-बंगालके वे दोनों राजछत्र लिये और उसे गुर्जर प्रान्त 
अर्थात्‌ मारवाड़तक हटा दिया । 
यह वर्णन राष्ट्रकूट-लेखका है। परन्तु इसले धघत्सराज 
और गोपालकी लड़ाई कहाँ हुई, वत्सराजका पराभव धुवने 
कब और कैसे किया, इसका कुछ पता नहीं चलता । युद्ध 
समयमे किसकी कितनी सेना थी ओर वह किस प्रकारको 
थी, इसका भी कहीं उल्लेज नहीं है। यह अज्ञुमान किया जा 
- सकता है कि वत्सराजका प्रान्‍्त रुत्त और उष्ण होनेसे' उसके 
धास गजसेना अधिक न रही होगी, तीरूदाजों ओर घुड़- 
आवारोकी ही संख्या अधिक होगी ( राजपूत घोड़ेपर चढ़ने- 
में बड़े कुशल होते हैं )। बंगाल और कन्नोजके राजाओके पास 
डअजसेना रही होगी। इतिहाससे यह सिद्ध ही है कि हषके 
पास साठ सह गजसेना थी । अतः उसके उत्तराधिकारीके 
पाल भी उसका होना सम्मव है। इसीसे भोजके लेखम लिखा 
ह कि हाथियोंकी दीवारसे घिरा हुआ होनेपर भी कन्नोजकां 
“राज्य चत्सराजने हस्तमत कर लिया। मराठोंकी गजलसेना 
और अशभ्वसेना तो धाचीनकालसे ही अखिद्ध है (देखो 
ह़ुपनसंग रूत वर्यन और हर्बचरित प्रथम भाग )। इस फारण 
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वत्सराज़ यद्यपि कन्नोज और बंगालपर विजय पा सका, 
तथापि राष्ट्रकूटोके सामने उसकी दाल नहीं गली ! 

इस प्रकार कन्नोज जीतनेका वत्सराजका प्रयत्न विफल: 
हुआ परन्तु वत्खराज़के पुत्रने अपने पिताका उद्देश्य, बड़ा 
परिश्रम दिखला कर, सिद्ध फिया। धत्सराजके पुत्रकां नाम 
नागभट था | इसी नागभट ( दूसरे ) को कन्नौजके खाप्नाज्य- 
संस्थापकका मान मिला है। नागभटके दिग्विजय-वर्णनके चार: 
लोक भोजलेखमें मिलते है. जिनसे उसके ,पराक्रमका अज्ञ- 
मान किया जा सकता है। नागभदने प्रथम कप्नीजके सामन्तो- 
. का पराभव कर, फिर कन्नौजपर चढ़ाई की ( आन्ध्र, सैन्धव, 
' कलिंग, विद्भ आदि राजा कन्नोजके सामन्त थे )। नागभटने 
उनका परामव कर उन्हें वशम किया ओर उनसे राजस्व 


:. लेना आरम्भ किया। हिन्डुखानके प्राचीन इतिहासमें एक: 


विशेष बात यह देखी जाती है कि यहाँ युद्धमें जो राजा परा- 
जित हो जाता था, विज्ञेता उसकी भूमि नहीं हरण करता था, 
न वहाँ अपना सिक्का ही जमाता था, केवल्न उससे कर ले लेता 
था। दिग्विजयंका यह अर्थ नहीं था कि सब राणज्योको . 
उज़ाड़कर वहाँ अपना भ्रभुत्व जमाया जाय और पहाँका 
. शासन-खून्च अपने हाथमे- ले लिया जाय। विजित राष्ट्रोंके 
राजाओंसे अपना आधिपत्य स्वीकार करा लेना ही दिग्धि- 
जयका उद्देश्य होता था। साभौमपद्का भी यही अर्थ है 
कि सव राजा विजेताका आधिपत्य स्वीकार कर ले। दे 
राजा सावभीम राजाके 'माए्डलिक' कहलाते, परन्तु राज्य- 
शासनमे वे किसी प्रकार परतंत्र नहीं होते थे। अस्तु, इस 
प्रकार दिग्विजय कर, नागमटने वह्णधिपतिका पराभव 
किया । इसी वह्ञाश्निपतिने पहिले कन्नौजके इन्द्रराजको: 
श्र | 
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हसकर उसके स्यानमें चक्रायुधकों कन्नीजका राजा बनाया 
था। सम्राट चक्रायुधने फिर बंगाधिपतिका आश्रय अहण 
किया। इसी निमित्तको & आगे कर नागभटने उसपर 
चढ़ाई की और वह विजयी भी हुआ । इसी प्रकारके साधा- 
रण निमित्तोका आधार अहण कर विजयेच्छु और महत्वा- 
कांक्षी धीर अपना काम बना लेते हैं। सुसलमानोके राजत्व- 
कालमे ऐसा ही दृश्य देख पड़ता है। दिल्लीश्वर शाह आलमने 
अंग्रेजोंका आश्रय लिया, उसके इसी अपराधपर मराठौंने उस- 
पर चढ़ाई की और उसे पद्च्युत कर वाबरके एक वंशजको 
गद्दीपर वेठाया | नागभटने चक्रायुध्रका पराभव किया, परन्तु 
डसे पद्च्युत नहीं किया, “विजय नप्नवपुष्यराजत!--उलरे चह 
उसे गद्दीपर बेठाकर, स्वयं सामन्तों जैला विचयपूर्ण बर्ताव 
उसके साथ करने लगो। इससे वह बहुत ही लोकप्रिय हो 
गया। छुछ समय बोतनेपर नागभठने स्वयं साप्राज्यपदा- 
सिणेक करा लिया श्रोर वह कन्नोजका शासन करने लगा। 
घुवकला-लेख ( ए० इंडि० पृ० १४८ ) में नागभद और बत्स- 
राज, दोनोंके लिए सावमोमत्वसूचक विशेषणौोका प्रयोग किया 
गया है। “परम भट्टाएक महाराजाधिराज परमेश्वर” का 
बविरुद दोनोंके नामोंके साथ है। इससे प्रतीत होता है कि पहले 
पहल वत्सराजने ही कन्नोजकी विजय की थी। नागसट भी 
सम्नाद पदामिषिक हुआ था, इससे सन्देद नहीं; किन्तु प्रश्न 
यह है कि नागभट कज्नौजमें ही राज्य करता था या और 
कहीं ? बुचऋला-लेखमें, जो सब ८१५ ( वि० ८७२ ) के लग- 
भग लिखा गया था, कहीं कन्नौजका उट्लेख नहीं है । स्मिथका 
अज॒मान है कि नागभरने सन्‌ ८९० ( वि० ८६७ ) के लगभग_ 
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कन्नौजमं अपनी गद्दी स्थापित की ओर इसके पश्चात्‌ 
खन्‌ २१६ ( वि० ८छर ) में चक्रायुधके साथ वर्म वंशका अन्त 
हो गया। ( प्रथम पुस्तक देखो ) 

कन्नौज-विज्यके बाद्‌ साम्राज्यपदपर प्रतिष्ठित हो कर 
नागभयने कन्नोजके सब सामन्‍्तोंको अधीन कर लिया था । 
लेखोंमे उसके पादाक्रान्त किये देशों ( अर्थात्‌ उन देशोकरे 
सामन्तों ) की जो सूचो मिलती है, उससे कन्नीजके खाम्ना- 
ज्यकी सीमा निर्धारित को जा सकती है। आमने ( उत्तर 
शुजरात ), मालवा, किरात ( विन्ध्य प्रान्त ), तुरुष्क, वत्स 
( प्रयाग ), मत्स्य (जयपुर) और अन्य देशोके किले नागसटने 
हस्तगत किये धे। अतः कन्नोजका साम्राज्य उत्तरमें हिमा- 
लबसे दक्तिणमें काठियावाड़तक ओर पूर्वमें प्रयागलसे लेकर 
पश्चिमर्मे पंज्ञाबतक फैला था । 'तुरुष्क' किल प्रान्तका नाम 
थां, इसका निश्चय करना कठिन है। स्मिथके मतालुखार 
तुरुषक खिन्‍्ध धानन्‍्त है। सिनन्‍्ध प्रान्तपर ई० ख० ७१२ ( घि० 
७६& ) में श्ररबोने अधिकार किया था ओर उक्त लेख ई० ख० 
म४० ( बि० &०७ ) का है | अतः इस लेखके समयमे नागभदने 
अरवोको कैसे हराया होगा, यह एक समस्या ही है । तुरुष्क 
प्रान्त कौनसा था, यह हप एक्क टिप्पणीव विश्तारके साथ 
बताबंगे । | 

स्िथके मतसे दूसरे नागभरदका राजत्वकाल खन्‌ ४०० से 
रुए४ तक (बि० ८४७-८४८ए ) था और यह ठीक भी ज॑चता 
' है। चक्रायुधकों आश्रय देनेवाले वज्गाधिपति घर्मपालका 
उसने पराभव क्रिया, इससे अब उसका कोई प्रवल् शत्रु ही 
नहीं बच रहा था। परन्तु वत्सराजकी तरह नागभदकों भी 
राष्ट्रकूटीने परास्त किया था, यद्यपि यह बात सही है कि राप्रकूट 
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उसके पीछे बहुत नहीं पड़े; नहीं तो कन्नौजका राज्य राष्ट्रकूटों- 
फे ही हाथ आ जाता। परन्तु कन्नौजको गद्दी नामभटके 
पश्चात्‌ आठ पीढ़ियोतक उस्रीके वंशजोके पास रहो। 
नागभटके पश्चात्‌ उसका पुत्र रामचन्द्र राजकाज देखने 
लगा । सन्‌ ८२५ से ८४० ( बि० ८८२-८६७ ) तक उसके राज्य 
. कर छुकने पर मिहिर ( भोजराज ) को राज्यपद्‌ भाप हुआ। 
प्रतिहार चंशर्मे भोज जैसा प्रतापी पुरुष दूसरा नहीं हुआ और 
उसका राजत्वकाल भी खबसे अधिक अर्थात्‌ ५४० घर्षे--सन्‌ 
८४० से ८६० तक ( वि० ८६७-६४७ ) था। सागरताललेखमे 
भोजंराजकी खूब स्तुति की गयी है। इसका कारण यह भी हो 
सकता है कि यह लेख उसके समयमे ही लिखा गया था। परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि उसका आधिपत्य' पश्चिम समुद्रसे पूर्व 
समुद्रतक और हिमालयसे विन्ध्य पर्वततक खबेमान्य था। 
कन्नोजका महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी बंगालका राजा था। भोज- 
राज़ने उसका पराभव किया परन्तु राष्ट्रकूटोको वह परास्त न 
कर खका। उलगे सन्‌ ०४७ ( वि० &१४ ) की 'बगुम्रा' सनद्‌- 
से शात होता है कि यद्यपि भोजराजकी सत्ता खबंत्र फेली 
हुई थी, तो भी राष्ट्रकूटोके राजा ध्ुवनिरुपमने उसका पराभव 
किया था ( धामव्याप्त दिगन्‍तरोषपि मिहिरः सद्ृश्य वाहा- 
न्वितः) | ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय भी मिहिरकी सेना- 
में घुड़सवारोंकी ही संख्या अधिक थी। बिलदहारी और काशीके 
लेखोसे ( एपि० इंडि० पृ० २४२ ) ज्ञात होता है कि चेदी 
(हैहय ) देशकां दैहय कोकल्नदेव भोजका समकालीन था 
ओर वह भोजराजका समर्थक भी था ।:'भोजे बलह्लंभराजे श्री 
हे चित्रकूटभूपाले। शंकरगणेन राजनि यस्वासीद्भयव्‌ः 
पांणिः ॥” इस ख्छोकमें कोक्न्नरेचको स्तुति अतिशयोक्तिपूर्ण 
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जान पड़ती है। परन्तु इससे प्रतीत होता है कि कन्नौज़ञका 
साप्राज्य आग्नेय द्शामें यघुनातटतक फैला हुआ था । 

भोजराजके राज्य-प्रबन्धका वर्णन अलमसऊदी नामक 
अरबी प्रवासीने सन्‌ १४५१ ( वि० &०४ ) में लिख रखा है । 
चह कहता है “गूजरके राजाके पास बड़ी भारी सेना है । उस- 
का अश्वद्त्त अद्वितीय है और उसके पास ऊंटकी सेना भी . 
है। वह अत्यन्त सम्पत्तिशाज्ञी है और उसके राज्यमें चोरों 
का भय नहीं है” ( ईलियट भा० १ )। इसका अर्थ यद्द है कि 
कन्नीजका साम्राज्यपद्‌ जबतक वर्मचंशके हाथ था, तबतक 
कन्नोजकी सेनामे 'गजदल' अधिद था, परन्तु वह पद प्रति- 
हार बंशके हाथ आनेपर वहांको सेनामे घुड़सवारोका महत्व 
बढ़ा | इसका कारण यह है कि मूत्त प्रतिहार वंश मारवाड़का 
है, भारवाड्म घोड़ेपर चढ़नेकी लोगोकी विशेष अमभिरुचि 
होती है ओर चपलताके कारण युद्धमें घोड़ेका अधिक उपयोग 
होता है। अरब लोग कन्नोजके राज्यको 'जूजर' ( शुर्जरों ) का 
राज्य कहते थे । इसका कारण एक तो यह है कि प्रतिहारोंका 
घूल देश गुजरत्रा ( वर्तमान मारचाड़ ) है, दूसरे अरवो द्वारा 
विजित सिन्ध पभानतसे, जहां वे लोग बस भी गये थे, खदा 
हुआ ही ग़ुर्ज रत्रा देश है। इस कारण प्रतिहार बंशके बैरी और 
अरबोके सहायक राष्ट्रकूट लोग भी प्रतिहारोंकोी 'झ॒र्जर' ही 
कहते थे । परन्तु कन्नौजके प्रतिहारोंने अपनेको कभी गुजर! . 
'नहीं कहा, यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये । 

भोजके पश्चात्‌ उसका पुत्र महेन्द्रपाल ( निर्मेयराज़ ) 
गद्दीपर बैठा। उसका राजत्वकाल अनुमानतः खन्‌ ८४० से 
&०;४ ( बवि० &४७ से &६५ ) तक था। उसका शुरू प्रसिद्ध 
फबवि और नाटककांर राजशेखर था। राजशेजरके अन्धोर्मे 


| 
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' भी उसके महेन्द्रपाल और महेन्द्रपालके पुत्र महीपालके गुरू 
होनेका उल्लेख है। भोजराजके द्वारा सम्पादित विशाल 
राज्यकी महेन्द्रपालने भल्नीमाँति रक्षा की । ताम्नपट इत्यादिसे 
डसके राज्यका विघ्तार अनायास निश्चित किया जा सकता 
है। सौराष्टर, अवध और पंजाबका करनाल प्रान्त उसके 
राज्यके अन्तर्गत था। चालुक्याधिपति बलवर्म राजाके 
ताम्रपटमें महेन्द्रपालके नासके साथ 'महाराजाधिराज परम- 
भद्दारक परमेश्वर” यही विरुदावली लिखी है। इससे जान 
पड़ता है कि महेन्द्रपा्न चक्रवर्ती सम्राट था और चालुक्य 
वंशका उक्त (गुज़्रातका ) राजा उस्रका खामन्त -थां। 
कन्नीज़ द्रबारकी ओरसे दिये जानेवाले बालकीय प्रान्तके 
एक ग्राम ( दिष्वा-डुबोलि ) के दानप्रचसे ज्ञात होता है कि 
अवध प्रान्त भी कप्नीजक्ले साम्राज्यक्े अन्तर्गत था। लल्ित- 
पुरके निकट उपलब्ध हुए 'सियाडोनी” लेख ( इस लेखका 
समय ई० ख० &०३ 5बि० &६० है ) में सराम्नाज्यान्वर्गत साम- 
्तोौके राज्य-प्रबन्ध और राजनीतिक परिशखितिके सम्बन्धर्म 
बहुतसी बातें लिखी हैं। इनका विचार खतबन्त्र प्रकरणमें ही 
करना उचित होगा। महेन्द्रपालके समयमें ये रेख लिखे गये 
हैं, इस कारण इनका निर्देश यहाँ कर दिया गया है । 
महेन्द्रपाल्के अनन्वर उसका ज्येष्ठ पुत्र दूसरा भोज गद्दी पर 
बैठा । उसका राजत्वकाल कुल दो वर्षोका (सन्‌ ६०८ से &१० 
तक > बि० &६५-६६७) था। भोजके पश्चात्‌ उसका छोटा भाई 
महीपाल राज्याधिकारों हुआ। उसके अन्य नाम जितिपाल, 
देरस्वपाल और विनायकपाल थे |. विभिन्न लेखोसे उसका 
राजत्वकाल सन्‌ &१० से &४०( वि० &६७ से &&७ ) तक था 
( स्मिथं-रा० ए० सो० ज० १६०६ प्ृ० २६६ )। इसी राजांके 
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समयसे कन्नोजका छाखस आरम्प हुआ । राशकूट लेखा तेरे 
लिखा है कि तोखरे इन्द्ररा जने &१५ से &१७ (बि०&७२-६७४)के 
आंस पास कन्नोजपर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की । पम्पनामक 
कानड़ी कविकी कवितासे जाना जाता है कि उसके आशभ्रय- 
दाता अरिकेसरी कर्नाठके पिता नरलिंह चालुक्वने कन्नौज- 
पर चढ़ाई कर अपने घोड़ोको गह्ल-यमुनाके सज्ञममें नहल्लाया । 
इससे प्रतीत होता है कि नरखिंद चालुक्य इन्द्रराजका 
माण्डलिक था और उसने कन्नोजकी चढ़ाईमें उसे सहायता 
दी थी। अ्रस्तु, कन्नोज्का पराभव इस प्रकार हुआ सही, 
किन्तु उसका वैभव कदाचित्‌ महीपालके राजत्वकालम भी 
पू्वंबत्‌ बना रहा । इसी राज़ाके द्रबारमे राजशेखरके 
लिखे 'बालभारत, (प्रचएड पाए्डव) नामक नाटकका अमिनय 
किया गया था | 

हृद्दाल लेखामे, जो २२ दिसम्बर &१४ ( ७ पोष &७२ ) को 
लिखे गये थे, सामन्ताधिपति घधरणीवराह नामक चापराज 
द्वारा दी जानेबाली सनदोका उल्लेख है (इंडि० एंटि०जि० १२, 
पृ० १६० )। उसमें लिखा है कि महीपाल सार्वभीम राजा था 
ओऔर काठियावाड़ डखीके साप्नाज्यके अन्तर्गत था ( राजा- 
घिराज परमेश्वर महोपाल देवपाल प्रसादतः समनुशासता) । 
इससे एक तो यह सिद्ध होता है कि &१४ (बि० &७१) तक 
काठियाबाड़ कन्नोज साप्राज्यके अन्तर्गत था। दूसरे, यह कि 
&६९ में चापवंश नष्ट हुआ और अनहिलवाड़ेमे मृलराज 
चालुक्यने वया खतन्‍्त्र राज्य स्थापित किया। अतः कन्नौज- 
साम्राज्यले काठियावाड़के एथक्‌ होनेका समय ई० सख० &१8 
(वि०&७१ ) के बाद और ई० स० ४६१ ( बि० १०१८५) के 
पहले है। .स्विथका कथन है कि “अलुमानतः तीखरे गोविन्द 
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राजने महीपालके राजत्वकालपें ई० ख० &१६ (विं० &७३ ) 
के आसगास गुर्जरोपर चढ़ाई की, उसी समय काठियावाड़- 
चर उसने अपना अधिकार जमा लिया।” मतलब यह कि 
सन्द्राजके कन्नोजपर चढ़ाई करनेके थोड़े ही दिनौके बाद 
काठियावाड़ कन्नौजकी श्रधीनतासे निकल गया । तभीसे 
फन्नौजके हासका भी आरस्म हुआ। फिर भी सन्‌ &१३ 
६ वि० &७० ) में कब्नोज़ साम्राज्यकी पूर्वेसीमा काशीतक थी, 
यह अलनी' और काशीके लेखोँसे ( यथाक्रम सन्‌ &१७ और 
+&३१८वि० &७४ तथा &८८ ) स्पष्ट है। इन लेखोंमें महीपाल 
चहीं, किन्तु महीशपाल और विनायकणल, इन दो नामोौका 
उल्लेख है। खजुणहोके एक हढे-फ्टे लेखमें लिखा है कि 
सितिपालने एक चन्देल ( सम्भवतः यही हर्ष है) राजाकी 
खहायतासे अपना गत वैभव और सन्नादपद्‌ पुनः प्राप्त 
किया । सन्‌ &१६ (वि० &७३) में इन्द्र ( तीसरे ) ने कन्नोजको. 
इराया, उसके पश्चात्‌ ही ये लेख लिखे गये है । 

महीपालके पश्चात्‌ उसका पुत्र देवपाल राज्यारुढ़ हुआ। 
छलका राजत्वकाल सन्‌ &४० से &४५ (वि० &&9-१०१२ ) 
सक था। &४८ ६० ( वि० १००५ ) के खजुराहोके लेखमें उले 
राजाधिराज” कहा है। उसके छारा यशोवर्मा चन्देलको दी 
जयी बैकुएठ अथवा विग्खुकी सूर्तिका उदंलेख भी उसमें है। 
इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि देवपाल अधिराज था, तथापि 
छसकी सत्ता घट अत्ली थी। उसे ओऔरोसे सहायता लेनी 
चड़ती थी और उसका पुरस्कार भी देना पड़ता था | वैकुएठ 
यूर्तिका चुत्तान्‍न्त इस प्रकार है--'मोट अथवा तिव्वदका राजा 
यह सूर्ति कैलाससे ले आया ( एपि० इंडि० १,१३४ ) | उसने 
इसे फीरदेशके राजा 'साही! को दिया। देवपालने साही 
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शजाको गजदल' के द्वारा सहायता दी, इस उपकारओे 
बदले साही राजाने यह यूति देवपालकी अर्पित कर दी । देव- 
पालसे वह यशोवर्मांकी मिली । 

देवपालके अनन्तर उसका सोतेला भाई विज्ञयपाल राज्या- 
घिकारी हुआ । उसने सन्‌ &7५ से &४० (बि० १०१२५-१०७७) 
तक राज्य किया । मधनदेव नामक एक सरदारके राजोर- 
लेखमें उसे 'अधिराज' लिखा है ( एवि० इंडि० ३, २६८ )। 

इससे ज्ञात होता है कि अबतक कज्ौजकी सत्ता अशतः 
सानी ज्ञाती थी। कन्नीजका हाल बराबर हो रहा था। विजय- 
पालके राजत्वकालम सझूलराज सखोलंकीने उससे गुजरात 
आन्तव छीच लिया था। मालवा भी स्वतन्त्र हो गया था और 
चबहां सुंजराज राज्य करता था। जकोतीका राज्य चन्रेश्ञके 
हाथ चला गया था और बह ( चन्देल ) भी अत्यन्त प्रवल हो. 
गया था। इसने ग्वालियरके अधिकांश प्रान्वपर अधिकार 
कर लिया था ओर कन्नोजकी सचा छुछरा कर स्वतंत्रता 
प्राप्त कर ली थी। सारांश, वज्ञदामनके अतिरिक अन्य माएड- 
बिक राजा तथा सरदार कन्नीजकी सचाको नहीं मानते थे, 
इस राज़ाके राज्यक्राबकी और चाते अज्ञात हैं। पंजावके जय- 
पालसे सबुकगीनका सन्‌ &&० (विं० १०४७ ) में जो घोर 
युद्ध हुआ था उस समय विजयपालने जयपालकों सहायता 
दी थी । विज्यपालक्ने बाद राज्यपाल गद्दीपर बैठा । प्िथके 
मताजुखार उसने &&० से १०२० (वि० १०७३-१०७७ ) तक 
राज्य किया। इसी राजाफे समयर्ते .कन्नोज्का राज्य नष्ट 
हुआ । महसूद गज़नवीको चढ़ाईका धर्णाव इस पुस्तकके 
तीसरे भागमें किया जायगा | श्रतः कन्नोजके हालका विचार 
सी उसीके साथ करना उचित होगा । 


रा 


१७० हिन्दुआारतकी उत्कषे । 


प्रतिद्यार बंशके उपर्युक्त संक्ित इतिहससे भर्क है कि 
'पहिले नागसने गुजरना पासवाड़ ) में अरबोकों देराक: 
सन ७२५ ( विं० ७८२) में नया राज्य खापित किया । | सके 

सरे नागसंदते मेणेरे के कूगभर् को विजय कर वे द्दीं 
अपनी शज्ञघानी ख्यपित की ८९९ से १००० (वि० प3७- १०५७) 


के बीच इस दंशमे भोज झौर महेन्द्रपाले जले अत्यन्त पर 


कऋषमी वर्थी द्ैसवलस्पलन राजी हुए. प्य्सै की 
साच्राज्यका ५ विस्तार हुआ। ५ अआ्यावित उन 
अधीन था और उसके शास काले प्रजा भी पे खुखी 
बर्योकि उनको शासनप्रणाली ' यायपूर्ण कथा मी द्धेक 

इस राजवं के दफ्तस्के की दी औएर दानपत्नौकी परे 

*क अलुकण्णसे ख्र की गयी थे | प्रत्येक राजो्के झऋोज्ञापत्र 
मै मुतपूजे साओका उस्लेख संक्ित्त रू किया गया हद 
यह पद्धति 5 और मोगलोके दु(मपत्नो ज्ापत्रोम दे 
पड़ती इसी तरह प्रत्येक ज्ञाकी पद (त्ीकग उठलेख भें 
+मे है और कहीं कहीं. उपर देवताओंके नाम भी फिखे 

गये है । वें कथनक्ा रेप: शीकरण भी रझके दौोलत3० 
बाले दान और महेन्द्र दिव्वा-डबीली छ्लेखके मिं 
लिखित स्णौसे हो झायगा । 

परम वेष्णव द्ेवराज भुयिका देवी 

». मीदिश्वर चत्सराज छुन्द्री देवी 

हा प्गवतीमक्तो सागभंद 

3 आदित्यमक्त . शमभद्र छा द्वेची 

कं क्षमवतीमको भोज वन्द्र भद्दारिकी 

अर ही महेन्द्रपाल 

' चैघ्णव गा 


भोज 
आदित्यमक्त सहदीपाल महादेवी 


कन्नोजके सम्राट्‌ प्रतिदवार । १७१ 


ऊपर दिये हुए मोहरोपरके मजसूनसे खभावतः ह्षकी 
मोहरोक्े मज़सूनकी याद आतो है। दृषक्ी मोहरोके मजसूच- 
में हर एक राजाकी माका ओर उपास्य देवताका नाम रहता 
है। दर्ष और प्रतिदारोंके उपास्यामें बड़ा अन्तर है। हर्षके 
कट्टर बोद्ध-मतावलम्बी होनेके कारण उसके लेखोमँ सीगत 
| बुद्ध ) का उल्लेख है ( यथा-परम सोगत राज्यवर्धन )। 
८०० से १००० ( वि० ८५७-१०५७ ) के बीच आर्यावर्तसे बोद्ध- 
मत धायः उठ गया था और पंचायतदन देवताओको पूजा 
प्रचलित हो गयी थी। इस समय शैब-पैष्णवोके झगड़े 
मिट गये थे या उत्पन्न ही नहीं हुए थे और हिन्दूधर्ममें 
सहिष्णुताका अच्छा प्रयार हो गया था। इस प्रकारका 
जनन्‍्तर क्यों ओर कैसे हुआ, इसका विचार हम एक खतन्‍्त्र 
प्रकरण करगे। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
बोद्धोके समय पिता-पुत्रका धर्म मिन्न होनेपर भी दोनोमें 
जिस प्रकार पेमसम्बन्ध बना रहता था, उसी प्रकार 
इस समय पितापुत्रके- उपास्य देवता मिन्न होनेपर भी 
राज्यकार्यम॑ कोई क्षति नहीं पहुँचती थी। यही नहीं, 
राजपरिवारमें एक ही समयर्तं विभिन्न देवताओकी आरा- 
घना बिना वाधाक्षे को जाती थी। परमत-सहिष्णुता 
ओर परदैवत-सहिष्छुता हो हिन्द्धर्मकों विशेषता है और 
इस गुणुका उत्कषे इस समय मलोमांति देख पड़ता था। 
सारांश, चुद्धकी उपासना कम्र हो गयी ओर शिव, विष्णु, 
लूये, देवी तथा गणेशम से किसी न किसी देवताकी उपासना 
सर्वत्र प्रचलित हो गयी । अस्तु, एक लेखकने जो यह घनश्न 
किया है कि उस समयके राजा शाक्त थे, या अन्य किसी 
देवताके उपाखक थे, इसका विचार हम आगे चलकर करंगे। 


१७२ हिन्दूभारतका उत्कषे । 


यहां इतना ही कह देना उचित होगा कि “अवन्तःशाक्ताः यह 
प्रसिद्ध वचन दास्मिकौको लद्य कर कहा गया है, सदुभा- 
विकोके साथ इसका सम्बन्ध नहीं है। 

हर्षके राजलेख ओर दानपत्रौक्को दरह प्रतिहार राजाओंके 
लेख भी अत्यन्त संक्षिप्त होते हैं ओर उनमें स्तुति बहुत ही 
कम होती है। प्रतिहार राजाओंके लेखोम॑ एक विशेष बात 
यह है कि प्रत्येक राजञाका एक अन्य सांकेतिक नाम होवा है, 
जिसे 'विउदः कहते हैं। यह सांकरेतिक नाम लेखके श्रन्तिम 
शछोकमें होता है। उदाहरणाथ, महेन्द्रपालके उक्त लेखके 
अन्तर्म श्रीमह्लाकप्रयुक्त्य शासनस्य स्थियायतेःः यह 
श्छोकार्थ है, इससे महेन्द्रपालत्का सांकेतिक नाभ 'भाक! स्पष्ट 
जान पड़ता है। इसी तरह सोजका विरुद बाम' अभास! और 
महीपालका अ्रीहषे' था (इण्डि० एण्टि० १५, पृ० १४१) । भोज 
( मिहिर ) का आदिवराह” यह एक नाम और पाया गया 
है । भोजराजने आदि्विराहके चिहके बहुतले खित्रके ढलवाये 
थे, क्योंकि १०२० ( बवि० १०७७ ) के 'लियाडोनी' में मिले 
लेखमें 'आदि्विराह द्र॒स्मों! ( सिक्कों )का उल्लेख है। अस्त, 
जिस प्रकार लेखकी अन्तिम पंक्तिमे राजाका विरुदूनाम लिखा 
रहता है, उसी प्रकार दानपत्रोंमे उस दूतका नाम भी लिखा 
रहता है, जो उस दानप्रको यधास्‍्थान पहुँचा देता है। 
प्रतिहार राज्ाओके दानपत्नोम यह सो एक विशेषता है । 


टिप्पणी--१ 'धटिआला' लेखमें दो हुई प्रतिद्दार्येकी बंशावली |. 


श्रीमाण्डारकरने एपि. इंडि, भा, ९५ ए० २९९ में 'घटिआला?मैं उप- 
रब्ध हुई प्रतिहारोंकी वंशावली प्रकाशित की है। उस वंशावलीका 


कन्नौजके सम्राद प्रतिहार । १७३ 


कन्नोजके सम्राद घरानेकी वंशावलीसे मिलान करनेसे प्रतीत होता है कि 
दोनों घरानोंका मुऊपुरुष एकही था ओर नागभटसे उसकी दो शाखाएँ 
हो गयीं। 'घटिआलाःके लेखालुसार नागभटका समय हईै० स० ७०१ 
(वि० सं० ९१८-१६०८०७०५८ ) ओर कन्नोजकी वंशावलीके अनुसार 
, हैं० स० ७२५ (वि० ७८२ ) है। दोनोंमें विशेष अन्तर न होनेले कहा 
जा सकता है कि नागभटसे ही दो वंश विभक्त हुए। यह भी सम्भव 
है कि कन्नौज जानेपर नागमठ फिर माण्डोर छोटा ही न हो और 
माण्डोरका प्रतिहार वंश परस्परागत रूपसे राज्य करता रहा हो। दोनों 
चंद एक ही होनेके कारण माण्डोरका घराना कन्नौजका माण्डलिक हो नहीं 
सकता । अस्त, उक्त लेख जोधपुरसे ५५ मीलकी दूरीपर 'धटिआरा? नामक 
स्थानमें मिला है। हो सकता है कि वहीं पहिले माण्डोर रहा हो। लेखमें 
लिखा है कि कक्षक नामक राजाने वि० सं० ९१४ में एक विजयस्तम्स 
स्थापित किया। लेखोक्त व॑शक्रम इस प्रकार है--हस्थ्रिन्द् नामक ब्राम्हण- 
ने भद्रा नामकी क्षत्रियकन्यासे विवाह किया; उसीसे & » नामक पुत्र 
हुआ। उसका पुन्न नरभट और नरभटका पुत्र नागभटठ था। नागभटके' 
पश्चात्‌ $ तत, २ यशोवर्सा, ३ चन्दुक, ४ शिक्षक, ५ भोट, ६ मिल्लादित्य, 
७ कक्क, ओर «८ कक्‍्कुक क्रमशः हुए। कक्‍कुककी साताका नाम दुलभा 
देवी था ( कक्‍्कुक नाम कन्नौजके घरानेकी वंशावलीमें भी है )। कक्कुक 
बड़ा पराक्रमी ओर चिद्दान्‌ था। उसने निम्नलिखित देशोंपर विजय 
प्राप्त की थी--त्रावणी, चछ, माड ( जेसलमीरका नाम अवतक माड ही 
है--भाण्डारकर ), आय॑, ग़ुर्जरत्रा, छाट और पवत। इनमें आर्य और 

बंत किन देशोंके नाम थे, यह नहीं कहा जा सकता। गुजेरत्रा 
मारवाड़ जौर छाद वर्तमान गुजरात है। सारांश, अतिहारोंकी मृरू 
शाखा माण्डोरमें ही चलती रही भोर वह कन्नोजकी शाखाके समान ही 
प्रतापी थी । ! 

भव शंका यंही है कि सामन्तके नाते सम्राट घरानेका उक्त वंशावली- 

में रछेख नहीं है। कदाचित कन्नोजके घरानेका समवंशीय होनेके कारण 
कक्‍्कुकने उसका उलछेख नहीं किया । 


१७४ हिन्दुभारतका उत्कषे | , 


इसके अतिरिक्त माण्डोरका वंश अपनेकों कन्नोजके सम्राट वंशकी 
बराबरीका समझता था; इस कारण उसने कन्नौजकी शाखाका उल्लेख 
करनेकी आवश्यकता नहीं समझी । | 
. यह कहा जा चुका है कि कक्कुक .जैसा प्रतापी था, वैसाही विद्वान्‌ 
भी था। उसने कुछ सुभाषित रचे हैं।  उनमेंसे दो तीनका उद्लेख 
लेखमें भी हुआ है। उनको यहाँ उद्ृश्त करनेसे पाठकोंका कुछ मनो- 
"रझ्नन ही होगा। 


चछकी काकलीगीत॑ दरचन्द्रश्न॒ मालती । 
विनीता स्त्री सतां गोष्ठी कक्कुकस्य प्रियारि पट ॥ 
न्‍्यायमार्गों गुरोभ॑क्तिः पुत्रे स्‍्नेहः कृतज्ञता। 
प्रियावागू नागरो चेषः कक्कुकस्थ प्रियाणि पट ॥ 


२--दौलतपुरा तथा श्रन्य लेखोंका समय | 


दौंछतपुराके लेखमें भोजदेवके दिये गुजेरत्राके डेडानक ( डीडवाना ) 
से सम्बन्ध रखनेतवाले एक झ्रामके दानका उढलेख है। इस लेखमें संवत्त्‌ 
१०० छिखा गया है। अबतक लोग यही मानते आये हैं कि यह हप॑ 
संवत्‌ है; परन्तु छानबीन कर श्रीभाण्डारकरने सिद्ध किया है कि यह 
संख्या १०० नहीं ९०० है। इससे प्रतिहारोंके समयका मेल ठीक बैठ * 
जाता है। श्रीभाण्डारकरने प्रतिहार राजपुरुषोंके राजवकाछकी जो 
गणना की है, वह प्रशंसनीय है। एक प्रश्न अवश्य उठता है कि ३०० का 
मेल ९०० से किस प्रकार मिलाया गया ? फिर भी भाण्डारकरकी काल- 
गणना ठीक है। 
पेहवा लेख--यह लेख भोजकालीन है और इसमें हर्पश्ंचत्‌ लिखा 
है। लेखमें “हु! शब्द न होनेपर भी इस छेखसे ज्ञात होता है कि हर्ष 
संबद ई० स० ९०० ( वि० १००७) के पश्चात भी प्रचलित था। साथा 
रणतया उत्तर भारतमें विक्रम ओर दृक्षिण भारतमें शालिवाहन संवत्‌ 
प्रचलित होनेके कारण उस समयके चये घरानोंके किसी राजाको अपना 
नया संच्रत्‌ प्रचलित करनेकी प्रवृत्ति नहीं हुई। उत्तर विक्रप और 


हढ 


: कन्नौजके सन्नाट्‌ प्रतिहार । १७५ 


दक्षिणमें शालिवाहन संवत्‌ क्यों माना जाता था, इसका विचार खतनत्र 
रूपसे किया जायगा । 


३-भरडीकुल । 


भोजराजके सागरतालके लेखमें लिखा है कि चत्सराजने भण्डीकुलसे 
साम्राज्यदद्‌ छीन लिया था। वाणके हप॑चरित्रमें भण्डी नामक हषंके 
एक मामाका उल्लेख है। अब प्रश्न यह है कि उस भग्डीका कन्नोजक्रे 
घरानेसे कुछ सम्बन्ध था या नहीं ? चल्सराजने जब क॒न्नो जपर अधिकार 
किया, तब कन्नोजकी गद्दोपर इन्द्रायुध नामक राजा अधिषप्ठित था। अतः 
कल्पना की जा सकती है कि इन्द्रायुध् और हर्षचत्तिका भग्डी, दोनों 
भण्डीकुलके ही व्यक्ति थे। इस पुस्तऊ़क्के पहिले भागमें हम कह आये है 
'कि हरकी माता यशोम्ती और उसका भाई भण्डी, दोनों मोखती घरानेकी 
एक उपशाखाके एक कुझुमें उत्पन्न हुए थे । मुख्य मौखरी घरानेके राजा 
'कन्नौजमें राज्य करते थे। हष॑के देहाचसानके पश्चात्‌ इसी घरानेका कोई 
'घुरुष कन्नौजकी गद्दीपर बैठा और उसीसे वमेवंश चछा। उस वर्मका परवेज 
'भण्डी था और इधरके वंशज भी भण्डी ही कहलाते थे । अतः इन्द्रायुधको 
भण्डीकुलोत्पन्न कहनेमें इतिहासका विरोध नहीं है । 


४--तुरुष्क । 


<५७० ( थि+ ९०७ ) के भासपास लिखे हुए सागरताऊरूके लेखमें 
घुरुपक! नासक एक प्रान्तक्रा उल्लेख है। ज्ञात नहीं होता कि यह कोन 
सा प्रान्त है। 'तुरुषकः शब्द संभवतः लुक शब्दसे बना है। परन्तु तुर्कों 
ने भारतमें दुसचीं सदी ( वि० ९७८-३०७७ 2 के उत्तार्धमें अर्थात्‌ सबु- 
'क्गीनके समयमें प्रवेश किया था । इससे पहिले यहां उनके आनेका कहीं 
उल्लेख नहीं है। महाभारतमें 'तुरुषक' शब्द नहीं है । भागवतमं है; परन्तु 
यह मन्य आठवीं सदीका छिखा हुआ है, अतः इसका विशेत महत्व नहीं 
है । ल्मिथक्ा तक है कि तुरुषक-छु-मरवोंका नाम है, परन्तु हम इससे 
सहमत नहीं हैं। जरबोंकी 'ताजिकः संज्ञा है और कहीं कहीं उन्हें 'बर्बरः 


"१७६ .. हिन्दूभारतका उत्कर्ष | 


भी कहा है। 4५० (वि० ९०७) से पहिले उत्तके लिए कहीं 'तुरुष्कः शब्द का 
प्रयोग नहीं किया गया। हमारी समभर्से ईं० स० ६००-०००८ वि० ६५०- 
<७५७ ) तक भारतपर लगातार आक्रमण करते रहनेके कारण अरबोंकी 
सेना बहुत क्षीण हो गयी थी ओर वे नयी चढ़ाइयोंके लिए सैनिकोंकी 
कमीका अनुभव करने छगे थे। भारतसे अट्टूद सम्पत्ति हाथ लग जानेके 
कारण बगदादके खल्ीफ़ा भी विलाधितामें समय बिताने रूगे थे। भतः 
सिन्ध से अरब छोग जो सेना भेजते थे, उसमें तुक ही अधिक होते थे। 
महायुदरूके अवसरपर अंग्रेजोंकी भोरसे जिस प्रकार भारतीय सेना जम॑नी- 
से लड़ी, उसी प्रकार उस समय जरबोंकी सेनामें बहुतसे वेतनिक तुके - 
समाविष्ट हो गये थे । यही कारण है कि नवीं शताब्दी (वि० ८५८-५५७) 
के पश्चात्‌ सभी विदेशियोंकों यहाँक्े छोय तुर्कः कहने छगे थे। 


४--कन्नौजके प्रतिहार सम्नादोकी वंशावली । 
4 माण्डोरका नाग़भठट--वागभटका एक भाई 
'. ,( हैं० स० ७२०-७४० ) 
। । । 


| स्‍ 
२ ककक्‍्कुक ( नागमटका भतीजा ) ३ देवशक्ति 
( हैं० स० ७४०-७५५८ ) ( हं० स० पी ) 





४ वत्सराज ( ६० स॒० ७७०-८०० ) 
*. |] इसीने कन्नोजपर अधिकार किया 
७. नागभट ( द्वितीय ), यह कन्नौजका सम्राट था . ' 
|, €्‌ ई० स० <००-<२५ ) 2 
६ रामचन्द्र ( ६० ख० <२५-८४० ) के | + 


-७ मिहिर या भोज ( यह सबसे प्रतापी-था ) 
, , ऐै० सू० <३०-८९० ) ७८ 
-<द महेन्द्रपाल ( ई० स० <९०-९०८' ) हैं 


| हि हू. न 
कन्नौजके सम्राद्‌ प्रतिहार 4 +_१७७ 


< महेन्द्रपाल ( क्रमायत ) 
| 


श्र 
8 $ ६ ८ ८० 
+७७०..२.-. ०४ 


| | 
५ भोज ( द्वितीय, हैं० स० ९०८-९५१० ) १० महीपाछ ( इसको 
क्षितिपाठ या विनायकपाऊ भी 
कहा है । कर जे ह० ) 


| । | 
4$ देवपाल ( ई० स० ९४०-४०३ 9). १२ विजयपाल ( ईं० ख० 
९७०३-९९० ) 
१३ राज्यपारू ( इं० स० 
९९०-१०१८ ) 


राज्यपालके राजत्वकालमें महमृद गज़ववीने कन्नोजपर चढ़ाहे कर 
कन्नौज शहरको छूट लिया | तभीसे कन्नोजके प्रतिहार प्रृशका हास हुआ । 


६-आर्किआलाजिकल लव आफ इसण्डिया १६०३-४, पूछ २८०. 
ग्वालियरकी भोज-प्रशस्ति । 

:(पं१) ओम नमो विष्णवे । 

शेपादि च्पष धवला धरभागभासि--- 

चक्षःस्थलोछ्सित कोस्तुअकान्तिशोणसू । 

श्याम॑ वपु+ शशिविरोचनविस्वशुम्बि- | 

व्योमप्रकाशमचतान्नरकट्ठटिपो व: ॥१॥ 

आत्मारामझलाहुपाज्य॑ विजर॑ देश्नेब दैत्यद्विपा . 

(पं २) अ्पोतिर्वीजमकृत्रिसे गुणवत्ि क्षेत्रे यदुघ्त॑ पुरा 

श्रेयः कन्दवपु. स्ततस्प्मसदद्धालानत श्ापरे 

सन्विक्षाकुककुस्थमूल एथवः दमापालकब्पद्ुमा: ॥ २ ॥ 

चेषां वंशे सुजन्ता ऋ्रमनिन्‍्ठितददे धाम्नि बच्नेउु घोर 

रामः पोछ्स्त्यहिन्श्न क्षद्विद्तिसमित्कर्म :चक्रे पलाही 

हाध्य (पं ३) स्तस्पानुजो सो सववमदसुपो मेवनादस्य संख्ये 

सोमित्रिद्धी्रदुण्ड: प्रतिहरणविधेय: अ्रतीदार जासीत्‌ ॥ ३ 

₹२. ; 


कि ७८ 


हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


तदन्शे प्रतिहार-. केतनम्वति. ब्रेलोक्य्- रक्षास्पदे 
देवो नागभटः. पुरातनम्॒ने सृंतिवंभूवादभुतस््‌ । 
येनासो सुक्ृत-प्रमाथिवरूनम्लेच्छा (पं ४ ) घिपाक्षौहिणी 
छुन्दानस्फुर दुअहेतिरुचिरे.. द्ोमिश्वतुर्मिव्यंनों ॥ ४४ 
आतुस्तस्यात्मजो भूट्कलित कुलयशाः ख्यात काकुस्थनामा 

लोके गीतः प्रतीक एथुवचनतया ककक्‍्कुकः क्षमास्ट॒दीशः। 
श्रीमानस्यानुजन्मा कुलिशधरधरा सुहृहन्देवराजो 
यज्ञेच्छिनोस्पक्षक्षपितग ( प॑ ५ ) तिकुलं भूथ्टतां सन्नियन्ता ॥णा। 
तत्मूनु) प्राप्य राज्य निजसुद्यगिरिस्पशि भासत्पतापः 
पएृ्तापाछः प्रादुरासीत्रतसकरूजगद्वत्सकोी. चत्सराजः 
यस्यैतास्सम्पदश्च॒ ह्विदसद्सुरास्थाद सान्द्र अमोदाः 
पद्माक्षीराक्षिपस्त्यः प्रथयिजन परिष्वद्धकान्ता विरेजुः ॥ ६॥| 
ख्या (ताहु) भण्डि ( पं ६ ) कुछान्मदोत्कट करि श्राकार ढुलड्डतो 
य साम्राज्यमधिज्यकासुंकलखा संख्ये हटादअहीत ॥ 
एकः . क्षत्रियपुड्रवेषु च यशोगयुवीन्धुरंप्रोहह-- 
ज्रिध्वाकोः कुछमुज्तं सुचरितिश्चके स्वनाभाड्वितम्‌ ॥७॥ 
आचद्यः पुमानपुनरपि स्फुटकीर्तिर स्पा-- 

जातस्स एवं किल नागभवस्तदाख्यः । 

यत्रा ( प॑ ७) नर सैन्धवविदर्भकलिंगलूपः 

कौंसार- धामनि पतड़समैरपाति ॥ ८ ॥ 

त्नय्यास्पदस्य सुकृतस्य सम्दद्धिमिच्छु- 
ये: क्षन्नधाम- विधिवद्धबरलिप्रबन्ध 
जित्वा पराश्रयक्नतस्फुटनीचभारच॑ 
चक्राथुधं विनय- नम्र- वषुव्यराजत्‌ ॥ ९॥ 
दुवोरवेरि वर वारण वाजिवार-- 
याणीवसंघट. ( प॑ « ) न घोर घनान्धकार॑ । 
निजित्य वड्भपतिमाविरभूट्िवस्वा-- 

नुयन्निव ब्रिजगदेकविकास कीपः ॥$०..« 


स्सब्क, 


कन्नौजके सम्राट्‌ प्रतिहार । १७९, 


आन सालव किरात तुरुष्कवत्में-- 

मत्सादि राजगिरि- हुग्गंहटापहारीः | 

यस्थात्मवैसवसती निद्रियमाक मार--- 

साविब्बभूव भुति विश्वजनीनद्वत्तेः ॥११॥ 

तजन्मा राम ( पं ९ ) नासा प्रवरद्रिवलन्यस्त भूभूस्प्रवन्धे--- 
रावध्मन्वाहिनीनां प्रसममधिपतीनुद्धत ऋरसत्वान। 
पापाचारान्तरायप्रमथनरुचिरः सद्भतः कीतिंदारै--- 

ख्राता धर्मस्य तैस्तैस्ससुचितचरितेः पर्ववन्चियेसासे ॥१२॥ 
अनन्यसाधनाधीन प्रतापाक्रान्त दि ( प॑ १० ) ढ़ सुखः। 
अपायैस्पम्पदों स्वामी. यः स्रीडसुपास्यत ॥१३॥ 
अर्थिमिविनियुक्तानां . सम्पदां.. जन्म केवले।..... 
यस्याभूत्कृतिच:.. प्रीत्ये॑ नात्सेच्छाविनियोगतः ॥१४॥ 
जगह्वितृष्णुड से विशुद्धसत्वः 

प्रजापतित्व॑ चिनियोक्तुकामः । 

झुर्तं रहस्यत्नतसुम्रसन्नात्‌ 

सूर्यादवा ( प॑ १३ ) पनिपिहिरामिधानं 0१7 

अपरोधैक- संरुद्ध विन्ध्यवृद्धेरगसःयतः । 
आक्रम्य भून्टताों भोक्ता या प्रभुभोज इत्यभाव्‌ ॥१६॥ 
यशस्त्री शान्तात्मा जगदहितविच्छेद-निपुणः 
परिण्वक्ती लक्ष्म्या न च मदकलऊड्लेन कछितः। 

व्भूव प्रेमानों मुखिष्रु विषय: स्ुनृत ( प॑ १२ ) गिरा-- 
मसी रामो वाग्रे स्वकृतिगणनायामिह विधेः॥+णा 
यसपाभूस्कुलभूमिन्ट व्पमथन च्यस्तान्य सैन्याग्वुघे- 
अ्यूठावस्फुटितारिकाजनि वहान्ह॒त्वा प्रतापानले । 

गुप्ता जद्धंगुणेरनन्यगतिमिः शान्तेस्सुधोन्नासिसि-- 
धम्मांपत्येयशः प्रभूततिरपरा लक्ष्मी पुनर्भू ( प॑ १३ ) न्न॑ या ॥१८॥- 
पीते; पालनया तपोधनकुलेः स्नेहाहुगुरूर्णा गणै-- 

भेत्कया भ्ृत्यमनेन नीतिनिपुणेद्नन्दैरसीयां पुनः । 


4२८० 


हिन्दुभारतका उत्कषे,। 


विश्वेनापि यदीयमायुरमितं कर्तु स्वृजीकैषिणा 
तत्निष्या विदुधे विधातरि यथा सम्पत्पराधाश्रये ॥१९॥ 
अवितथमिदं यावह्िश्वं श्रुते (प १४ ) रजुशासवा-- - 
भ्वति फलभाकतां नेशः  क्षितीन्द्रशतेध्वपि | 
अधरितकलेः . कीतेमंतुस्मतां.. सुकृतैरभू-- 
द्विवुस्तिधियां. सम्पददृद्धियंदस्थ चद॒दुसुतस्र्‌ ॥र२गा 
यस्थ वैरिव्ृहद्वद्ञान्ददतः .. कोपवहिना । 
प्रतापादर्ण्णंसां. राशीन्पातुब्ब॑. तृष्णमावभी ॥२१॥ 
कुमार इव विद्यानां (पं १५ ) बन्देनादुसुतकमंणा । 

यः शशासासुरान्धोरान्त्न्रेणेनास्त्रेक ब्क्षिना ॥२२॥ 
यस्वाक्ष पटले राजक्षः यश्जुत्वादिश्वसम्पदः । 
लिलेख.. सुखमालोक्य आतिलेख्यकरों विधिः ॥२१॥ 
उद्दामतेजः प्रसरप्रछूता 

शिखेव कीर्तिय्रुंमरिंग विजित्य। 

जाया जगद्भतुं (पं १६ ) रियाय यस्य 

चित्र॑त्विदं यज्ञ रूधीनत्ततार ॥२थ॥ 

राज्षा तेव खबदेवीनां यशःपुण्याभमिव्वद्धये | 
अन्तःपुरपुरं वासना व्यधायि नरश्कद्विषः ॥२णा 
यावज्नमः सुरसरि0्पसरोत्तरीयं 

यावत्सुदुश्वरतपः प्रभवः प्रभाव: । 

सत्यज्च. यावदुपरिस्थमवत्यशेपं 

तावत्पु ( पं १७ ) चातु जगतीमियमस्य कीर्ति: ॥२६॥ 
पातुर्विशचस्प॒ सम्पक्तरमसुनिमतश्रेयसस्पसस्पिधाना-- 
दन्तबू त्तिज्यिचेकः स्थित इवब पुरतो भोजदेवरस्य राज्षः । 
विह्वदुश्वन्दाजितानां फलमिव तपसां भद्दभन्‍नेक सूनु-- 
उर्वाल्वादित्यः प्रशंस्तेः कविरिद्द जगता स्ाक (?) प्राकब्प बृत्तेः ॥२७॥ 
# ८ रे ५ ध है 
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अल । 
पाचवा प्रकरण । 
अनहिलवाड़ पार्ट्णके चावडे । 
च्च् बडा वंशका मध्ययुगीन कालका खुशंजल इतिहास 
लिखना कुछ कठिन है। भाचीन इतिहास 
जाननेके प्रधान खाधन शिल्लालेख, दानपत्र ओर आश्ञापत्र होते 
हैं। परन्तु इस वंशके सम्बन्धर्म इनमेसे एक भी उपलब्ध नहीं 
है। वस्बई-गजेटियर ( भांग १ ) में गुजरातका छुत्तान्त लिखते 
हुए इस वंशका भी थोड़ा परिचय कराया गया है। परन्तु 
उसका आधार प्रवन्ध ओर वखर& हैं। इसके अतिरिक्त गजे- 
टियरके लेखकने जिन प्रबन्धी ओर बखरोको प्रमाण#ऋ[त माना 
है, वे सभी हमारे इब्टिगोचर नहीं छुए हैं; इस कारण कहा 
नहीं जा सकता कि उनमें मौलिक भाग कितना है और अति 
रज्ित किया हुआ कितना | खुल प्रमाणभूत श्रन्ध देखे बिना 
युक्ति और तक नहीं किया जा खकता। साधारणतया वबखरो- 
का इतिहास जितना विश्वसनीय होता है, उतना प्रवन्धोंका 
नहीं होता । प्रवन्धोर्मं घटनाओका विपर्यास ओर अत्युक्ति- 
पूर्ण चर्णेन वहुत किया रहता है। पाठकोंकों आश्रयंचकित 
करना हो प्रवन्ध आदिका उद्देश्य होता है। अतः उनमे सत्य- 
के थोड़ेसे आधारपर कल्पनाके पुल ही अधिक वॉधे हुए देख 
पड़ते है। अस्तु, वम्बई-गजेटियर (भा० १.) के आधारपर 
ही चावडा वंशका इतिहास हम लिखेंगे ओर साथ ही 'सुक्ृत- 
संकीतेन' तथा प्रवन्धचिन्तामरि शिंत इतिहासकी 
भो आलोचना करेगे । 
& दक्षिणमें प्राचीन समयमें युद्धों ओर राजवंशोंका जो इतिहास 
लिख कर रखा जाता था; उसे वर? कहते हैं । 


श्टर ; हिन्दूभारतका उत्के । 


इसमें किसीका मतभेद नहीं है कि हम जिस समयका 
इतिहास लिख रहे हैं, उसी समय चावंडोके घरानेका अभ्यु- 
दयं हुआ था। उनका झुख्य जाव उत्तर गुज़्रातके सारखत 
मण्डलम था। इस घरानेके प्रवल होनेपर इसकी गणना ' 
खतन्त्र राजघरानो होने लगो; किन्तु सन्‌ ८०० से १००० 
( वि० ८४५७-१०४७ ) तक यह खतन्‍त्र नहीं था। तबतक यह 
खसावंसौम कन्नौज साम्राज्यमें ही गिना जाता था। 
चावडा घरानेकी गणना भिनमालके चापोत्कट अथवा 
चापकुल्की उपशाखाम की जानी चाहिये । चापकुलका एक 
छोटासा संरदार घराना पथ्चसरपें रहता था । इस घरानेका 
अन्तिम पुरुष किसी 'भ्ूयड! हारा सारा गयो। यह भूयड 
कोन और कहाँका था, इसका पता नहीं लगता | चाप खर- 
, दारकी रानी गर्भवती थी। बनमें भटकते हुए उसने प्रसव 
'किया। उसके जो पुत्र हुआ, वही इस कुलका संस्थापक वन- 
राज था। इस कथा ओर बाप्पारावल, तथा दक्तिणके चालुक्य 
एवं अन्य कितने ही राजाओके जन्मकी कथाओमे बहुत कुछ 
समानता है-। परन्तु हमारी समझ वनराजकी कथाममें बहुत 
खत्यांश है ओर इसी कथाके अल्ुकरणपर श्रन्‍्य राजोीओकी 
कथाएँ लिखी गयी हैं) बनराजने निजञ्ञ पराक्रमसे एक खतंत्र 
राज्यकी थापना की। आरस्मम भीलों आदिकी सहायतासे 
उसने लूट-पाट क़र विपुल घन संग्रह किया। एक बार तो 
शिवाजीकी तरह कन्नौजकी ओर जाते हुए म्ुण्य सरकारी 
खजानेपर ही छापा मार कर उसने उसे लूट लिया#। इस_ 
& प्रवन्धचिन्तामशिके आधारपर हमने यह वात लिखी है। उसमें 
'लिखा है कि कन्नौजले धंचकुल नामक 'एक सरदार शुजरातर्मे आया था 
और छः मास तक प्रजासे कर-ग्रहम करता रहा । वह जब छोट रहा था 
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बड़ो लूटले वह प्रबल सेना खड़ी कर खका और डसकी 
खहायतासे राज्य थापन करनेमे सफल हुआ । वर्तमान गुज्ञ- 
रातके उच्चरमे अवहिलपुर नामक नगर डसने सन्‌ ७४६ ( वि० 
झ०३ ) से बसाया, बही उसकी राजधानी हुआ। उस 
खमय कन्नोजक्े सामप्राज्यका हास हो चला था; इस कारण 
जिस किखीमें साहस और कार्यक्षमता होती वही वीर पुरुष 
खतन्‍्त्र राज्य स्थापन कर लेता था। बाप्पारावलने इसी तरह 
चित्तोड़म राज्यकी स्थापनों की; साँसरके सामन्तदेवने भी 
अपने पराक्रमके भरोसेपर समयसे ल्वाभ उठाया और राज्यकी 
ह्थापवा की । माण्डोरके नागधद॒का उदाहरण प्खिद्ध ही है। 
परन्तु वाप्पारावल आदिको राज्य स्थापन करते समेय अर- 
बॉसे लगातार लड़ना पड़ा था, वनराजके सस्बन्धर्म ऐसा 
नहीं कहा जां सकता । नवसरीकी सनदसे पता चत्षता है कि 
अरबोने किसी चापराजका पराभव किया था; किन्तु इससे 
यह निश्चित नहीं होता कि वह पराभव वनराजका ही इुआ 
था । इसमे सनन्‍्देह नहीं कि वनराजने अनहिरूवाड़ेम एक प्रवत्त 
राज्यकी स्थापना की थी और उस्रक्ली दिन दिन श्रीवृद्धि ही 
होती गयी । 





तो एक पहाड़ी दरेंसे वनराजने उसपर छापा भारा भीर उसे मार कर 
खजाना छूट लिया । उस छूटसें उसे २४७ काख चाँदीके द्वम्म ( सिक्‍के » 
मिले थे । 

+ इणग्डियन एंटिक्वेरी ( सा० ४७, ४० १४७ ) में एक पुराने पोचाडे 
( ऐतिहासिक गान ) के आधारपर एक लेख लिखा गया है। उससें अब- 
हिलवाड़ेकी : स्थापनाका समय संवध्‌ 4०२ बताया है । संवत्‌ «०२ और 
सन्‌ ७७६ का ठीक मेल बैठता है । यही समय मेझ्तुंगने भी अवन्धचिन्ता- 
सणिमें लिखा है । 


श्ट्छ : हिन्दूभारतका उत्कष । 
बाप्पोरावलकी तरह बनराज़ भो दोर्घायु था और उसने 
राज्य भी. दीघंकालतक किया। उसका राजत्वकाल सन्‌ ७६५ 
से ८०५ ( बि० ८९२-८६० ) तक माना जाता है। जब अनहिल॑- 
घोड़ेकी स्थापना सन्‌ ७४६ ( वि० ८०३ ) में हुई, तो उसी 
खसमेयसे उसका शज़त्वकाल माना जाना चाहिये। वह सन 
छऊेधए से क्‍यों माना जाता है, यह बात समझें नहीं आती । 
वंनराजके अनन्तर उसका पुत्र जोगंराज ( खुकृतसंकीवनम 
उसका नाम योगराज लिखा है ) गद्दीपर बैठा । उसने सन्‌ 
८०६ से ८७१ ( वि० ८३-६८ ) तक राज्य कियां। उस समय 
कन्नोजका अधिराज भोज था; जोगराज उसका माण्डलिकं 
माना जा सकता है। जेगराजके पश्चात्‌ रल्लादित्य ओर फिर 
वैरिखिंह राज्याधिकारी हुआ। इसके बाद सन्‌ ८५६ ( वि० 
&१३ ) में खेमरोज और ८८१ (वि० &श८) में झुएडराज 
सखिंहासनारुढ़ छुआ | सुण्डराजका ही नाम थूयड था। ( कहीं 
कहीं उसका नाम चापुरड भी लिखा है, पर वह ठीक नहीं 
है। ) भूयडके बाद खन्‌ &०८ ( बि० &६५ ) से घाधड उर्फ 
राहप गद्दीपर बैठा और &३७ से &६१ तक (बि० &&४-१०१८) 
, इस कुलके अन्तिम पुरुषने राज्य किया। ( बस्बई-गजेटियरमें 
लिखा है कि इसका दाम ज्ञात नहीं है )) इसी अन्दविम राजाकों' 
उसका भांजा सूलराज .लोलंकी पद्च्युत कंर स्वयं राजा घन 
बैठा । खुकतसंकीर्तनर्मं इस राजाको नाम भूमट लिखा है | # 
& प्रवन्धचिन्तामणिसें राह्ाओंकी सची ओर उनके राजत्वकारूकी 
समाप्िके संवत्‌ इस प्रकार दिये गये हैं।--- 
योगराज् ८७८ संचत्‌ ४ चाझुण्ड ९३६८ संवबत्‌ 
' २ रक्बादित्य 4८4१ +» ५ अकडदेव ९६५. % 
३ खेमराज ५९२ ,,' ६ भूयददेव ९९१,, ८४६० सम्र्‌ ९३३४ 
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पाटयके चावडौके सम्बन्धर्म जैन प्रवन्धलेखकोने इससे 
अधिक कुछ नहीं लिखा है। लावडा बंशके राजाओं और उनके 
राजत्वकालकी सूचीके अतिरिक उनके प्रबन्धोम और कुछ 
भी मसाला नहीं मिलता। चावडोंकी राजधानोके जो 
भग्नावशेष, मन्द्रि, राजप्रासाद आदि विद्यमान हैं, उन्हींके 
आधारपर कुछ अनुमान किया जा सकता है। वाप्पारावल 
वथा अन्य गाजपूत राजाओकी तरह चावडे भी परम शिव- 
भक्त थे , और वादसे उन्होंने संभवतः जैन पंडितोंको भी: 
आश्रय दिया था। कप्नोज़का माण्डलिक होनेके कारण 
इंस घरानेकोी खतन्य झूपसे थुद्ध भी बहुत कम करने पड़े। 
इस प्रकार चावडौका उपकत्ध संक्तित्त इतिहाल यहीं समाह 
होता है। 

चाप वंशकी एक दूसरी उपशाखाका कुछ पदा चला है, 
डसे लिखकर हम यह प्रकरण समाप्त करेंगे। इण्डि० एँटि० 
भाग १२, पृष्ठ १४३ में धरणोवराहका एक दानपत्र छुपा है। 
उसका समय शक्क 7१६ या सब्‌ &१७ (वि० ७४ ) है। 
इस दानपत्रसे ज्ञात होता है कि घढ़वान ( व्ेमान ) में 
चापोकी एक डपशाखाका राज्य था जो कज्नोज़के माएड- 
लिकोर्मे गियी जातो थी । उक्त दावपत्रसे स्पष्ट जान पड़ता 
है कि वह ( धरणीवराह ) कन्नौजके राजाधिराज महीपाल- 
का माण्डलिक्क था ( राजाधिराज परमेश्वर भ्री महीपालदेव- 
प्रसादतः समचुशासता )। अतः उसका काठियावाड़के चूड़ा- 
सम चंशसे कोई सम्बन्ध नहीं था। उसी दानपत्नर्मे घरणी- 
चराहके चार पूर्वजों नाम इस धकार लिखे हैं--१ विक्रमाको, 

योगराजने अरुदेश्वरीका व कथक्षरी देवाल्य तथा भूयउदेवने पहणका 
भूयदेखरका देवालय भोर प्राचीर दनवाया था| 


१८६ 'हिन्दूभारतका उत्क्ष | 
< अद्दक, ३ पुलकेशिव्‌ , ओर ४ श्ुवसट । हर एक राजाका 
शज़त्वकाल चीस वर्षोका मान लेनेले विक्रमाकंका समय. 
८&३७ ( वि० ८६४ ) ठहरता है ओर इससे यह भी सिद्ध होता: 
है कि विक्रमाक तथा कन्नो जक्के भोज समकालीन थे | 

_डक्त दानपत्र्म चार्पोकी उत्पत्ति शद्भरके चाप ( घत्ुष ) 
से हुई बतायी गयी है। पर यह बात सत्य नहीं मानी जा 
'खकती | यह एक शब्द्श्लेष मात्र है। डाक्टर व्यूलरका कथन 
है कि शबश्लेपोंके आधारपर लिखी हुई कथाएँ प्रायः काहप- 
'निक होती हैं ओर यह कथा भी उन्हींमसे एक है। अस्घ॒, 
उक्त दानपत्र आमदेक खंतान'! नामक एक शिवोपासक 
महन्तको दिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि उस समय 
काठियावाड़में भो शिवोपासना प्रचलित थी और जिस तरह 
चुद्धालुयायी विहारोंमे रहा करते थे, उसो तरह शिवोपासक 
-महन्त मठोमे रहते थे । 


छठा अकरणु । 


घारके परमार । 

मी ध्यशुगीन कालके दूसरे भागमें राजपूत राज्यका 
संस्थापक चौथा झुप्रखिद्ध वंश एरमारोका हुआ। 
परमारोका आदि निवास-स्थान आदूमें था; पीछेसे उन्होंने. 
अपनी राजधानी धारमें स्थापित की। दाडके मताहुसार 
अग्निकुएडसे जो कुल उत्पन्न हुए, उनमें परमार अत्यन्त 
प्रतापशाल्ली थे और उनका विस्तार भी वहुत दूरतक डुआ 
था। अपने कथनकी पुष्टिके लिए टाडने भादोकी कविताश्रमेँ. 


घारके परमार । श्टज 


से एक वातय सो उद्धुत किया है, जिसका आशय यह है कि 
परमार कुलका विस्तार समस्त भूमण्डलम हुआ था | तथापि 
टाडका यह भी कथन है कि यह कुल अनहिलवाड़ेके खोलें 
कियों अथवा अजमेरके चोहानोंक्नी तरह वेसवशाली नहीं था, 
ओर अग्निकुलमें इसकां पद्‌ कनिष्ठ था। हमारे मतसे ठाडका 
मत निराधार है | परमारोका कुल आजकल क्षीण होने और 
उसके वेभवके प्रत्यक्ष प्रमाण--दानपत्र, शिलालेख, स्मारक 
छझादि--टाडके सूसयमे अत्यत्प उपलब्ध होनेके कारण उसकी 
ऐसी घारणा होना स्वाभाविक है। प्रतिहारोके सम्बन्धर्म भी 
उसकी ऐसो ही धारणा थी; परन्तु दोनो कुल प्रतापी और 
बैभचशाली थे; विशेषतया भोजराजकै समयमे परमारोका 
कुल बहुत ही विख्यात हुआ और विद्यामिरुचिके सम्बन्धर्मे 
इसकी कीर्ति द्गूदिगन्तमें फैल गयी। वर्तमान समय यह 
कुल अस्तज़्त साहो गया है। भेवाड़के माएडलिक 'विजो- 
लिया! के राजाके अतिरिक्त घारकी मूल शाखाका कोई वंशज 
नहीं देख पड़ता | अरबलोकी तरहरीमे स्थित चन्द्रावती को 
विदह्ाल शाखाके राजा, राजपूतानेके अन्तर्गत 'धत” के सोधा 
राजा और मारवाड़के अन्तगंत 'पुगल' के सांखला राजा अभी 
विद्यमान है, जो परमारोंके निकट सम्बन्धी हैं। खिंधके उम्र 
ओर खुम्र कुलके राजा भी इसी बंशके थे। मुलल्ममानोके 
खमयमे दोनो राजकुलोका बहुत उत्कर्ष हुआ था; किन्तु चते- 
मान समयमे उन्होंने इस्छाम धर्म अहण कर लिया है, इस 
कारण उनकी गणना राजपूताोमें नहीं होती । 

परमार वंशका अमभ्युदय पहिले पहिल कच और केसे 
हुआ, इसका विचार होना आवश्यक है। टाडके मतसे ई० 
खस० ७१४ ( बि० ७७१) तक चित्तोड़मे परमारोका राज्य था, 


श्टट हिन्दूभारतका उत्कषे । 


पीछे शुद्दिलोतोंने उनपर चढ़ाई कर चित्तौड़ उनसे छीन 
लिया । यह बात निर्विवाद है कि शुहिलोतोसे पहिल्े चितौड़- 
में पाटलिएुत्के मौयोंका राज्य था। शिलालेजोम्े चित्तोड़के 
मोरी घरानेका उल्लेख है; परन्तु परमाशोकी गोरे नामक- 
शाखासे इन भोयौंका छुछ सी सम्बन्ध नहीं है। चिचोड़के 
' मौर्य क्षत्रिय नहीं, श॒द्र थे । ज्न्िय कुलोंकी अन्य सूचियोर्म 
समौयोंका नाम है, परस्तु चन्दकी सूचीमें नहीं है। इस पुत्तक- 
के प्रथम भागमें हम यह सी बता चुके हैं कि हुएनसंगमे 
सिन्धके राजाओका जो विवरण दिया है, उसमें कहा है कि 
ये राजा चित्तौड़के राजाके सम्बन्धी और श्र॒द्व हैं। स्तयंश, 
परमारोक्ा चिचौड़के मौयौंसे कोई सम्बन्ध वहीं है। झतः 
परमारोका डद्यकाल नदी शताब्दो ( वि० ८५८-६५७ ) से 
पीछे नहीं हट सकता । परमारोके जे। शिलालेख उपलब्ध हैं, 

उनसे ऋष्णराजके पूर्वजॉंका कुछ भी उढ्हेख नहीं है। प्रतिहारो- 

, कै पूजओकी लम्बी सूची मिलतो है, परव्तु परमारौकी नहीं 

मिलती । बारहवीं शताब्दी ( बि० ११५८-१९४७ ) के लगसग 

लिखी हुई उद्ययुर-पशसितिर्मे कृष्णराजले पहिलेके कुछ राजा- 

ओंकी नासावलोी है, पर वह विश्वखनीय नहीं है। भार आदि 

कवियोंको अतिशयेक्तिसे भरे काव्य लिखनेकी रत पड़ी रहती. 
है। इससे वे किसी वंशावलीमें एक हो नाम कई दार किखं- 

कर उसे लम्जी वना दिया करते हैं। अस्तु, इश्डियन एंटि- 

क्वेरी ( भाग १, एृष्ठ २२३ ) में ब्यूलर साहवने विभिन्न शिला- 

लेखोंमें लिखी परमारोकी वंशावलियाँ एकत्र प्रकाशित की हैं । 

इनके पररुपर मिलाकर परमारोका. श्ंखलाबछ इतिहास 

लिखनेका प्रयलल प्यूक्लर साहवने किया है। आधुनिक इतिहास- 
कार्सेने उनका मत स्वीकार भी कर लिया है। पर उनका 


घारके परमार । १८९ 


लिखा इतिहास भी सर्वथा निर्दोष नहीं है। उनके मतसे ई० स० 
८०० ( वि० ८५७ ) के रूगसग परमारोका अम्युदंय हुआ था। 
हृष्णुराजका भी उन्होंने यही काल माना है। हमारे मतसे यह 
काल अनेक कारणोसे अग्राह्म है। परमारोका अभ्युद्यकाल 

इतना पीछे हटाया नहीं जा सकता । | 
(१ ) बाहपतिराज उसे मुंज और राजा भोजके भूमि- 
दानपञ्नो्म (इंडि० ऐएिट० भा० ६, पृ० ४८८ ) परमारोका 
यह वंशालुक्रम दिया हुआ है--छपष्ण, वैरिसिंह, सीयक, वाकू- 
पति । इसके बादके राजाओकीो, सिन्धुराज अथवो भोजराज 
तककी, पूरी खूची अनेक लेखोमें देख पड़ती है । उद्यपुर-प्रश- 
शिति्मे पहिला नाम उपेन्द्र लिखा है और कहा है कि बैरिखिह- 
से पहिले ओर एक बैरिसिंह, सीयक तथा दाकपति हुए थे । 
परन्तु ये बास परमसारोकी प्रायीनता सिद्ध करनेके लिए डुवारा 
लिखे गये हैं। (२) नागपुर-प्रशस्तिमें वैरिखिंदसे ही वंशाजुक्रम 
आरख्म किया गया है; उसमें उक चारों नाम हैं ही नहीं । (३) 
प्रतिद्वार सशन्नाद दूसरे नागभटके खमय (ईं०ख० ८०० से पर५ 
रबि० ४५७-प८मरे ) तक मालवेमे॑ परमारोका खतन्‍्जर राज्य 
स्थापित करवा सम्भव वहीं है। बागभरने मालवेकों पूर्णतः 
पादाक्रान्‍्त किया था, यह तो उछ्ीके लेखोसे सिद्ध है। नाग- 
भटके आक्रमणसे पहिले मालवा राष्ट्कूटोके अधिकारमें था, 
यह बड़ोदेके कके-राजाके दानपत्रसे (ज्ञ० बंगाल ८ पु० २६२) 
स्पष्ट है। & वादके इतिहाखमें भी यह विशेषता देख पड़ती है 
कि मालवा कुछ समयतक ठो उंत्तराधिप सत्नादके और फिर 
द्क्तिणाध्रिप सपम्नादके अधिकारमें चला जाता था।(४) 
& गोडेन्द्र वंशपति-निजयदुर्विदग्ध सह जरेखर दिगरेलूतां च यस्व ।.. 
नीत्वा सु्ज विहतसारूवरक्षणार्थ खामीव्यमपि राजफछानि अंच्ते ॥ 


१९० हिन्दूभारतका. उत्कर्ष । 


लेखों ओर दानपत्नोम वावपतिराजके नामके साथ 'ष्णपा- 
दालुध्यातः विशेषण जोड़ा गया है। कृप्णराजको परमारौका 
आदिपुरुष माननेसे ही उक्त विशेषण साथंक हो सकता है। 
अतः वैरिसिंह ( पहिला ), सीयक ( पहिला ) और वाकपति 
( पहिला ), इनके नाम पृथक करनेसे ही परमारोंकी सच्ची . 
चंशावली निश्चित की जा सकती है । यह तो सभी खोकार 
करंगे कि भाटोंकी अत्युक्तिपू् प्रशस्तियोंकी अपेक्षा तत्कालीन 
दानपत्र ओर शिलालेख आदि--चाहे वे कितने ही अपूर्य क्यों 
न हो,--इतिहासके लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। 

अ्रतः परमारोका आदिपुरुष कृष्ण्राजको ही मानना 
डच्चित है। यह पहिले मास्डलिक था, पीछे खतत्त्र राजा वन 
गया। राष्ट्रकूटोके राजा तीसरे गोविन्द्राजने पतनोन्छुख 
कन्नौजके प्रतिहार सपम्नाटूपर जब चढ़ाई की, उसी समय कृष्ण- 
राजने सम्नादकी सत्तासे अपनेको सुक्त कर लिया। कन्नौजके 
महीपांखका राजत्वकाल सन्‌ &०5 से &४० तक (वि० &5५- 
&&७ ) माना गया है । गोविन्द्राजने कन्नोजपर सन्‌ &१० 
( वि० &६७ ) के आसपास चढ़ाई की थी। श्रतः कृष्णराजके 
स्वतन्त्र राज्यका स्वापन-काल भी यही ( सन्‌ &१० ) निश्चित 
होता है | वाक्पति उफफ मुंजराजके प्रथम दानपत्रका काल सन्‌ 
&७७ (वि० १०३१.) है। अतः मुंजराजके राज्यामिषेकर्का 
काल &७० ( वि० १०२७ ) माना जा सकता है। उसके पिता 
सीयकका इससे २० वर्ष पूर्व ( सन्‌ &५० ) में राज्यारूढ़ होना 
सम्भव है। सीयकके पिता वैरिसिंहका राजत्वकाल सन्‌ ३० 
से &५० ( वि० &६७-१००७-) मान लेनेपर कृष्ण्राजका काल 
- &१० से &३० तक ( बि० &६७-&८७ ) निश्चित होता है। यह 
काल उपयुक्त अनुमित कालसे मिलता ज्ललता भी है। अस्व॒, 
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डक्त सभी दानपत्नोमें वाक्पतिके पूर्व वर्ती राजाओके लिए 'महा- 
रांजाधिराज परमेश्वर? ये विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। यद्यपि सप्ना- 
टुके लिए ही ये विशेषण प्रयुक्त होते थे, तथापि कुछ खतन्‍त्र 
राजा भी अपने लिए इतका उपयोग करते थे | इन विशेषणांसे 
यह खिद्ध होता है कि कृष्णराज खतन्‍्त्र राजा था।. 

परमारोंको सूुल गद्दी अवन्ती था उल्लहेनमें थी, फिर 
भारमें लायी गयी । धारा नगरीका उल्लेख ईसाकी सातवीं 
खसदीके एक लेख ( नंबर ४१, प्लेट नंबर ३२ कार्पस इलन्स्क्रि- 
प्शियोनोरेम भाग ३ ) में मिलता है। इससे सिद्ध है कि धारा ; 
नगरी परमारोने नहीं वसायी, किन्तु अनहिलवाड़ेके सोल- 
ड्लियोंके उपद्रवले बचनेके लिए उज्जेनको छोड़ उन्दोंने इस 
नगरयीका आश्रय लिया था। 

यह हम कह खुके हैं कि क्ृष्गराजके परवर्ती वैरिखिंह, 
( प्रथम ), सीयक ( प्रथम ) और वाकपति ( प्रथम ) के नाम 
काल्पनिक होनेके कारण इतिहासकी दृष्टिसे उन्हें सूचीखे 
पृथक्‌ कर देना ही उचित है। व्यूलरका भी कथन है कि 
उदयपुर आदिकी प्रशस्तियोर्म उक्त राजाओंके पराक्रमोंके 
जो वर्णन है, उनमें कोई विशेषता नहीं है। ऐसे वर्णन हर पक 
राजाके लिए लागू हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त डक्त 
शजाओके राजत्वकालकी एक भो ऐसी वात नहीं लिखी 
गयी है, जो इतिहासकी दश्टिसे खीकार की जा सके। अतः 
इन नामोकों पृथक्‌ कर देना ही उचित है। कप्णराजके 
पश्चात्‌ वैरिलिंह उफे बद्नट गद्दीपर बेठा। उसके अनन्तर 
उसका पुत्र सीयक उफे श्रीहप सिंहासनारुढ़ हुआ ( सोयक 
ताम लिंहराजसे नहीं वना है, यद भ्रीहर्षका संत्तिप्त रूप है )। 
सीयकका उल्लेख 'नवसाहसाडु/ और 'प्रवन्धचिन्तामणि!ः 


१०२ हिन्दूमारतका उत्कष । 


में भी है।. सीयकके सम्बन्धर्मं दो वातौंका वर्णन मिलता 
है; एक तो, उसने हर्णोका परामव किया और दूसरे, डसने 
गरुड़की तरह खोट्टिंग राजाके खजानेपर आक्रमण किया 
'था। सीयक छारा पराजित हण इसी देशके ज्त्रिय थे, 
अम्य द्वीपके नहीं। आजकल हसण्‌ शब्दका प्रयोग जिस 
प्रकार हम पाश्चात्य स्लेच्छोके लिए करते हैं, खीयकके समय- 
में उसी प्रकार बह अरबोका वाचक था। स्ीयककी गरुड़की 
'उपमा भी झअन्धर्थक है; क्योंकि दानपत्नोमं परमारोका राज- 
चिन्ह गरुड़ ही दिया गया है। उन्तका ध्यजचिह्न भी गरुड़ ही 
था। ब्यूलर्के मतसे खोद्दिग मान्यखेटके राष्ट्रकूटोका वंशज 
था। इस राजाका २२ अक्तबर खन्‌ &७१ ( ४ कातिक १०९५० ) 
के सूर्यग्रदणके अवसरपर दिया हुआ एक्र दानपत्र उपलब्ध 
है। इसके भतीजे कर्कराज़का भी सितस्वर सन्‌ &७२ (आश्विन 
१०२६ बें० ) का एक ताम्रपत्र मिल्रा है। इससे यह जान 
पड़ता है कि खोद्टिग शजाका देहान्त सितस्त्रर खबर &७२ 
( आश्विव १०२६ दे० ) के पहिले ही हो गया था। इन वातोसे 
यही निकर्ष निकलता है कि मालवा राज्यकें साथ राष्ट्रकूटोका 
चैर-भाव था ओर सीयक तथा खोट्टिग समकालीन थे। सीयक- 
का राजत्वकाल सन्‌ &४० से &७३ तक (वि० १००७-१०३० ) 
भाना जा सकता है; दर्याकि धनपाल कविने अपने पैयलच्छि 
नामक श्राकृत काव्यमें लिखा है कि जिस, समय मालवाधिपति- 
ने मान्यखेटका प्रान्च लूटा, उसी समय उस काव्यकी रचना 
हुई | व्यूलरके मतसे उस समय (ई० स्र० 4७२ में ) मालवा- 
का अधिपति सीयक था।. उसने खोट्टियका. पराभव किया 
और उसीको लद॒य कर यह काव्य लिज़ां गया.। .उक्त -कविके 
काव्यका काल. संवत्‌ १०२४ अर्थात, सन्‌ &७२ निश्चित. है । 
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मान्यखेटकी लुटका भी यही काल है ओर इससे वावपति-' 
राजके दानपत्रके काल ( सन्‌ &७७ ) का विरोध नहीं पड़ता | 
सीयकके पश्चात्‌ उसका पुत्र वाकपति उफे मुंज गद्दीपर 
बैठा। इसके दिये दानपत्रामे इसके अमोघवष ओर पृथ्वी- 
- बल्भ ये दे नाम और मिलते हैं। सम्भवतः राष्ट्रकूटौफ़े परा- 
भवके पश्चात्‌ इसने ये दो डपाधियाँ धारण कर ली थीं । मुंज- 
के नामसे जो अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ, वह यही वाकपति थां। 
सागपुरप्रशस्ति्मे सुंजके बदले वाकपति ही लिखा है, इससे 
स्पष्ट है कि वावपतिका ही पर नांम सुझ्ञ था। मुझ स्वयं भी 
उचम कवि था और उसकी सभामें सुकवियों और विद्वानोौका 
अच्छा आदर था । संस्क्कत खाहित्यम पद्ममुप्त, धनिक, हला- 
युध और धलपाल आदि जो विह्ृद्वल प्रसिद्ध हैं, वे इसीके 
आश्रित थे। मुझ विद्वान होनेके खाथ ही साथ पराक्रमी भी 
था । उद्यपुर-प्शस्तिसे जाना जाता है कि डसने राष्ट्रकूटोंका 
ही परासव नहीं किया, घल्कि कर्नाठ, चोल और केरल 
भान्‍्तोपर भी अधिकार जमा लिया। चेदीके हैहयोंको 
भी उसने हराया। उस समय चेदीका राजा युवराज था। 
केरलादि देशोके राजा राष्ट्रकूटोके लहायक, मित्र और 
सम्बन्धी थे। उनका राष्ट्रकूटोक्ले पच्चमें रहना स्वाभाविक 
था। प्ृरथ्वीराजकी तरह इस राजाके सम्बन्धकी भी वहुतसी 
दन्‍्तकथाएँ प्रचलित है, परन्ठु वे विश्वास योग्य नहीं हैं। 
वीर एरुषोंके सम्बन्धर्म ऐसी अद्भुत कथाएँ प्रायः चलन 
पड़तो है, ओर कालान्तरमे लोगोका उनपर दृढ़ विश्वास 
भी हो ज्ञाता है, किन्तु उनमें सत्यांश होता ही है, इसका 
निश्चय नहीं किया ज्ञा सकता। पएथ्वीराजके सम्बन्ध 
एक ऐसी दन्‍्तकथा प्रचलित है कि पृथ्चीराजने शहावुद्दीनको 
श्र ; 
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चौद॒ह बार हराया और उतनी हो बारः डसे कारागारतें 
डाल रखा; परन्तु अन्तमें शहाबुद्दोनने पृथ्वीराजकेा हरा दिया 
, और उसे मार डाला। इस कथाका उद्दम-थान मेरुतुज्ञकी 
कल्पना है जो अबतक प्रचलित है । पृथ्वीराजकी द्न्तकथाकी 
अपेक्ता मुझकी दन्तकथा अधिक काव्यमय है। कथ।सरित्सा- 
गरकी उद्यन-वासवद्त्तकी कथाके अल्चुकरणपर मुझके 
संम्धन्धर्म यह कथा गढ़ी गयी कि जब सुंज कारावासमे था 
तब तैलपकी विधवा बहिन उसकी शुश्रूषा करती थी। ( राज- 
पूतोकी रीति-नीतिके विचारसे यह बात सम्भव नहीं है | ) चह 
उलपर आसक्त हो गयी। मुंजने भाग जानेका विचोर किया 
ओर इस काममें उसने उसकी सहायता चाही | उसने अपने 
भाई तैल्पसे मसुंजका यह विचारं कह द्या। इससे क्रुद 
होकर तैलपने मुंजका सिर कटवा डाला। अत्यन्त काव्यमय 
होनेले यह कथा कदाचित्‌ सच्ची नहीं है ओर वत्कालीन 
अथवा आसपासके समयके किसी लेखका इसे आधार भो 
नहीं है। इतिहासकी दृष्टिले इस कथाका कोई महत्व न 
होनेपर भी इससे यह सम्भव प्रतीत होता है कि सुंजने 
तैल्पका कई बार पराभव किया और प्रत्येक बार उसके साथ 
दयापूर्ण बर्ताव भी किया, पर अन्तिम युद्धमे वह स्वयं पराजित 
“हो गया और खम्भवतः उस्रीम मारा भी गया | ह 
मुंज़के पश्चात्‌ उसका भाई सिन्धुराज गद्दीपर बैठा ओर 
उसके थोड़े दी दिन राज्य करनेके उपरान्त उसका पुत्र खुप्र- 
खिद्ध: भोजराज राज्याधिकारी हुआ । भोजके भावी वैसव- 
का सविष्यंकथन- मुंजने पहिलेसे ही कर रखा था। वास्तवर्मे 
धारा नगरोके परमार कुलमें भोज सबसे प्रसिद्ध, परा- 
क्रमी और विद्वान इआ। उसका राजत्वकाल सन्‌ १००० . 
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( वि० १०५७ ) के अनन्तर होनेके कारण उसके सम्बन्धम इस 
पुस्तकमें विशेष रूपसे नहीं लिखा जायगा। बह महप्तद गज़- 
नवीका समकालीन था, अतः उसीके साथ उसका भी विचरण 
देना उचित होगा । भोजके सम्बन्धकी एक दन्तकथाका 
उल्लेख यहां कर देना पर्याप्त है। वह कथा इस प्रकार है-- 
ज्योतिषियोने भविष्यकथन किया था कि भोज मुज्जञलसे भी 
अधिक प्रतापी होगा ओर मुंजसे राजगद्दी छीन लेगा | इस 
कारण मुंजने भोजका वध करनेकी आज्ञा दी थी | परन्तु यह 
कथा भी अनैतिहासिक अतण्व कविकल्पना मांत्र है। & 





& इस कथा तथा मुंजकी खत्यु भर भोजके राज्यारोहणके सम्बन्धर्मे 
ए० हँ० भाग १, (४४ २३० में लिखा है--वाक्पति अर्थात्‌ सुंजने अपने 
पश्चात्‌ भोजको गद्दी देनेका निश्चय किया था, यह वाद सच्ची नहीं जँचती । 
उसने भोजका वध करनेका भी यक्ष नहीं किया था। 'नवसाहसांकचरितः 
नाटकके इन वाक्योंसे ये कल्पनाएँ असस्भव सिद्ध होती हैं--४वाक्पति- 
.शजने अस्बिकाकी भोर प्रस्थान करते समय यह प्रथ्वी सिन्धुराजके अधीन 
कर दी 7? अर्थात्‌ जब झुंजने राष्ट्रकूटॉपर भन्तिम चढ़ाई की, जिसें 
उसका परामव हुआ, तब राज्यसूत्र उसके उत्तराधिकारी युवराज सिंधुराजके 
हाथर्मे दे दिया गया था। झुंजके लड़ाईमें मारे जानेपर ( उसके पृत्रहीन 
होनेसे ) उत्तराधिकारके नियमालुखार ,सिन्धुराज गद्दीपर बैठा । इस 
अजुमानकी पुष्टि उक्त नाटकके ही एक दूसरे वाक्यसे होती है। कचि 
कहता है--जब महाराज मुंज़ स्वर्ग सिधारे, तब उन्होंने मेरा मुहँ मोह- 
रबन्द कर दिया था, परन्तु उन कलिबवान्धवके अनुज सिन्धुराजने उसे फिर 
- खोल दिया है ।” भर्थात्‌ सुझके समयमें कवि पद्मगुप्त रामकवि था भौर 
जब सिन्घुराज राज्यारूड हुआ, तव उसने भी दसे अपनी समामें चही 
स्थान दिया। श्री नीलकण्ठ जनादनकीतंनेके मतसे सुझ्नने भोजको ही 
अपना उत्तराधिकारी निश्चित किया था, किन्तु सोजके अव्पवयत्क ( नावा- 
लिग ) होनेसे सिन्घुराज गद्दीपर बैठा । यह कल्पना भी पएवोक्त वास्य के 
विरुद्ध होनेसे घाह्म नहीं है । ह 
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सिन्चुराजका देहाचसान कब हुआ और भोज कब राज्या- 
घिकारी हुआ, इसकी छानबीन करना यहाँ आवश्यक है। 
खुमाषितरलसन्दोह” नोमक अ्रन्थके कर्ता अमितगतिने लिखा 
है कि यह शन्‍्थ सुंजके शाखनकालमें विक्रमीय संचत्‌ १०४० 
( ई०.स० &&8 ) मे रचा गया, अतः &&४ ईसवीमे मुञ्न राज्या- 
रुढ़ था, यह निश्चित है ओर उसका स॒त्युकाल खन्‌ 88७ 
(वि० १०५४ ) मान लिया जा सकता है। राय बहादुर गौरी- 
शंकर ओमाने सिन्धुराजके सम्बन्धर्म लिखे हुए एक छोटेसे 
_ निबन्धमे सिन्चुराजकी सत्युका खमय ई० स० १०१० ( वि० 
. १०६७ ) माना है और यह सिद्ध किया है कि पाटणके अधिपति 

चाप्लुरड़्राज सोलड्ञीके साथ हुए युद्ध चह मारा गया। 
'बड़नगरकी कुसारपांल-प्रशस्तिमे, जो विक्रमी संचत्‌ १०२८ में 
खोदी गयी थी, उक्त बात लिखी हुई है ।& ब्यूलरने इस 
प्रशस्तिके अलुवादर्में 'सिन्धुराज” शब्दकों अलुवाद “सिन्ध 
'देशका राजा! कर डाला है । इस कारण इस समस्बन्धर्मे 
अबतक भ्रम फैल रहा था। श्रोगोरीशंकरजी कहते है-- 
'सिन्धुराज शब्द मालवेके सिन्धुराजकों लक्ष्य करके लिखा 
गया है, यह निश्चित है !” परन्तु सिन्चुराज और चापघुण्ड- 
राजके थुद्धका काल उक्त प्रशस्तिमें लिखा न होनेसे ई० 
'स० १०१० ( बि० १०६७ ) मे सिन्छधुराजका .देहान्त हुआ 
ओऔर भोज सिंहासनारुढ़ हुआ, यह निश्चित नहीं किया जा 


& जयसिंह देवस्ूरि नामक जेन अन्थकारके एक अन्थके इन श्ोकॉसे 

भी यही बात सिद्ध होती है। (इं०.एँ० भाग ३२ पृष्ठ १९७ ) “राजा 

: चामझ्जुण्डराजोथ यः"*“*''। सिन्घुराजमिवोन्मत्त सिन्धुराज॑ खघेवधीत्‌ । 
' तस्याइछभराजो5भूव्‌ यत्प्रवापाभितापितः सुंजोवन्तीश्वरो धीरो यंत्रेपि न 
उत्ति दधीं ॥ इन छोकोंका भर्थ कैसे कगाया जाय, यह एक समस्या है । 


घारके परमार । १९७ 


खसकता। भोजप्रबन्धर्म, यह समय सन्‌ १०२१ (वि० १०७८ ) 
बताया गया है, पर वह भी ठोक नहीं है; पर्धोकि फौकरण- 
विजयके उत्सव-प्रसज्मे दिया हुआ सन्‌ १०२० ( बि० १०७७ ) 
का भोजका एंक दानपत्र उपलब्ध हुआ है ( ए० इं० भाग ११ 
पृष्ठ 5१. ओर इं० ऐँ० भाग ६ पृष्ठ ४५ )। राज्यारुढ़ होते ही 
कॉोकण॒विजयकी शक्ति मोजमें नहीं आ सकती; कुछ समय 
अवश्य द्वी बीता होगा । जो हो, इसमे सन्देह नहीं कि परमार 
राजाओके राज्यारोहणका समय अबतक अनिश्चित ही है। 

श्रीकाशीनाथ कृष्ण लेलेने मराठी धारका इतिहास 
सिखा है। उसमे संच्तेपमें प्राचीन इतिहास लिखकर आप 
कहते हैं--पुंजने ही प्रथम धारानगरी अपनी शजधानी 
बनायी और वहाँ अनेक तालाव खोदवाये । उनसे 'पुंज- 
सागर! नामक खसुन्दर तालाब अवतक प्रखिद्ध है। इसी 
तरह' लिन्धुराजका 'कुंजलागर” भी प्रसिद्ध है। ( सिन्धुराज 
का दूसरा नाम कुंज था।) माएडवर्गढ़मे भो एक मुखताल 
है। मुझने उज्जैन, महेश्वर, ओकार और धघर्मथुरी (नर्मदातद) 
भें अनेक घाट बनवाये है। 

उज्जैन--धारके परमारोक। वंशक्रम इस प्रकार है-- 

१ कृष्णराज (६० स० &१७-६३४ 'अद्सुमांनतः ) 

२ बेरिसिंह > वञ्नट (६० स० &३४-६५७ ,, 

३ सीयक > श्रीहर्प (६० स० &४४-४७३ ,, 

४ वाकपति >छुंज (३० ख० &७३-६४६७ ,, 

५ खिंघुराज - कुंज (६० स० &&७-१०१० ,, 

६ भोज ८ प्रसिद्ध परमार भूप १०१० ,, 
राजत्वकालके सन्‌ अनुमानतः लिखे गये है, निश्चित नहीं है । 


नयी ऑबजनीं बनी अं न 


१९८ हिन्दुआारतका उत्कर्ष । 


सातवाँ प्रकरण । 
वुन्देलखण्डके चन्देल। 


वि ण्ट स्मिथने रायल एशियाटिक सोसाइटीके जनेल- 

में बुन्देलखएड अथवा 'जेजाक भ्रुक्ति' का जो पूर्वे 

इतिहास लिखा है, वंह दन्तकथाओंसे भरा हुआ है। उससे 
शांत होता है कि बुन्देलखण्डमें, चन्देलोंका प्रवेश होनेके पूर्व, 
पहिले गहरवारों ओर फिर परिहारोकी बस्ती थी। परन्तु दन्त- 
कथाओमे सत्यांश बहुत ही थोड़ा और समयकी गड़बड़ी 
अधिक रहती है । इस कारण दन्‍तकथाओंके आधारपर ऐति- 
हाखिक उलट-फेरोंका समय निश्चित करना कठिन हो जातो 
है। दन्‍्तकथाओंके अज्लुखार बुन्देलखण्डके मनोहर तालाब 
गहरवारोके बनवाये हुए हैं; परन्तु ऐसा माननेके लिए कोई 
ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अतः चन्देलौसे पहिले बुन्देलखण्ड- 
में गहरचारोका होना सम्भव नहीं प्रतीत होता । हुएनसडने 
अपने सन्‌ ६४० (बि० ६६७ ) के प्रवास-चर्णनमें लिखा है कि 
जभोतीमे एक ब्राह्मण राजा राज्य करता था। हम पहिले लिख 
चुके हैं कि यह ब्राह्मण राजा सम्भवतः कन्नौंजके सम्नाट्‌ हर्षका 
खूबेदार था। ह्षके पश्चात्‌ कन्नौजपर मौखरी उफे व वंशका 

अधिकार हुआ । जबतक धर्म वंशकी सत्ता अबाधित थी, तब- 
तक जम्रोती प्रान्तपर भी कन्नीजका पूर्ण अधिकार रहा होगा; 
परन्तु कन्नोजके साप्रांज्यका हास आरम्भ होते ही वह भाव्त 
क्रमशः खतन्त्र होता गया। तात्पय यह कि जिस समय चक्रा- 
युध इन्द्रायुधकी गद्दीपर बेठा, उसी समय यह उल्लट-फेर भी 
हुआ होगा । बनारसमें उपलब्ध हुए चन्देल वंशके अ्रति प्रसिद्ध 


वुन्देलखण्डके चन्देल । १९९ 


धह्राजके लेखसे ( ए० इं० भा० १, पू० १२७ ) हमारे इस काल- 
निर्णयकी पुष्टि होती है। धह्गराजके लेखमें चन्देल बंशके आदि- 
पुरुषसे जो चंशोचली दो गयी है, उससे जात होता है कि इस 
वंशका आदिपुरुष नन्लुक था । नन्नकसे धज्लराजतकके शासन 

कालका विचार करते हुए नन्नकका काल सन्‌ प३१ से ८५० 
तक ( वि० ८८८-६०७ ) निश्चित होता है । मद्दोबाके कानूनगोः 

से मिले हुए २०७ ओर २२५ हर्ष शकके लेखके आधारपर 
स्मिथ साहबने नज्युकका राज्यारोहण-काल खन्‌ ८३१ ( बि० 
मम ) ठहराया है। उस समय हर्ष शक्त प्रचलित था। 
इससे यह सिद्ध होता है कि कन्नौजकी सचा अबतक इस 
प्रान्तपर थी । चन्देल वंशका उत्कषे हे शक २०७ अर्थात्‌ ई० 
ख० ८१० से आरम्भ हुआ और ई० सन्‌ ८३१ में क्षीणवल 
सम्नाटुसे थुद्ध कर नन्नुकने विजय प्राप्त की। फिर उसने परिः 

हारोंको मार भगाया ओर वुन्देलखण्डमे अपना स्व॒तन्‍्त्र राज्य 
स्थापित किया। 

. नन्नुकके पश्चात्‌ विजयने सन्‌ ८७०से ८६० (वि० &२७-&४७) 
तक राज्य किया। उक्त लेखमें कहा है कि नज्नकक्े पश्चात्‌ जय 
शक्ति और विजयशक्तिने क्रमशः राज्य किया और ये दोनों 
सगे साई थे। हपराजके एक लेखमें (ए० इं० १,१९६) नन्नुकक्े 
उचराधिकारीका नाम जेजक लिखा है। कहा जाता है कि 
जयशक्ति ओर विजयशक्ति इन संयुक्त नामासे ही जेल्लक नाम 
बना है; परन्तु यह स्पष्ट देख पड़ता है कि जेजाक भुक्तिसे 
ही जज्ञोति घना है, ओर हुएनसकूने इस धान्तके लिए इसी 
नामका प्रयोग किया है। अर्थात्‌ दो सो वर्ष पूर्व ही यह नाम 
वरता ज्ञाता था, इस कारण जयशक्ति-विजयशक्ति नामोसे 
इसका बनना सम्भव नहीं है। 'भुक्ति' शछझसे खूचित होता 


२००. . -हिन्दुभारतका उत्कषे । 


-है कि यह एक बड़े साम्राज्यका प्ोन्त था, फिर चाहे वह शुप्त | 
'साज्नाज्यका प्रान्त रहा हो जिसका प्रधान खान अयोध्या 2 
'या कन्नौज खाम्राज्यका भाग रहा हो जिसकी मुख्य राजधानी 
कन्नौज थी। 'जेज्ञक' नाम चन्देलोमे पुनरुक्तिकढ़ हुआ सा जान 
पड़ता है ।. अस्तु, विजयके पश्चाद राहिलने (सन्‌ ८&० से 
-&१० तक 5 वि० &४७-४६७) राज्य किया। वह पराक्रमम बहुत 
असिद्ध था । उसकी राजधानी महोवा थी। महोबाके निकट 
जो विस्तृत सरोवर है, उसका नाम भी 'राहिल्‍वसागर' ही 
है। सरोवरके निकट ही उस राजाकी स्छतिमें विशाल शिव- 

. सन्द्रि बना है। राहिलराजके पराक्रमका वर्णन पृथ्वीराज 
चीोहानके चन्द भाटने सी किया है। उसकी कन्याका विवाह 
'तत्काल्ीन चेद्दीराज कोक्कजलले छुआ था | राहितके अनन्तर 
'डसका पुत्र हर्ष राज्यारुढ़ हुआ। उसका विधाह चाहमान 
'छुलकी कश्चुका वामकी कब्यासे हुआ था। उसका राजत्व- 
काल सन्‌ &१० से &३० “तक (वि० &६७-&८७ ) माना जा 
खब्हता है। स्सिथके मतसे उसका विवाह 'गह् जातिकी कन्या- 
से हुआ था। हो सकता है, गकू नामकी चाहमानोकी कोई 
शाखा हो | हणषके पुत्र यशोवर्माके पराक्रमसे चन्देल बंशका 
गौरव बहुत बढ़ गया! उसने कलचूरी नरेशका पराभव 
“कर कारलिजरके झुप्रलिद पहाड़ी किलेपर अधिकार कर 
लिया । महाभारतके समयसे कालिजर एक प्रसिद्ध तोरथ 
स्थान माना जाता है और भारतके इतिहासमे भो कार्लि 
जरके: किलेका बहुत महत्व है। कालिजरके किलेपर प्रभुत्व 
बनाये. रखनेम चेदीके राजा विशेष गौरव समझते थे; क्योकि 
वे कालिजरपुरवराधीश्वर! कहलाते थे। चेद्योंका पराभव 
करने पर वही पद्‌ यशावमाकेा मिला। लेखमें यशेवम्ाकी 


बुन्देलखश्डके चन्देल । २०१ 


कोलिंजर-विजयके सांथ ही साथ गौड़, खश, केशल, 
कांश्मीर, मिथिल्रा, मालवा, चेदी, कुरु, गुजर देशोपर भी 
विजय प्राप्त करनेका अतिशयेक्तिपूर्ण घ्णेन है। इस वर्णानमें 
भी कुछ तथ्य है। कालिजरका किला हस्तगत करनेपर कल- 
चूरियों अर्थात्‌ चेदियोंका पराभ्व हो गया था। गुजेर अर्थात्‌ 
प्रतिहार राजा कन्नोजके साम्राज्य पदपर प्रतिष्ठित था। 
शिल्लालेखोर्में यह भो लिखा है कि यशोवर्माके पितां अर्थात्‌ 
हर्षने कप्नोज़के देवपालको राष्ट्रक्ृू८ नरेश तोखरे इन्द्रके 
विरुदरू सहायता दी थी, उसी समयसे कन्नोज़का हास हो 
चला था। इससे लाभ उठाकर सम्भवतः यशोषमाने कन्नीज- 
के सम्नाटका पराभव किया और उखसे बैकुएठ अर्थात्‌ विष्णु- 
की सूर्ति प्राप्त की । श्ात होता है कि यशोवर्मा विष्णुभक्त था। 
महीपालको वह सूर्ति कैसे ओर कहांसे' मिल्ली, इसका दृच्ान्त' 
खज्जुराहो-लेखमें लिखा है। प्रथम वह सूर्ति भोद अथवा 
तिव्वतके राज़ाके पास थी। उससे कौरके शाहीराजके हाथ 
आयी और फिर महीपालको प्राप्त हुई। उक्त लेख एक और 
इप्टिसे भी महत्वपूर्ण है--उससे यह प्रतीत होता है कि जमो- 
तीका चन्देल राजा कन्नोज अथवा अन्य किली खावभौमका 
माण्डलिक न होकर खतत्य राजा था। स्मिथका भी यही 
सत है। उनका कथन है कि भोज और महेन्द्रपालके शासस- 
कालमें चन्देल राजा कन्नीज़के माएडल्िक थे, बादम वे खतन्ञग 
हो गये। वि० सं० १०५३ अर्थाद्‌ ई० स० &&६ के एक लेखर्म 
हर्ष ओर यशोवर्माके नामोके साथ 'परमसद्वारक' और 'पर- 
मेश्वर! ये विशेषण देख पड़ते हूँ (इं० एँ० था० १६; पृ० २०२) । 
इससे यह कहा जा सकता है कि हप ही चन्देलोका पहिला 
खत राजा था। खज्ज॒राहो-लेखमें देवपालको 'हयपति” कहा 


२०२ हिन्दूभारतका उत्कष । 


है। उस समय हयपति, गजपति, नरपति, भूषति आदि 
विशेषण राजाओके नामोंके साथ प्रयुक्त होने लगे थे। 
कल्नौजके सम्राद्‌ मारवाड़से आये थे और मारवाड़के लोग 
धघोड़ेपर चढ़नेमें बड़े कुशल होते हैं। सम्नाटकी सेनामें घुड़- 
सवार अधिक थे, इस कारण देवपालको 'हयपति' कहना. 
बिलकुल ठीक है। सेनाके खामित्व-सूचक इसी प्रकारके पद्‌ 
अन्य राजाओको भी दिये जाते थे। 
यशोवर्माका शासन-काल सन्‌ &२५ से &५० तक ( चि०- 
&८२-१००७ ) माना जा सकता है। इसके अन्तर चन्देलोके: 
महापराक्रमी पुरुष धंगराजका राजत्वकाल आरस्म होता है। 
खजजुराहो-लेखके आरस्ममें ही धघंगराजके राज्यविस्तारकी 
चतुशसीमा दी गयी है। उत्तरमें यमुना नदीवक, दक्षियर्मे 
मालवा नदी-तटके भास्वत त्रामतक, पूर्व कालिज्र गढ़तक 
और पश्चिममें गोपाद्रि ( ग्वालियर ) तक उसका राज्य फैला 
हुआ था। मालवा नदो वर्तमान बेतवा ( वेत्रवती ) नदी है। 
कुछ लोगोंके मतसे मालवा नदी 'धसान' नदी है, परन्तु यह 
ठीक नहीं है क्‍योंकि धस्रान दशार्ण प्रास्तमें है। 'भास्वत्त' 
अर्थात्‌ मैज्ञस्वामिन्‌ वत्त मान भेलखा है| ह 
. घंगराजके राजत्वकालके बहुतसे लेख मिले हैं। उनमेंसे 
सन्‌ &५४ ( बवि० १०११ ) के खज्ज॒रशहो-लेखका उल्लेख ऊपर 
किया जा छुका है। दो ओर महत्वक्रे खन्‌ &&८ (वि० १०५५४ ) 
ओऔर १००२ ( वि० १०५६ ) के लेख हैं। &&८ ( वि० १०५५ ) के 
लेखमें धंगकी तुलना हस्मीरके साथ की गयी है। इससे प्रतीत 
हाता है कि सन्‌ &८&-&&६० ( वि० १०४६-१०४७ ) में कऋम्म' 
नामक स्थानमें सबुक्तमीनके साथ हुए संग्राममें धंगने विशेष 
पराक्रम दिखाया था। फ्रिश्ताके लिखे दुत्तान्तसे भी , यही 
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अचज्ुमान दृढ़ होता है | वह लिखता है,---“लाहोरके जयपालकी 
सहायताके लिए कालंजर बड़ी भारी सेना ओर ख़जाना लेकर 
प्रस्तुत हुआ” । इस लेखसे हिन्दुओंकी विजय सूचित हांती है, 
किन्तु मुसलमान लेखकौंका कहना है कि हिन्दुऔँंकी पराजय 
हुई। सम्भव है, किसीकी जय या पराजय न हुई हो, दोनों- 
की बराबरी रही हो । इस युद्धका हाल तीसरे भागमें लिखा 
जायगा, इस कारण यहाँ अधिक विस्तारका प्रयोजन नहीं है । 

धंगका राजत्वकाल खुदीर्घ था और वह दीर्घायु भी था। 
एक आख्यायिका है कि अन्त सेमयमें गंगा-यमुनाके संगममें 
उसने जल-समाधि ली थी । राजेन्द्रलाल इस आख्यायिकाको 
महत्व नहीं देते । उनके मतसे धंगराजने रुवयं जलसमाधि 
नहीं ली, दुद्धावस्थाके ही कारण उसकी मृत्यु हुई थी। हम 
उक्त आख्यायिकाको कल्पित नहीं समझते | हिन्दु घर्मशासत्र 
इस प्रकारके शरयीर-त्यागकी आज्ञा देता है। हिन्दू धर्मेशास्तर 
प्रायोपचेशन कर अथवा जीणें शरीरका तीर्थस्थानमें त्यागकर 
इहलोकका त्याग करनेको पुएयकारक मानता है । & धंगराज- 
के तीसरे दानपत्रसे प्रतीत होता है क्रि उसके राज्यका विस्तार 
काशीतक था। इस सम्बन्धर्मं मतभेद दोनेपर भी इसमें 
सन्देह नहीं कि चह चन्देल वंशका सर्वविज्यात वीर पुरुष 





& राजेन्द्रढाल धंगराजके देहत्यागके वर्णनकों अत्युक्तिपएर्ण समझते 
हैं। निम्न ोकसे पाठक सख्यं अपना मत स्थिर कर सकते हैं--- 
रक्षित्वा. क्षितिमम्वुराशिरशनामेतामनन्यायतति । 
जीवचित्वा शरदां शत्तं प्मधिक श्रीधंग प्रथ्चीपतिः ॥ 
रद्द सुद्वितलोचन खट॒दये ध्यायन्‌ जपन्‌ जाह॒वी। 
कालिन्या: सलिले कलेवर परित्यायादगान्षिदंतिम्‌ ॥ 
एपि० इंडि० १, १४६० 
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था। वह उत्कंट शिवभक्त भी था। उसके दानपन्नोके आरंभ 
“जे नमः शिवाय' लिखा रहता.है। हम कह चुके हैं कि उस 
खमय शिव, विष्शु, «सूर्य अथवा देवीकी उपासंनाका काफी 
प्रचार था और शैव वैष्णबोका विरोध नहीं करते थे । हिन्दू 
समाजमें मताभिमानके पागलपनने प्रवेश नहीं किया था, सब 
लोग धमके सम्बन्धर्म परमत-सहिष्णु थे । 
एक बात और है। चन्देलोंके लिक्के भी उपलब्ध हुए हैं। 
चेदी राजाओं और चन्देलोंके सिक्कोर्म बहुत कुछ साम्य है। 
अन्तर इतना ही है कि चेदी राजाओंके सिक्कोपर हुर्गाकी और 
चन्देलोके लिक्षोपर हनूमानकी छाप है। साथ ही, ध्यानमें रखने 
योग्य एक चांत यह है कि धघंगले पहिलेके राजाओके या घंगके 
समयके सिक्के नहीं मिल्ने हैं। संभव है, उनके खतत्य सिक्के न 
बने हो और उनके समयसे कज्नोज़के ही सिक्के प्रचलित रहे हो 
( इंडि० ऐंट्रि० भाग ३७ में ल्मिथ लिखित चन्देलों ओर १६०८ 
तकके उनके सिक्कोौका छत्तान्त देखो )। स्मिथके मतसे धंगके 
पूर्वजोंके खमयमें 'इंडोसलेनिञ्नन” सिक्कोक्ा प्रचार था। हम 
इससे सद्मत नहीं हैं। हमारे मतसे भोजादिके आदि- 
बराह” आदि सिक्कौका प्रचार कन्नौज खात्नाज्यके अन्तर्गत 
खब देशोमं था । ग्यारहवीं शताब्दी ( वि० १०५४-११४७ ) में 
चेदीके गांगेयदेवने खतच्य सिक्के बनाता आरम्भ ४ 
उसीका अलुकरण कर चन्देलोंने हनूमानफी छापके अपने 
चांदी, सोने ओर तास्बेके सिक्के बनाये । कौनसा चन्देल राजां 
हनूमानका उपासक था, इसका पता नहीं चलता। श्रस्त, 
यह विषय तीखरे भागम विस्तारपूर्वंक लिखा .जायगा। 
खज्जुराहो-लेखके अन्तम॑ “विनायकपालके राजत्वकालमें” 
ऐसे शब्द लिखे हैँं। यद्यपि कीलहाने साहबके मतालुसार 
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इस विनायकपालका पता चलना कुछ कठिन है, फिर भो 
हमारा अज्लुमान है कि विनायकपाल ही कन्नौजका सम्राट 
मद्दीपाल था और यशोवर्मा खतन्न होते हुप्प भी उसका 
खावभीमत्व उसी प्रकार खीकार करता था जिस प्रकार मराठे 
खतत्य होते हुए भी विल्लीपतिको सार्वभीमः मानते थे। 
मराठोके राज्यम मोगलोके सिक्के प्रचलित थे, इसी तरह 
कशज्ोजके सिक्के भी उन खतन्‍्त्र राज्यांमे प्रचलित थे, जो 
किसी समय कन्नोजके मारडलिक थे | 

सिमिथ साहबकी इंडि० ऐटि० २३७ में लिखी चन्देलोक्ी 
चंशाचली-- 
१ नन्नुक झहें ई० खस० ४ राहिल. &०० ईं० ख० 


२ चाकूपति घ४४ . %» ६ यशोवर्मनू ६३०. ,, 
३ जयशक्ति ७६० +; ७ धंग ६२०. » 
है 


४ विज्ञवशक्ति झम० . $ मे गंड. १००० 


टिप्पणी--चन्देलोकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें 
स्मिथका श्रान्त मत । 

सर विन्सेण्ट स्मिथने अपने 'हिन्दुस्थानका प्राचीन इतिहास? में तथा 
अन्यत्र भी, अपना यह निश्चित सत प्रकठ किया हे:कि चन्देल गोंड़ या भर 
जातिके हैं । उपयुक्त पुस्तक ( छिं० संस्क्र० पृष्ठ ३०० ) में वे लिखते हैं--- 
ध्चन्देल मसुछतः गोंड़ अथवा भर हैं, यही अनुमान प्रबल प्रसाणोसे सिद्ध 
होता है १ राजएूर्तोंको विदेशी म्ेंच्छ अथवा भारतके भादि द्वविढ़ सिद्ध 
करनेकी भोर सरोपीय पंडितोंकी, स्वभावतः परन्तु विना कारण, प्रवृत्तिसी : 
हो गयी है। उक्त मत इसीका परिणाम स्वरूप है । स्मिथने भपने इतिहास- 
में कानसे प्रवल प्रमाण दिये हैं, उनकी ओर द्ृष्टिपात करना आवश्यक 
है। भपने इतिहासमें तो उन्होंने वे प्रमाण नहीं दिये, पर इण्डियन ऐेटि- 
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क्वेरी भाग ३७, पृष्ठ १३७ सें विस्तारपृर्वक लिखे हैं। वे लिखते हैं-... 
४ मेरा आजतक ( सन्‌ १९०८ तक ) यही मत है कि चन्देलोंकी उत्पत्ति 
किसी मूल आदिम निवासी जातिसे हुईं है, चाहे वह जाति भर हो या 
गोंड़ /” इसकी पहिली दलीलूमें उन्होंने चन्देलोंमें प्रचलित, पागरूपनसे 
भरी हुई, यह दन्‍्तकथा दी है कि चन्द्रमा भौर काशी-निवासी एक ब्राह्मए- 
' की कन्यासे उनकी उत्पत्ति हुई है। इस दुन्‍्तकथाके सम्बन्धर्मे स्मिथ 
लिखते हैं--./इस कथाका यही महत्व है कि इसने चन्देलके प्रव॑जोंकी 
जातिके सम्बन्धमें जो सन्देह था, उसे दूर कर उन्हें चन्द्रवंशी बना डाला 
है। यही नहीं, उन्‍हें अधिक प्रतिष्ठि त बनानेके लिए इस कथाने एक ब्राह्मण 
कन्याको उनकी भादिजननी भी भाव लिया है। परन्तु वासवमें चन्देल 
'निकृष्ट राजपूत ही माने जाते हैं १? उनकी दूसरी दलील देखिये। “'चन्देल 
“गोड़ोंके मध्य प्रान्तमें उत्पन्न हुए, इसके सचक प्रमाण स्पष्टतः देख पड़ते 
'हैं। महोबाके चन्देल जमींदार अपनेको वहींके आदिम निवासी मानते हैं 
'-और कहते हैं कि हमारे प्र्ेंज केन नदीके तटके मनियागढ़ किलेमें रहते 
थे । इसकी पुष्टि इस बातसे भी होती है कि चन्देलोंके कुल-देवता मणिया 
देव ( देवी ) हैं और उनका मन्दिर मनियागढ़ किलेमें है। जब चन्देल 
“मनियागढ़से उठकर निकट ही महोबामें आकर राज्य करने रंगे, तब भपने 
-साथ अपनी कुलदेवी भी महोबासें ले आये । इस देवीका रूप भी गोंड़ोंके 
देवताओंसे मिलता जुछता हे। चन्द कविने भी ईसाकी तेरहवीं सदी 
( वि० १२५८-१३५७ ) में मनियागढ़में एक गोंड़ माण्डलिक राजाके अस्ति- 
-त्वका उछेख किया है ।!? तीसरी दुलीरकू स्मिथने यह दी है कि “चन्देल 
राजकन्या दुर्गावतीका विचाह गढ़ामण्डलाके गोड़ राजासे हुआ था.” 
स्मिथकी अन्तिस टिप्पणी यह है कि “गहरवार अथवा चेदीके हेहय भी 
'इसी तरह भारतके आदिम निवासियों ( भीलों अथवा आदि द्वविड़ों ) के. 
वंशज हैं, परन्तु सुप्रसिद्ध राजा हो जाने पर वे क्षत्रिय, ठाकुर भर्थात्‌ राज- 
' पूल होनेका दावा करने छूगे | गोंड़ोंमें ऐसी प्रथा अबतक प्रचलित है? 
ये सब दुलोलें कितनी ऊूचर और आसन्‍्त हैं, इसका अनुमान हिन्दू पाठक 
-सहजमें ही कर सकते हैं; इस कारण इनका निराकरण करनेकी आवश्यकता 
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नहीं है। तो सी गूरोपीय पाठकों और उनके जनुयायिश्ोंको जतानेके लिए 
इसपर कुछ विचार करना भावश्यक प्रतीत होता है । 
पहिली दलील चन्देलोंमें प्रचलित उनकी उत्पत्तिकी कव्पित कथाके 
आधारपर स्थित है। ऐसी पागरूपनकी कह्पित कथाएँ हर एक देश और 
हर एक जातिके वीर पुरुषों ओर वीर कुछोंकी उत्पत्तिके सस्वन्तर्म प्रचलित 
होती आयी हैं। पर उनसे कोई अज्मान नहीं स्थिर किया जा सकता । 
उदाहरणार्थ, औकोंमें यह दन्तकथा प्रचलित है कि एक्तिलीजकी उत्पत्ति 
अपोलो (सप्लूर्य) के घंगोगसे भ्रेटिसकी कोखसे हुईं है। क्या यह्द दुन्तकथा 
सत्य माची जा सकती है? ओर यदि सत्य सान ली जाय, तो क्या यह' 
अनुमान किया जा सकता है कि एक्किलीजकी उत्पत्तिके सम्बन्धर्में सन्देह 
था भौर उसे छिपानेके लिए ही यह कथा प्रचलित की गयी ? हम कह 
चुके हैं कि चीर पुरुषोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धी ऐसी सभी कथाएँ कब्पित 
होती हैं, इस कारण ऐतिहासिक विचारमें वे त्याज्य हैं । ऐसी निरी कवि- 
कव्पनाएँ वेदिक ससयते प्रचलित होती आयी हैं, उनसे किसी प्रकारका 
अज्ञुमान करना भजुचित है । किसी कथामें कथित बीरकी उत्पत्तिके सम्ब- 
में सन्‍देह था, यह नहीं कहा जा सकता, भौर न यही कहा जा सकता कि 
चह कुलीन ही था। घन्देलोंके भार्दोने चन्देछ नामका श्लेपार्थ कर ( जिसे 
कीलहान नाममूछक कथए? कहते हैं ) जब यह कथा अपने अन्नदाताअंक्के 
कुलीनत्वका गीरव बढ़ानेके लिए रची, तब उनको खममें भी यह' खयाल 
न हुआ होगा कि भविष्यत॒के विद्यान्‌ मनमाना अर्थे कर विपरीत सिद्धान्त 
स्थापित करनेसे इसका उपयोग करेंगे। चन्देल नाससे ही वंशप्रवर्तक 
चन्द्रकी कल्पना सूझती हे । उत्तम वंशजननीके लिए ब्राह्मण कन्पाकी 
कल्पना कर ली गयी, इसमें भी कुछ आश्चर्यकी वात नहीं है; क्योंकि 
प्राचीन समयमें प्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्योंसें प्रसद्ञाबुसार प्रतिलोम विवाह 
हुआ करते थे। म्राह्मण कन्या देवयानी और क्षत्रिय ययातिसे यदुवंशके 
'संस्थापककी उत्पत्ति हुई। सारांश, हमारे वारम्वार कहे भनुप्तार ऐसी 
कथाएँ ऐतिहासिक विचार करते हुए सर्वथा त्याज्य हैं । इस कथासे यह 
अनुसान अवश्य किया जा सकता है कि चन्देल प्राचीन काल्‍से चन्द्नर्वशी 
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माने जाते हैं। . हमें. यह देखना है कि क्या लोगोंका यह विश्वास कभी 
बदुलछा भी था ? क्या कभी चन्देल होनवंशी माने गये थे ? यदि.वे कभी' 
अनाय॑ माने गये हों, तो उनका राजपूत होनेका दावा-अग्राह्म हो सकता है। 

स्मिधका सहत्वएृर्ण तक यह है कि चंदेलोंको छोग होन कुलके ही 
समभते. भाये हैं, पर इस तकके लिए स्मिथके पास कोई आधार नहीं है ! 
भतः इसका उत्तर हम यही दुँगे कि यह दुललीक भूठी हे और इसके विरुद्ध 
अनेक प्रमाण हैं। 

प्रथमतः चन्दने ३६ राजप्तत कुछोंकी जो सूची बनायी हे, उसमें 
आरस्ममें ही चन्द्रेल हैं । पहिले दोहेका 'छन्दः शब्द चन्देल-वाचक ही हैं। 
( रातोमें चन्द्र शब्द कभी कभी चन्देलॉके लिए श्रथुक्त हुआ है।. यथा 
महोबा प्रसड्में--भाये छाखन सास रस, उचरे आदह सुसाय। हस 
आावेंगे काम सब, .राज चन्द नहिं जाय ॥ पृष्ठ रण७ण )। छन्द्‌>चन्द,' 
चन्द्‌ +- चन्देल, इस ध्युत्पत्तिको हम न भी मानें, तो भी टाडने भपनी पुध््तक- 
में ३६ कुलोंकी जो आचीन सुचियां दी हैं, उनमें से कुमारपालकी सूचीसमें 

घन्देलका नाम होनेसे यह क्षानना ही होगा कि कुमारपालचरितके 

ससयसे ( ६० स० १२०० के आस पास ) चन्देलोंकी गणना उत्तम रोज 
पूर्तोंमें होती भायी है। दूसरे, जिस:चन्द वरदाईके छेखको स्मिथ साहब 
अमाण मानते हैं, उसी , चन्दुने किसी लेखमें चन्देल्लोंके हीन राजपूत होने- 
की कोई बात नहीं कहो है। तीसरे, प्राचीन शिलालेखोंसे. स्पष्ट है 
कि चन्देलोंके विधाह-सम्बन्ध उत्तम कुछके [माने जानेवाले राजपृतोंके, 
विशेषतः हेहयोंके वंशके, साथ होते थे। स्मिथ कुछ भी कहें, हेहय चेद़ी ' 
पहिले ओर भव भी उत्तम राजपूत माने जाते हैं।' सबसे बढ़कर 
बात वो यह है कि घन्द्रेलोंके वर्तमान प्रधान दंशधर गिद्धोर महाराजका 
विवाह-सम्बन्ध गुहिलोत, चौहान जादि उत्तम राजपूत वंशोंके साथ होता 
है। अतः: स्मिथका यह कहना कि ,चन्देल हीन राजप्त माने जाते. हैं, 
बिलकुल मिथ्या है। ४ 

स्विथकी तीसरी दुलील भी पह्िलीकी तरह छूचर और न्यायविउ् 
है। यथ्ञपि उचित ,जाँच-पड़तालके बाद ही वह .दी:.गयी.है, तथापि वह 
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ग्रामाशिक नहीं जेचती। गोंड्ोंके ठीक मध्य देशसें चन्देलोंका उत्कर्ष- 
हुआ, यह वात सही हे; किन्तु इससे हम इन्हें गोंड़ केसे 5हरा सकते हैं ? 
इतिहास बता रहा है कि सेकड़ों राजपुत घरानोंने गोंड़, भर, भोल 
क्ादि जंगली भादिम निवासियोंके देशोमें जाकर अपने छोटे छोटे राज्य 
स्थापित किये थे । राजप॒र्तों अर्थात्‌ क्षत्रिय्रोका यह स्वभाव ही हे कि यद्वि 
आय॑ देशोंमें राजा होनेका उन्हें जवसर न मिले, तो वे जंगली भनाय देशोंफे 
शजा वन जाते हैं। (गीतामें भी कहा हैे--दानमीश्वर्सावश्र क्षात्र- 
कमे स्वभावजम्‌ ।) उदाहरणाधं, वाप्पारावरू भीलछोंसें जाकर राज्य करने 
रूगे थे और भीलोंके देशमें ही गृहविकोत वंशका अभ्युद्य हुआ; इससे 
बच्चा यह कहा जा सकता है कि युहिलोत भीछ हैं? त्रिस्शिने सी हिन्दू- 
सुसलमानोंमें आकर विशाल राज्यकी स्थापना की है, तो क्या वे हिन्दू 
या मुसलमान कहे जा सकेंगे? आश्चर्य हे कि इसमें इतिहासकारोंको 
भव तक संन्देह होता है कि साहसी क्षत्रिपोंने आर्य प्रध्यदेशसे हिम्तालयकी 
कन्दराओं, राजस्थानकी सर्झूमि और मेबाड़के पर्वतोंमे जाकर 
राज्य स्थापन किये थे! सारांश, चन्द्रेलोंका प्रधान राज्य गोड़ोक्े 
मध्यदेशर्म स्थापित हुआ, इससे वे योंड़ थे, चह सिद्ध नहीं हो सकता। 
सहोदाके चच्देल जमींदारका यह कथन कि हम यहींके आदिस निवासी 
हैं? आश्वर्दजनक नहीं है। ऐतिहासिक प्रमार्णोसे स्पष्ट सिद्ध है कि महो* 
बासें एक सहस्न वर्ष पू॑से चन्द्रेल रहते आये हैं। सन्‌ ३९२० ( वि० 
१९७७ ) से चन्देल जमींदार यदि यह कहें छि मदोबामें हम अचादि 
फालसे रहते आये हैं, तो इसमें भाश्चर्यकी क्या बात है ? महोयामें भानेश्े 
पहिलेसे ही चन्देल सनियासढ्मे रहते आये थे । ये वहाँ छच भाये, इति- 
हासको इसका पता नहीं । चन्द्रे८ गोंडॉके देशमें हज़ारों चर्पोसे 
हैं। कोच कह सकता है क्लि हुणेके क्ाक्रमणके समय थे वहाँ आये या 
उससे भी पहचिले कृुशानोंके उम्रवमें जाये ? इतिद्यास बता रहा है कि 


नव हहः कप ञ्र बोर 
भारतसें भाव वाहरसे आये हें; परन्तु कितने ही बहुश्रुत तथा दिद्वान्‌ 


इृतिद्यासकार यही मानते हैं कवि भाय॑ बाहरसे नहीं आये, थे यहींफे हैं। 
उसका आदिविदासस्थान न तो उत्तर शरुतक्के निकट है कौर न बोल्या 
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तदवर्ती प्रान्तर्में ही। आयोका आदिनिवासस्थान भारतवर्ष ही है। फिर: 
यदि महोबाके जप्तींदार अपनेको छुन्देलखण्डके भादिमनिवासी मानते 
हों, तो उनके विश्वासका महत्व ही क्‍या रह जाता है और उसी विश्वासके- 
भाधारपर घचन्देल गोंड़ हैं, यह अनुमाव कैसे किया जा सकता है ? 

: स्मिथका यह अनुमान भी आन्त है कि चन्देलाॉँकी कुछ-देवी सनिया- 
देवी होनेके कारण वे गोंड़ हैं। यह प्रसिद्ध ही है कि हर एक राजपत्त 
कुछूका एक कुलदेवता या देवी होती है। उनके गोत्रोच्चारमें वेदके साथ ही 
उसका भी उच्चारण किया जाता है । चन्देल गोंड़ोंके देशमें आये, मनिया- 
गढ़ उन्होंने हस्तमत किया और उसके आसपास अपना राज्य स्थापित 
किया, इस सहजसिद्ध बातको यदि हम साथ लें, तो उनकी 
कुलदेवीका नाम मनियादेवी होनेमें आश्चयेकी कौन सी बात “है ? 
स्मिथके इस कथनमें तथ्य नहीं है कि इस देवीका ग़ोंड़रोंकी देवीसे सास्यः 
है, क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कैसा साम्य है। हम मान भी लें 
कि गोंडॉंसे ही चन्देलोंने इस देवीको पाया, तो भी वे गोंड़ नहीं हो 
सकते । हम कई बार यह प्रतिपादन करःखुके हैं कि आयोने अनायां 
अर्थात्‌ भारतके आदिमनिवासियोस्रे ही शिव और दुर्गा दोनों देवता- 
भोंको प्राप्त किया है। उन्होंने वैदिक देवताओंसे उनका सम्बन्ध जोड़कर 
उन्हें अपना लिया है। अतः चन्देलोंकी मनियादेवीकी प्रजा-विधि भौर 
गोंड्ोंके देवताओंकी प्रजाविधिमें समानता हो तो भाश्चर्य ही क्या है ? 

रासोमें लिखा है कि सोलहवीं शताब्दीमें मनियागढ़में एक मोड़ 
माण्डलिक था। पर इससे चन्देलोंकी मुझ उत्पत्तिके सम्बन्धर्मे क्या अजु- 
मान किया जा सकता है ? चन्देलोंने मनियागढ़से आकर महोबामें एक बड़े 
राज्यकी स्थापना की, जो ईसाक्की नवीं शताब्दीसे तेरहवीं शताव्दीतक 
(वि० ८५८-१३५७ ) कायम रहा | घन्देलोंके राज्यपत्नके पश्चात्‌ यदि 
मनियागढ़में कोई गोंड़ माण्डलिक हुआ हो तो इससे चन्देलोंकी उत्पत्ति- 
के सम्बन्ध निर्ंय ही क्या किया जा सकता है ? 
रानी हुर्गावतीकी कथासे उल्टी ही बात सिद्ध होती है; किन्तु आशय 
है कि स्मिथने अपनी कह्पनाकी पुष्टिक लिए उसका उपयोग किया हैं । 
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अछुरुूफ़जलने भकत्ररनामेमें वह कथा इस प्रकार लिखी है ( बीवरिय- 
कृव अनुवाद भाग २, पृष्ठ ३३३ से ही सम्मवत्तः वह कथा स्मिथने उद्धत 

की है। )--“रनी दुर्गाचत्ती राह और महोबाके राजा सालबाहनकी कन्या 
थी। सालबाहन चन्देलच॑ंशी था। अम्ानदासके पुत्र दलूपतके साथ पह 
ब्याही गयी थी । दुरूपत हीन कुछूका, परन्तु श्रीमाव था भोर सालचाहन- 
की दा गिरी हुईं थी । इसीसे उसे यह सम्बन्ध करना पढ़ा 0१ चही ग्रन्थ- 
कार फिर लिखता हे--'आ्राचीन समयसे शाढ़के राजाओंका पद बहुत श्रेष्ठ 
माना जाता था परन्तु जसीं दारीके अतिरिक्त आयका बनके पास छपरा कोई 
साधन नहीं था। खर्जी ( दरूपतका दादा ) पेशकशके नामपर वहतसाए 
घन वदोरमे लगा था।? प्रष्ठ ३२६ में लिखा है--'वास्तवमें दकपत गोविन्द- 
दास कछ्वाहाका पुत्र था। उसके उत्पन्न होते ही संग्रामने उसे गोद के 
लिया भौर घसका नाम दरुूपत रखा । उत्तीसे दर्गाबती व्याही गयी थी १? 
इन दीन अवतरणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि भवुलफ़नल भी इस बातको 
समानता है कि उनच्देल उच्च राजएत हैं, किन्तु निधनताके कारग्य उन्हें 
अपनी कृन्याका विवाह दुरलूपतके साथ करना पड़ा। इतिहाससें हम 
देखते है कि राज्यकी भाशासे उत्तम छुलके शजएतोंने अपनी कन्याएँ 
सुसलमान वादशाहों त्कको ब्याह दी थीं॥। फिर यदि गढ़ामण्डलाके 
ओमान, किन्तु हीन कुलके राजाकी सालवाहनने अपनी कन्या ब्याह दी, 

तो इससे उसके ज्च कुलमें धब्ता कैसे रय सकता है ? राजाभोमे ईश्वर- 
भाव खभाचतः साननेके कारण राजपुतलोग उन्हें मपवी कन्पयाएँ अर्परा 
करनेसे आया-पीछा नहीं करते, चाहे राजा सुसलमान ही क्यों नहो। 

उनका उच्य कुल संबन्धी अधिमाद कन्याके चरण करते समय प्रकट होता 
है। उच्च कुछकी कन्या्ोल्रे हीवे विवाह करते हैं । भाश्चयंक्री वात 
तो यह है कि दुरूपतके गोड़ होनेका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यदि 
चह गोंड़ होता, तो भी सालवाहनके उच्च कुलमें कोई बाधा नहीं पहुंचती ॥ 
दुरूपत था उसके प्रव॑जोके गोड़ होनेका कहीं वर्णन न होते हुए भो स्मियने 

उसे गोड़ केसे मान लिया, यह बात समकर्से नहों आाती। उपरुक्त वणनसे 
दुरूपत राजएत ही अतीत होता है, चाहे उसका कुछ निदष्ट ही पर्यों न 
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हो । वह सर्खक तथा शक्तिश्ञाक्ली था और गढ़ा. तथा उसके जाल पासके 
प्रदेशर्म उसकी राज्य था) इसके अतिरिक्त दुकूपतकी ऊुले नकुए्ँ मात 


अल्योकिक पराक्रमसे अपना श्रेष्ठ राजपूत कुछ सिद्धू कर दिया है | दुलपतके 
सारे जानेपर वह खंर्य बड़ी चीरतासे मोगलॉके साथ लड़ी और संग्राम 
पराजित होकर आर्दत होनेपर भावी विपह और अपसानसे बचनेके विचार” 
से उससे आत्महत्या हैंर छी। रानी डुर्गावतीका यह शस्त्र उसके पिताके 
कुछको सत्र भांति श्रेष्ठ सिद्ध कर रहा है। फिर भी इसी कथाके आधार- 
पर स्मिथ चन्देलोंकों मोड़ सिद्ध करनेकी चेंडा करते हैं, रंगों ये आश्चर्य - 
क्षी बात नहीं है ! 


सनम मममम«;ा-ममकाम मन कान क 


आाव्वा प्रकरण 
चेदी अथोत्‌ खिपुरके कलंचूरी । 
स््ूतिय बेशबुचाकी देय नामक श्खा वडर्त प्रएवीत 
समयसे प्रसिद्ध है। इस शाखाकी उत्पत्ति सहः 


जाओँतले हुई दे। पुराणोरम लिखा है. कि सहस्ताओना 
रावणको हराया थां। भाचीन समय हैहय बंशके लीं 
री 


2 च्द्व 
त्व् नव डनके द्दी खाधीन था । घ्थर 
धासमे सध्यप्षाल्तके ईने हैहयोका कर्ण! परिचय 
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ओर साथ ही चेदीकी कलचूरी शाखाके इतिहासकी भी रूप- 
रेखा बतायी गयी है। कलचूरी घराना हैहय वंशकी ही एक 
शाझ्य है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। पर इसका प्राहुर्भाव 
कब और केसे हुआ, यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता । 
साथ ही यह बताना भी कठिन है कि कलच्ूरियोंने जिपुर 
(वर्तेमान जब्बलघुर) में कब ओर क्यों खतस्‍्त्र राज्यकी खापना 
की । कलचूरी लोग विक्रम अथवा शालिवाहन शक्त न मान- 
कर अपना सुथतन्त चेदी शक मानते हैं। कीलहारन साहबके 
मतानुसार चेदी शकका आरस्म ई० स० १४८ से हुआ है । 
ईसाकी चोदहरवीं सदीके अन्त ( वि० १४५७ ) तकके कलचू- 
रियोके इतिहास ओर दानपन्नोंमे चेदी शक पाया जाता है। 
इससे यह अलुमान किया जा सकता है कि कलचूरियोंका 
घराना बहुत प्राचीन समयसे विख्यात था| चेदी शक पश्चिम 
भारत अर्थात्‌ गुजरात और कौकण प्रान्तर्में भी प्रचलित था, 
इससे जान पड़ता है कि दक्षिणके चालुक््योंके उदयसे भी 
पूर्व पश्चिम प्रान्तमें कलचूरियोंका राज्य था। शातबाहनके 
पश्चात्‌ श्रान्ध्र साप्ताज्यका अधिकांश उनकी अधीनतार्मे 
अवश्य ही आ गया था। कालिजरका दृढ़ किला प्राचीन 
खमयसे उनकी अधीनतामे था ही । धीरे-धीरे पूर्वीय प्रान्तमें 
उन्होंने प्रवेश किया और अन्तर्म यम्नुनातटके प्रदेशपर अधि- 
कार कर लियां। 'चेदी' इस अन्वर्थक नामसे भी यही वात 
सिद्ध होती है । 

विभिन्न प्रान्तोमें कलचूरियोंका क्रमशः किस प्रकार 
प्रवेश हुआ, उसका यह संक्षिप्त वर्णन है। परन्तु ईसाको नर्ची 
शताब्दी (बि० ८९८-६५७) के उत्तराधसे पहले कलचूरियोकी 
गणना खतत्य राजाओं नहीं होती थी । कलचूरियोका खतन्त्र 
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राज्य ईसांकी नवी शताच्दीके उत्तराधेम स्थापित हुआ। इस 
वंशका कलचूरी नाम क्यों पड़ा, यह कहना कठिन है। 
इतिहास-प्रसिद छुलो अथवा पंशोकी उत्पत्ति अनेक पकारसे 
' चतायी जाती है, किन्तु उन दानोंमें तथ्यांश चछुत ही अब्प 
होता है। इस कुल्रके सम्बन्ध भी यही वात है। यह कोई 
नियम नहीं कि खब साम्त सार्थक ही हों | प्रायः कविगण 
नांमपर चमत्कृतिजनक प्छेषस्चना करते हैं। पर वाल्तवमे 
इल प्रकार नामोत्पलिके सम्पन्धम गढ़ी हुई रचना काहप- 
निक ही छुआ करती है, ओर घही आगे चलकर सद्यी' 
जान पड़ती है | नामके सम्बन्धर्म रची हुई स्छेषपूर्ण 
, कथाएँ प्राचीन कालसे प्रचलित हैं । ऋग्वेदर्मं भी पऐ सी 
शछेषजन्य कथाएँ वर्णित हैं | परन्तु पहिले कहे अन्लुखार उनमें 

तथ्यांश चहुत ही कम होता है । खारांश, किसी कुलके 

नामकी अन्वर्थंश्वाका विचार करना. बड़े परिश्रमका फाम 

है' ओर परिश्रम किया भी जाय, तो डससे खत्यांश 
क्षात होनेकी कोई आशा नहीं । अतः नामोकी व्युत्पत्ति- 

के फेरमे न पड़ता ही उचित है। इसी विचारसे हमने दैहय, 

चालुक्य, चाहमान ( च्लोहान ), प्रतिहारए अथवा कलचूरी 

आदि नामौफी छानबीन नहीं की। अस्तु, फलचूरी वंश- 

संबंधी दो प्रधान लेख उपत्तब्ध हुए है और वे कीलहाने साह- 

बचे एपि० इंडि० भाग १, पृ० २६५ ओर भाग २, .पू० ३०२ मे 

प्रकाशित किये हैँ । उनके नाम हैं --विलहारी शिलालेख और 
' बनारस ताप्रपट लेख । इन लेखौसे ज्ञात होता है कि कलचूरी 
धंशरम सन्‌ ८५० ( वि० &०७ ) के संगभंग फोक्ल नामक एएऋ 
विख्यात वीर पुरुष हुआ था। कोक्कल ओऔर उसके वंशजोका 
छत्तान्त कीलहाने खाहवेने एपि० इंडि० के दूसरे भागमें दियां 
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है। उसके तथा और जो नयी बातें ज्ञात हुई हैं उनके 
शराधारपर कलचूरियोंका इतिहास नीचे द्या जाता है । 

उपयुक्त लेखा कोक्रत्देवका विशेष झुणगाव किया गया 
है। लिखा है--"उत्तरके भोजराज और दक्तिणके वल्लमराज़, 
मानों ये दो छृपरूप जयस्तम्म कोक्तदेवने खड़े किये हैं।” 
इसका अर्थ यह है कि कोक्ल्देवके तेजके सामने भोजराज 
अथवा चल्लसराजका तेज फीका पड़ जाता था और कोक्कल 
सम्राट था एवं भोज आदि घपति उसके माण्डलिक थे। 
लेखमें उल्लिखितद भोज कप्नोज़का सुप्रसिद्ध मिहिर भोज था। 
भोजके निश्चित लेख सन्‌ ८६२--७६ ओर ८२ ( बि० &१&- 
३३ ओर ३७) के हैं। वन्लमराज राष्ट्रकूटोंका राजा छ्वितीय कृष्ण 
है और उसका समय सन्‌ ८७५ से &९१ तक (दिं० &३९-६६८) 
भाना गया है। पहले कहा जा छुका है कि कोक्कलदेवने चित्र- 
कूटके हर्षदेवको सहायता देनेका आश्वालनद दिया था। एक 
और लेखमें कोक्कल नृपतिको 'त्रिकलिगाधिपति' भी कहा है। 
लेखोंमे कोक्कलराजकी कितनी ही स्तुति क्‍यों न की गयी 
'हो, पर भोजराज तथा छृप्णराज जैसे वीर्यशाली राजाओको 
उसने पराजित किया होगा, यह रसस्मद वहीं प्रतीव होता । 
सम्सव॒तः सोजराज ओर हृष्ण्राजकी दृढ़ मित्रताके कारण 
कोक्लकों उस समय ऊँची प्रतिष्ठा शाघ्र शुई होगी। उक्त 
राजाओसे कोक्कलकी मित्रता ही नहीं, नाता शी था। फोकतल- 
की कन्या रृप्ण्राजकी पटरानी थी, सम्भवतः उसकी दूसरी 
कन्या भोजराजसे ब्याही ययी होगी। कोक्लका विवाह 
चन्देल हर्षको बहिन 'नद्या' से हुआ धा। हैहयोंकी गणना उ् 
क्षत्रियोमें होती थी, इस कारण सभो राजकुल उनसे सम्बन्ध 
स्थाएन करनेके लिए उत्सुक रहते थे। ईसाकी साववीं, आठवीं 


तक 
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'तथा बादकी शताब्दियोम दक्षिणके दोनो चालुक्य वंशोने हैह- 
योंसे नाता जोड़ा था। बारहवीं शवाब्दीमें भी प्रसिद्ध क्षनचिय 
कुल हेहयोंके साथ सम्बन्ध स्थापन करनेके लिए उत्छुक रहा 
करते थे। .पृथ्वीराज चौहानने हेहयौकी एक कन्याके साथ 
विवाह किया था। सारांश, उस समय कोकलका महत्व बहुत 
बंढ़ा-चढ़ा था। इसका कारण डसका अलोकिक पराक्रम न 
होकर यह है कि उसने विभिन्न वैसवशाली न्पतियौसे स्नेह- 
सम्बन्ध या नाता जोड़ लिया था। लेखामेँ वर्णित डसका 
महत्व अगर सत्य भी मान लिया जाय, तो भी उसका कारण 
लेखोक्त चातोंसे भिन्न है। हर 

'कोकलके पश्चात्‌ उसका पुत्र मुग्धतुंग उर्फ प्रसिद्धवल 
( या धवल ) गद्दीपर वैठा। उसके बालह् और केयूरवर्ष 
नामक दो पुत्र थे। मुम्धतुंगके अनन्तर बालदर्षने बहुत ही 
थोड़े दिन राज्य किया और फिर केयूरवर्ष राजा हुआ+ उसकी 
रानीका नाम नोहलादेवी था, जो एक चालुक्य सामन्तकी 
कन्या थी। बिलहारी लेखमें जो दन्‍्तकथा लिखी है, उसमें 
कहा गया है कि पहिला चांलुक्य भारद्वाज गोत्रका था और 
द्रोणकी अञ्जलिसे उत्पन्न हुआ था। नोहलादेवीने अपने नाम- 
पर ,नोहलेश्वर शिवका मंन्द्रि बनवायां और उसके लिए जो 
आम दिये थे, उनका दानलेख देवालयमें खुदा हुआ है। 
इससे जान पड़ता है कि बौद्ध भिन्षु जिस प्रकार विहार्समे 
रहते थे, डसी प्रकार ल्कुलीश मताहुयायी शिवोपासक 
खंन्यासी उस समय मरठों और मन्दिरोममे रहा करते थे। 
अब बोद्मतका हास हो चला था, इस . कारण प्रायः सभी 
राजपूत शिवोपासक बन गये थे और 'आगमचैद* को घमाण 
मानते थे। .इस समयको धर्ममावनाओंके सम्बन्धमें. एक 
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खतच्ा प्रकरणम विचार किया गया है, इस कारण यहाँ 
उसका केबल दिग्दशेन ही करा देना पर्यात्र होगा । 

केयूरवर्षका दूखरा नाम युवराज था। चम्देललेखोले: 
पता चलता है कि इसका पराभव किसी चन्देल राज़ाने 
किया था। केयूरवर्षेके अनन्तर उसका पुत्र लक्ष्मण राज्या- 
घिकारी हुआ। उसकी रानोका नाम राहड़ा था। उसके बोधा- 
देवी नामकी कन्या हुई, जिसका विवाह उत्तर चालुक्य चंशर्मे 
हुआ था। उसीका पुत्र छुप्रलिद्ध तैल्प चालुक्य था। उसका 
समय सन्‌ &५३ ( बि० १०३० ) है। लक्ष्मणके पश्चात्‌ उसका 
प्रथम पुत्र शंकरगण ओर तदनन्‍तर छ्वितीय पुत्र युवराज 
( दूसरा ) राज्य करने लगा। युवराज और झुंन समकालीन 
थे (६० ख० &७७, &७४, &&३ ) । युवराजका पुत्र ट्वितीय 
कोक्कल्वराज़ था । कोकलराज़के पश्चात्‌ गांगियदेवकों राजपद्‌ 
मिला । पूर्बाक्त राजाओंमें यह सर्वेप्रसिद्ध था। एरन्तु इसका 
राजत्वकाल सन्‌ १००० (बि० १०५४७ ) के अनन्तर होनेके 
कारण इसका वर्णन तृतीय भागमें करना उचित होगा। इस 
वर्णनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ऋलचूरी चात्रिय 
कहींसे नये आये हुए अ्रथवा नकली ज्ञत्रिय नहीं थे, किन्तु 
उनका कुल बहुत प्राचीन है। इस कुलका विशेष उत्कर्ष 
ई० सू० ८७० ( वि० &०७ ) से छुआ, किन्तु यह कुल पुरातन 
कालसे से ज्षत्रियोर्में ही गिना जाता है। यही कारण है कि 
अनेक प्रसिद्ध क्षत्रिय कुलोंके इस कुलके साथ सम्बन्ध हुप 
श्रौर यही इस कुलके वेभवका मूल कारण है। इस कुलमें 
गांगेय नामक अति प्रसिद्ध राजा हुआ और उसके पश्चात्‌ यह 
कुल वैभवर्गिरिके उत्तज् शिखरपर आरूढ़ हुआ। इसका: 
कारण यह भी हो सकता है कि महमूदके आक्रमणके पश्चात: 
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कंज्नौज बहुत ही ज्ञीणबल हो गया था, जिससे कलचूरियांने 
लाभ उठाया । कलचूरो घरानेके लोग अत्यन्त शिवभक्त थे। 
विभिन्न राजाओका राजत्वकात्न अ्निश्चित होनेपर भी भांगेय 
तककी कलन्ूरियोकी बहुत छुछ विश्वसनोय क्रमबद्ध' चंशा- 
घत्नी यहाँ दी ज्ञावी है | " 


कलचूरियोंकी वंशाचली । 
३ कोक्कछदेव इैं० स० ८०० 


२ मुग्धतुंग उफे प्रसिदधवरू ई० स्न्‍ू० ९०० 
| 








| स्का 
६ बालहष ४ केग्ररचर्ष उ़्े युवराज ई० स० ९२५ 
( इसका विवाह नोहलादेवीसे हुआ था । ) 


७५ लक्ष्मणदेव ईं० स० ९७० 
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नेवों प्रकरण । 
बंगाल अथवा छुंगेरके पाल । 


स्[वीप इतिहासके मध्ययुगीन कालके दूसरे भाग 
(ईं० स्० ८:०० स्रे १००० चसक ८ चि० ८५४७-१०४७) 
फे इतिहासका अवतक जो वर्णन किया गया है, उसमें प्रधान- 
तथा राजपूताने ओर मध्य भारतमे उत्कर्षकों धाप्त हुए राज- 
पूत राज्योका ही विचार हुआ है। उन विभिन्न राज्योके संख्ा- 
पक तथा सश्ञाल्रक हिन्दूधर्मालुयायी और प्रायः शिवोपासक 
राजपूत वीर थे । अरबोके साथ थुद्धम उन्होंने शरता दिखायी 
ओर यश पाया, इसीसे उनका उत्कषे हुआ । राज तानेकी 
तरह झन्यन्न कर्थाद्‌ महाराष्ट्र और बंगालमें राजपूत राज्यौकी 
उसी समय स्थापना हुई थी, किन्तु इसके कारण सिन्न थे । 
सिन्धसे उक्त प्रान्त दु्‌र होनेके कारण इन क्षत्रिय वीरोको 
अरवोसे लड़ना नहीं पड़ा, किन्तु पहिलेसे दी जो राज्य 
डुबल हो रहे थे उन्हें पादाक्ताब्व कर उनके स्थानमें उन्होंने 
नये बलाव्य शाज्योकों स्थापना की। इस प्रकार विश्यात 
हुए राजवंशोंमे बंगालका पाल वंश और दक्षिणका राष्ट्रकूट 
'धंश अग्नगएय है । 
इस कारका विचार करते हुए एक जास बात यह पायी 
जाती है कि वर्तमान अंग्रेज़ी राज्यमें राज्यके शासनके खुमीतेके 
लिए सारतके जो विभाग किये गये हैं, उन्हीं विभागों उस 
समय सिन्न सिन्न खत्म राज्य खापित हुए थे । इसका कारण 
हर एक प्रान्तकी विशिष्ट भूरचना, जलवायु, समाजकी खिंति, 
भाषा-सेद ओर विभिन्न आचार ही हैं। वर्तमान संयुक्तत्न्त 
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का उन्होंने उद्योग नहीं किया। बौद्ध मताजुयायीं रांजाओंके: 
दानपत्नौसे, ज्ञात होता है कि वे वर्णाअ्रम धर्मकों. मानते थे । 
यही नहीं, उसके अच्ुखार वे अपना आचरण भी रखते थे, 
ब्राह्मणोको सम्मानपूर्वक दान देते थे | गोपालराजके राजत्व- 
कालमे वैदिक -धर्मानुयायियोंको विशेष कष्ट नहीं पहुँचा।. 
उसके मसत्जी और प्रजाजन वैद्क धर्म माननेवाल्े थे, परन्तु 
उन्हें उसका शासन खुखकर ही छुआ । कुछ इतिहासकार 
गोपालराजका सम्बन्ध कनप्नोजके प्रतिहार वंशकी 'पाल' शाखा- 
से जोड़ते हैं, परन्तु यह सम्भव नहीं प्रतीव होता। रुछति 
आदि अन्थोमें लिखा है कि कज्षत्रियोँंके नामौंके साथ पाल 
( रक्षणकर्ता ), गोप, च्राता अथवा इसी शअर्थका और कोई 
शब्द जोड़ देना चाहिये, जिससे वे अन्वर्थक हो. जाते हैं। 
तद्छुसार अनेक क्षत्रिय कुलोंके नामौके साथ पाल शब्द 
जोड़ा गया है। अतः गोपाल ज्ञत्रिय था, यह 'पाल!' शब्द्से 
ही सिद्ध होता है। एक बात यह भी है कि पाल वंश प्रति- 
हारोके पश्चात्‌ प्रखिद्ध नहीं हुआ, वरन्‌ दोनों चंशोका उदय 
एक ही समयमें हुआ था। यह हम आगे चलकर सिद्ध 
करेगे। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि उन दोनोम परस्पर 
कोई सम्बन्ध नहीं था | ५, 
अब पांल घरानेके वंशक्रमका विचार कर । अबवक डप- 
लब्ध हुए सब शितल्रालेजोंका विचार कर कीलहाते साहबने 
एक लेख लिखा है, जिसमें तीसरे विश्नहराजके आमगाछी' 
तान्नपटका विवेचन किया गया है। इस लेखमे पालोको वंशा- 
चली दो गयी है। घंशावलीम राजाओका अलुक्र। और हर 
एक राजाके शासनके वर्ष भी लिखे गये हैं । परन्दु इससे यह 
-. नहीं निश्चित किया जा सकता कि अमुक राजाक़े राज्यारोंदण- 
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का संबत्‌ अम्लुक ही था. क्योंकि किसी दानपत्र्म किसी शक- 
का उल्लेख नहीं है, केवल राजाके 'राज्यमान वर्षका! ही 
उल्लेख है । किसी कालके निश्चित करनेमे यह बड़ी अड़चन है। 
तो भी इंतना अवश्य है कि जिन कारणोसे उत्तर भारतमें 
विक्रम संवत्‌ प्रचलित हुआ, थे कारण बंगालके लिए लागू नहीं 
हैं। श्रस्तु, कीलहान साहवकी लिखी चंशावल्लीफके आधारपरः 
हम पालवंशका बुचान्त लिख रहे हैं श्लोर समकालीन घटनाओं: 
तथा अन्य प्रमाणोसे पाल राजाओका काल स्थूत्र मानरे 
निश्चित करना चाहते हैं । 

गोपालराजसे ही पाल घरानेकी स्थापना हुई, श्रत+ उस- 

के पिता तथा पितामहका इतिहास न लिखनेसे भी काम चलू 
सकता है। लोगौके इच्छानुसार मोपालराजको ही प्रथमतः 
बंगालका प्रभुत्व प्राप्त हुआ । पाल घरानेका वह पहला राजा 
था। पहले कहा जा चुका है कि गोपालराजको पश्चिमके 
बत्सराज, कन्नौजके वर्म इन्द्रायुघध और राष्ट्रकूटोंके तीसरे 
गोविन्द्राजसे युद्ध करना पड़ा था । अतः गोविन्द्राज 
आदिके समयका विचार करते हुए गोपालराजका राजत्व- 
काल ई० स० ७८४० से ८०० तक ( बिं० ४३७-८५७ ) निश्चित 

किया जा सकता है। & 
गोपालराजके पश्चात्‌ उसका पुत्र धर्मपाल राज्याधिकारी 
हुआ। उसकी रानी राष्ट्रकूट चंशकी थी । खालिमपुर और 
भागलपुरके दानपत्नोंसे शात होता है कि धर्मेपालने कप्नीजके 
सपम्राट्‌ इन्द्रको हरा कर कन्नोजकी शद्दीपर चक्रायुधकों 
... ७ जैनअन्धके अन्तर्मे उछिखित बत्सराज जादिके साथ यह भी 
डल्लेख है कि पू्वर्मे अवन्तिभूपति राज्य करता था? । इसका बर्थ यह भी 
लगाया जा सकता है कि गोपालका दूसरा नाम अवन्तिभपषति था। 
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'बैठाया । इससे सिद्ध होता है कि घेमेपालका राजत्वकाल ई० 
'स० ८०० से ८२५ तक ( वि० ४५४७-८८२ ) था। पहिले लिखा 
जा चुका है कि वत्सराजके पुत्र नागसटने चक्रायुधकों हरा- 
ऋर कन्नोजका सम्नाट्पद स्वयं हस्तगत कर लिया था;- अर्थात्‌ 
कनञ्नौजपर अधिकार प्राप्त करनेले पहिले नागभठने. घर्मपालको 
हराया था। घर्मपालका पक्ष भश्रहण कर शटप्ट्कूटडके तीसरे 
गोविन्द्राजने नागभदका परासव किया सही, किन्तु उलका 
सम्नाटपद्‌ वह नहीं छीन सको। योविन्दराजने धर्मपालका 
पक्ष अहण कियां। इसका कारण यह था कि यह' (धर्मपाल) 
डसका जामाता था । भागलपुर लेख (इंडि० ऐटि० 
भाग २१, पृष्ठ २४५० ) से विदित होता है कि धर्मएालकी रानो 
'रणदेवी राष्ट्रकूटोफे परवल नामक राजाकों कन्या थी । 
कीलहाने साहब कहते हैं कि परवलका ही दूसरा नाम गोविन्द्‌- 
राज था। अतः गोविन्द्राजका धमेपोलकी सहायता करना 
खाभाविक. ही था। गोविन्द्राजक्के द्वारा पराजित होनेके 

कारण नवागभटसे वंगालको कोई क्षति नहीं पहुँची । 
घर्मपालके बाद उसका भतीज़ा देवपाल.- गद्दीपर बैठा.। 
इसका राजत्वकाल ई० ख० ८र५४ से ८५० तक (वि०८्८२-४०७) 
निश्चि किया जां सकता है। देवपालके पश्चात्‌: उसका 
सतीज्ञा बिश्रहपाल राज्यारुढ़ हुआ । एक दानपत्रमें दे वपालकों 
घर्मपालका भतीजा और दूखरेमें धर्मंपालकी रानी रणदेवीका 
पुत्र कहा है। यह तो स्पष्ट हो है कि धमेपाल और देवफाल 


दोनोंके सनन्‍्तान नहीं थी और उन्होंने भतीजांकों योद लेकर 


उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया था।. भमागलपुरके लेखसे 
लिखा है कि विश्रहपालका विवाह हेहय कुलक्ी राजकन्या 
खज्जासे हुआ था | विश्नहपालका राजत्वकाल ६० स० ८९० 


टू 
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से ८७५ तक (वि० &०७-&३५ ) माना जा सकता है। 
विश्वदपालके बाद उसके पुत्र नारायणपाल देवको घद्दी मिली ।- 
इलीके समयमे भागलपुरका दावलेख लिखा गया। भागल- 
पुरवाले लेखले नौरायण॒पालका-काल निश्चित नहीं किया जा 
सकता; फ्योंकि उसमें किसी प्रचलित शक्का उल्लेख न कर 
राजाके शासन-वर्षका ही किया है। नारायणपालके अनन्तर 
राज्यपाल राज्यारुढ़ हुआ । उसका विवाह राष्ट्रकूटोंके तक 
डफे जगत्तुज्ष राजाकी भाग्यवती नामकी कन्यासे हुआ था। 
राज्यपालने ई० स० &२५ (वि० &४२ ) तक राज्य किया ओर 
उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र दूसरा गोपालराज राज्यासीन 
हुआ | इसका राजत्वकाल &२४ से &४० तक ( वि० &४२५- 
१००७ ) माना जा सकता है। गोपालराजके अनन्तर दूसरे 
विश्वदपालने ई० स० 8५० से &७५ तक (वि० १००७-१०३२ ) 
राज्य किया। फिर उसका पुत्र महदीपाल गद्दीपर चैठा। 
महोपालके शासनकालमे ही सारनाथका दानपत्र लिखा गया। 
इस दानपत्रमें विक्रम संचत्‌ खिखा हुआ है। यह दानपत्त 
वि० सं० १०८३ अर्थात्‌ ६० स० १०२६ में लिखा गया है। 
हमने हर एक राजाका शासनकाल शअ्रनुमानतः २५ बपका 
माता है ओर यह दानपत्र १०२६ में लिखा गया है। मही- 

पालका शासनकाल हमारे अज्ञमानक्रे अजुसार ई० स० 

१००० ( बि० १०५४७ ) में समाप्त होना चाहिये, किन्तु दानपत्र- 
में लिखे संचतके हिंसावसे २६ वर्ष बढ़ते हैं। ये २६ वर्ष यदि 
पिछले नो राजाओंके शालनकालर्मे समान झपसे बॉँट दिये 

'जाय॑ँ, तो प्रत्येक राजाका शासनकाल तीन वर्ष बढ़ जायगा | 

: महीपालके शासवकालके अन्त यह दानपत्र लिखा यया हैं. 

छेखा मानकर ही उक्त अनुसान किया गया है। सम्भव हैं, 

५९ 


२२६ ' हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


किसी एक ही राजाका शासनकाल २५ या २८ वर्षोसे अधिकः 
रहा हो । कई प्रकारसे विचार करते हुए यही प्रतीत होता है. 
कि महीपालका शासनकाल सबसे अधिक था । इस दानपतच्रसे 
जान पड़ता है कि महीपालको उसके शब्चुओने पद्च्युत कर 
दिया था, किन्तु उसने अपने पराक्रमसे फिर पैतृक राज्य: प्राप्त 
कर लिया । दानपनत्रमें उन्निखित महीपालके शज्जु कौन थे, इस-' 
का निश्चय नहीं किया जा सकता | ग़जनीके महसूदके आकर 
मणंसे हिन्दुस्थानकों भारी धक्का पहुँचा। सम्भव है, दर होते 
हुए भी उसका ध्ाव महोपालपर भी पड़ा हो | इसका विचार 
हम अगली पुरुतकर्मे करंगे। महीएलके समयसे पाल वंशका 
शीघ्रतासे पतन हो चला और उसके स्थानमें सेन वंश राज्य 
करने लगा । कालमानके लिहाजसे पात्र वंशके ह्वासके कारणों 
आदिका विचार तोसरे भागमें ही करना उचित जान पड़ता है । 
महीपालके पश्चात्‌ नयपाल गद्दीपर बैठा और उसके बाद 
तीसरा विग्रहपात्त राज्य करने लगा | इसीने आमगाछी-दोन- 
पत्र लिखवाया। इसी दानपतञ्रके सम्बन्धर्मे कीलहान साहबनेः 
मनन करने योग्य टिप्पणी लिखी है। दानपत्र आदिको देखने- 
से यह बात स्पष्ट हो जातो है कि पाल असल क्षत्रिय थे। 
पालोके विवाह-सम्बन्ध दक्षिणके राष्ट्रकूटं और चेदीके 
हैहयोके साथ हुण्ए थे, इससे भी यही सिद्ध होता है । इस वंश- 
के आरम्भके पुरुष यद्यपि बौद्ध धर्मानुयायी थे; तथापि पीछेखे 
यह चंश शिवोपासकॉर्मे, गिना जाने लगा। उक्त दानपत्रोके 
डदलेखोंसे यह भी विद्त होता है कि पालोंने शिवमन्दिरोंके 
लिए अनेक जागीरें दी थीं। उस समयमें प्रचलित लकुलीश 
मतालुसार आचरण करनेवाले शिवागम सम्प्रदायके खंत्या- 
खियौका वे बहुत आंद्र करते थे | भागलपुर-दानपत्रर्म लिखा 


बंगाल अथवा मुंगेरके पाल । श्२७ 


है कि नारायणपालका पिता खोगत ( बुद्ध ) मतालुयायों था; 
किन्तु खयं नारायणपाल शिवका उपासक था और उसने एक 
सहस्लसे अधिक शिवमन्द्रिंकी स्थापना की थी | ( खय॑कारित 
सहस्रायतनस्य तत्र तच्र भगवतः शिवभद्यरकस्य पाशुपत 
आचार्य परिषद्श्च--पूजावलिचरु--इत्यादि । ) इस दानपच- 
से यह एक वात 'ओर स्पष्ट हो जाती है कि अन्य राजाओंकी 
अपेक्ता पालोने राज्य-प्रबन्धम बहुत कुछ खुधार किया था।' 
साथ ही इस हानिकारक पद्धतिका भी उन्होंने अवलंबन किया 
कि राज्यरक्षाके लिए थे किरायेकी परायी सेना जड़ी करते 
थे। हिन्दुघानकी पराधीनताके कारणोर्मे यह पद्धति भी एक 
कारण है| किरायेकी सेनामें राष्ट्रामिमान कहासे थ्रा सकता 
है? ऐसो किरायेकी सेनाके ही सहारे विदेशियोने हिन्डु- 
स्थानपर अधिकार जमाया | अस्त, राज्य ओर सेना-प्रवन्धके- 
सम्बन्धमें एक खतन्‍त्र प्रकरणमें विचार किया जायगा | 

अब हम संक्तेपले पाल वंशके राज्यविस्तारका वर्णन 
करते हैं। श्राजकलका सारा बंगाल, तथा विद्वार ओर आखाम 
प्रान्त भी, पालोके अधीन था। भागलपुर-लेखसे जान पड़ता' 
है कि पालोने उत्कल और कामरूप (भाग्ज्योतिष ) ड्फे: 
आसामपर विजय प्राप्त की थी। खालिमपुर-दानपत्रसे शात 
होता है कि मगध ओर विहार घान्त पालने आरस्ममेंदी 
हस्तगत किये थे | गोपालराजके समयमें वंगाल प्रान्तके पश्चिम 
और पूर्व--गोड़ और बवंग--दो विभाग प्रसिद्ध थे।- आगे 
अलकर दोनों विभांग एक हो गये । उनका प्ृथदर उल्लेख कहीं 
नहीं देख पड़ता । 

पाल ओर सेन वंशांका जो इत्तिहास उपलब्ध है, वह 
दन्‍्तकथाओके आधारपर स्थित नहीं है, उसके आधारभृतत 


२२८ हिन्दभारतका उत्कषे | 


विश्वासयोग्य अनेक प्रमाण हैं। दन्तकथाओमे आदिसूरादि 
अनेक राजाओंकी कथाएँ वर्णित हैं, किन्तु इतिहासकी दष्टिसे 
वे विश्वासयोग्य नहीं हैं। इस कारण इस- परकरणम हमने 
उनका समावेश नहीं किया। 

अन्तमं पाल राजाओंकी वंशावली लिखकर हम यह 
प्रकरण समाप्त करते हैं । चवंशावल्ली मे राजाओके शासनकालके 
धर्ष स्थूल्त सानसे लिखे गये हैं। अर्थात्‌ यदि आगे चलकर 
विश्वासयोग्य ठीक समयका पवा लगा, तो इन चर्षोमे अन्तर 
पड़ जायगा । 


बंगालके पाल राजाओकी वंशावली । 
. गोपाल ( इईं० स० ७८००-८०० ) 


घर्मपाल ( ईं० स० <००--८२७ ) 
देवपाल ( दत्तक भतीजा, ३० स० ८९५--<०० ) 
पिग्नहपाल ( दुत्तक भत्तीजा, हैं० स० <००--<4७५ ) ' 
सारायणवाल ( ईं० स० <७७--९५०० ) 
राज्यपाल.( ई० स० ९००-५९२५) 
गोपाल ( दूसरा ) (६० स० ९२५---९०० ) 
ह लिमरपोर् ( दूसरा ) ( ई० स्थ० ९५०--९७६ ) 


महीपाल ( चि० छ॑० १०८३ जर्थाव ई० स० १०२६ में इसने जो दान- 
पत्र दिया, वह प्रकाशित हो चुका है। ) 


दक्षिणके राष्ट्रकूट । २२५९ 
दसवाँ प्रकरण । 


दक्षिणके राष्ट्रकरूट । 


इयू[ भारणवया राष्ट्रकूटोकी . उत्पत्ति यहुऋुछसे मानी 
जाती है। परन्तु वर्धा तान्नपत्रमें इनको उत्पत्ति: 
की कथा कुछ और ही लिखी है । चन्द्गवंशके सात्यकीकी 
शाखामे रद्दा नामकी राजकन्या हुई। डसीके पुत्रका नाम 
राष्ट्रकूट था ओर वही राष्ट्रकूटोका सूलपुरुष होनेके कारण 
उसीके नामसे उसका वंश प्रसिद्ध छुआ । परन्तु यह 
कथा सच्ची नहीं जँचती । पहिले कहा जा छुका एै कि 
पदेशपाएडे! की तरह 'राष्ट्रकूट' सी पदक्रा नाम है, व्यक्ति- 
विशेषक्ञा नहीं। अस्त, जो लेख उपलब्ध हुए हे, उनके 
देखनेसे पता चलता है कि राष्ट्रकूटोंके पहिले राजा गोविन्द, 
करके (प्रथम) ओर इन्द्र थे। डाक्टर साणएडारकरका कथन 
है कि गोविन्द्राजसे पहिले दन्तिवमेन्‌ ओर इन्द्रराज नामक 
दो राजा हुए थे । राष्ट्रकूटोके लेखा गोविन्द आदिकें 
सम्बन्धर्म चिशेष छुत्तान्त नहीं लिखा है; परन्तु उनकी वीरता, 
न्यायप्रियता और दानशीलताकी बहुत प्रशंसा को गयी है । 
इन्द्रराजका विवाह शल्तिक््य ( चालुक्य ) वंशकी कन्या< 
से हुआ था | (राशी सोमन्च्रयी तस्व पितृतश्च शलिक्यजा |) 
परन्तु इन्द्रराजके पश्चात्‌ चालुक्प से राष्ट्कृटका झेह-सम्बन्ध 
नहीं रहा। राष्ट्रकूटॉके उपलब्ध लेखोंम॑| सामनगढ़का ताप्नपट 
अधिक प्राचीन है । उससे उक्त राजाओका समय निर्धारित 
किया ज्ञा सकता दे। वह लेख शक्त ६७२ अर्थात्‌ ईलबी सन्‌ 
७५३ में दन्तिदुर्गके राजत्वकालमें लिखा गया छै। दन्ति- 


२३०. हिन्दूभारतका उत्कंष । 


डुगेसे पहिले तीन राजा होगये। हर एक राजाका शासन- 
'काल्न २५ वर्षोका सान लेनेपर  गोविन्द्राजका समय ई० स० 
६६० ( वि० ७१७ ), ककका ६८५ ( वि० ७४२ ) और इन्द्रराज- 
'का ७१० ( वि० ७६७ ) निश्चित किया जा सकता है। 

दुन्तिराज, जो राष्ट्रकूट बंशका प्रथम सुप्रसिद्ध घुरुष 
माना जाता है, इन्द्रराज और उसकी चालुक्य. वंशकी रानीका 
'पुत्र था। चालुक्योंकी अधीनतासे इसीने राष्ट्रकूओका राज्य 
स्वृतत्त्र किया; महाराप्टू देशको स्थाधीन करनेवाला यही 
'पहिल्ला राजा है। इसके राज्यका विस्तार उत्तरमें नर्मदा और 
'दक्तिणर्मं तुंगभद्गातक था। युधराज गोविन्द ( द्वितीय ) के 
अलास लेखमें तो स्पष्टतलः लिखा है कि कांची, केरल, चोल, 
पांड्य, भ्रीहष, चञ्जर आदिपर प्रशुत्व रखनेवाले चालुक़योंको 
दन्तिराजने सहजमें ही हरा दिया। चालुक्योंके पराभवका 
वर्णव सामनगढ़के लेखमें भी आया है। इससे प्रतीत होता है 
कि दन्तिराजने चालुक्याधिपति वह्॒भराजका सहज ही परा- 
भव किया था और इसीसे डसे' स्वतन्य राज़ाकी --'राजाधि- 
'राज-परमेश्वर'--पद्वी मिली । ल्ेखमें लिखा. है--“बोद्ध 
धर्माठुयायो कन्नौजके श्रीहर्षका पराभव करनेसे विख्यात हुई 
कनोंटककी खेनाको भी उसने हरा द्या ।” बन्लभराज चालुक्य 
घंशका अन्तिम राजा दूसरा कीर्तिवर्मन ही था । 

कहा जाता है कि दन्तिवर्माका वध उसके चाचा हृष्ण- 
शजने किया; किन्त ल्ेखोमे कहीं इसका उर्लेख नहीं है।. 
केवल बड़ोदाके दानपत्रमें ही थोड़ा उल्लेख है।. उसमें 
लिखा है--“कृष्णवर्माने कृपथगामी अपने एक शआप्तका वध 
करा डाला और श्रजाक्रे कल्याणके लिए राज्यसून्न अपने 
डाथमें ले लिया” बड़ोदाके लेखसे कष्णराजके सम्बन्धमे 
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अचलित जनश्रुति सही मान लो जा सकती है। साधारणतया 
'कविगण अवबने आश्रयदाताओके श्रन्तर्थ कल्नहोपर परदा 
डाल दिया करते हैं। अतः दन्तिदुर्गके वधका लेखोंमें उल्लेख 
'न होना स्वासाविक ही है। 
दन्तिवर्माने चालुअयोको हरानेका जो क्रम आरम्भ किया 
था, वही कृप्णराजने भी जारी रखा ओर श्रन्तमें चालुक्य पूर्ण 
रुपसे पराजित द्वो गये । कृष्णराजने थोड़े ही समयर्म चालु- 
क्योंका वैसव नष्ट कर डाला । एलापुर ( बेझूल उफ्फे एल्लोरा ) 
'का सुभसिद्ध केलासेश्वरका मन्दिर इसीने वनवाया था । वर्धा 
ताम्नपत्रमें लिखा है कि कृप्णराजने अपने राज्यमें अनेक खुन्द्र 
भन्द्रि वनवाये, जिससे राज्यको फैलास पबतकी शोभा प्राप्त 
हुई । बड़ोदा लेखमें केबल फैलास मन्दिरका ही सुरम्थ और 
"विस्तृत वर्णन किया गया हैँ । उसमें लिखा हे--जिस समय 
' दैबताओने कैलासाधिपतिका यह मन्विर देखा, उस समय वे 
आश्चर्यचकित हो गये। उन्हें जान पड़ा कि यह मन्दिर ईश्वरीय 
सत्तासे आपही आप निर्मित हुआ है क्योंकि इतनी अतुल- 
'नीय मनोहरता उत्पन्न करना मलुष्यकी शक्तिसे बाहर है ।” 
छृष्णुराजके अनन्तर उसका पुत्र द्वितीय गोविन्द्राज 

राज्यारूढ़ हुआ | यह विशेष पराक्रमी नहीं था ! चणी-दिडोरी 
राधनपुर और वबड़ोदाके लेखेंमें तो इसका नामोल्लेखतक 
नहीं है । वर्धा ताम्रपत्रमें लिखा है कि गोविन्द्राज अत्यन्त 
विषय-लम्पट था । राजकाजक्नी ओर वह बिलकुल ध्यान 
हीं देता था। उसने राज्य-प्रवस्धका भार अपने छोटे भाई 
निरुफ्मपर छोड़ दिया था। वरणणी-दिडोरी श्रोर राधनपुरफे 
'लेखोसे यह-भी ध्वनित होता है कि गोविन्द्राज़को निरुपमने 
“पदच्युत कर दिया था । 
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: गोविन्द्राजके . उपयब्त उसके. छोटे भाई भवको गद्दी 
मिली | शुवकों निरुपम और घोर भी कहते थे। यह राज़्य- 
अबन्धर्मे कुशल और पराोक्रमी था। इसने गंग नामक राजाको 
हराकर कैद कर लिया और गौड़पर विजय पानेसे मदान्ध 
हुए पश्चिमके वत्खराजको मरुभूमिकी ओर खदेड़ दिया। गोड़- 
से छीने हुए दो राजछुञ इसने हस्तगत किये थे ( देखिये-- 
राधनपुर दानपत्र, एपि० इणि्डि० भाग ६, पृष्ठ २४३ )। दक्षिणके 
पल्लचराजको भी झुवने हराया था| ई० स्व० ७८३ (वि० ८४० ) 
में लिखे गये जैन हरिवंशम धुवराजके दक्षिणका राजा होनेका 
डहलेख है। संभव है, चह उदलेख तृतीय गोविन्द्याजका हो | - 

शुव निरुपमका पुत्र तृतीय गोविन्द्राज था। इसका नाम 
जगत्तुंग भी था। इस्रीने शक्क ७३० श्र्थात्‌ ई० ख० ८०८ में 
वर्णी-द्‌डोरी और राधनपुरके ताम्नरपट लिजवाये। राष्ट्रकूट्में 
सबसे श्रेष्ठ यही राजा हुआ । कावी लेखमें लिखा है कि भुव- 
राजने गोविन्द्राजके अज्भुपम गुण देखकर सात्नाज्यसूच उसके 
हाथ खोंप दिया । गोविन्दराजके बन्धु-बान्धवों और शत्रुओको 
उसका उत्कष असह्य होगया । बारह राजपुत्रोने उसके विरुद्ध 
घड्यन्त्र रच कर बल्नवा कर दिया, किन्तु गोविन्द्राजने बड़े 
धैयेसे बलघेको दवाया और गंगराजको सुक्त कर दिया। 
'परन्तु छेषबुद्धिसे प्रेरित होकर गंगने फ़िर चढ़ाई की । गोवि- 
न्द्राजने उसे फिर हराया और पुनः बन्धनर्मे डाल दिया-। 
इसके पश्चात ग़ुरजरपर चढ़ाई करनेकी उसने तैयारी की. 
यह वार्ता छुनते ही शुर्जराधिपति उत्तरकी ओर भाग गया।. 
सम्भवतः इसी समय गोविन्द्राजने कन्नोजपर चढ़ाई की थी 
और मालवाधिपतिसे अपना सावभौमत्व खीकार-कराया था । 
उस समय मालवा प्रान्त परमारोके - अधीन नहीं था । फिर 
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गोविन्द्राज विन्ध्याचलकी ओर कुका। वहांका राजा मारणशर्व 
तुरन्त ही उसके शरणापत्न हुआ ओर उसने उसे बहुमूल्य भेंट 
अपण की । वर्षा ऋतु होनेके कारण श्रीसमवन ( मालखेड्ध ) में 
चार मास वितानेके वाद दलब॒लके साथ तुंगभद्रा नदीके तद्- 
पर जाकर उसने पत्चवराजकों हराया | फिर उसने एक मनगर- 
का परकोटा बनवा देनेके लिए बंगीराजको विवश किया | 
गोविन्द्राज जैसा घीव॑शाली राजा राष्ट्रकूटोमें दूसरा नहीं 
हुआ । गोविन्द्राजका विरुद्नाम प्रभुदवर्प ( विपुल वर्षा करने 
वाला ) था। इसी राज़ाके लिखाग्रे उपर्युक्त दिश्डोरी और 
राधनपुरके लेख हैं। ये लेख मयूरखण्डीमें लिखे नये | नालिक 
जिलेके अन्तर्गत मोरजंड नामक ज्वानके पहाड़ी किलेको पहिले 
मयूरखण्डी कहते थे और बही राष्ट्रकूटोंकी पुरानो रोज- 
धानी था । 

गोविन्द्राजके पश्चात्‌ उसका पुत्र अमोशवर्ष राज्य करने 
लगा। 'अमोघवर्ष! उलका विरुद्नाम ऊान पड़ता हैँ। उसके 
असल नामका पता नहीं चलता। उसके दानपत्नोर्मे उसे 
'अतिशयधवल' और 'लच्मीवल्लस' भी कहा है । 

अमोधवर्षक्े शांसनकालका अजुमान निलगूंड लेखसे किया 
जा सकता है ( एपि० इं० साग ६, पुृ० १०० )। यह छेख शक 
७थ८म अर्थात्‌ ई० ख० ८६६ ( वि० &२३ ) में लिखा गया है। 
उस समय पअमोधघवषके राज्यका ९२ वाँ वर्ष था। इससे 
कहा जा सकता है कि उसका शासनकाल शक्ल ७३६ श्रर्थात्‌ 
ई० स० ८१५ से आरम्भ हुआ है। केन्ररी लेख ( इं० ए० माग 
१३, ए०१३५) से जान पड़ता दे कि अमोधवपका अन्तिम दान- 
लेख शक ७६६ ञर्थात्‌ $० ख० ८७७ में लिखा गया है । डसका 
राजत्वकाल सुदोध शअर्थात्‌ साठ वर्षोका मांना गया है । 
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कर्डा खेखसे ज्ञात होता है कि झमोघवर्षके शासनकाछषमे 
मास्यखेद नगरका बहुत उत्कर्ष हुआ था। अब भक्ष यह रह 
जाता है कि मान्यखेद नगर किसने बखाया:? वर्धा लेखमें 
झपष्ट लिखा है कि मान्यखेद नगर अ्रमोधवर्षने बसाया # 
और बह इतना शोभायमान था कि उसके आगे इन्द्रकी अम- 
:सबती भी फीकी पड़ जाती थी । निज्ञामके राज्यमें इस समय 
जो मालखेड़ नामक श्राम है, वही मान्यखेट नगर था। अमो- 
अवर्षने वेंगीके चालुक्योले फिर युद्ध किया आर युद्धमे घिजय 
पाकर बहुत बड़ा धान्‍्त हस्तगत कर लिया। खारेपाठन लेखमे 
लिखा है कि बहुतसे चालुक्य राजपुत्रौको उसने यमसदनकी 
मार्ग बताया था। नित्रगुंड लेखसे ज्ञात होता है कि वंग, अंग, 
:मगध, मात्तव, वेंगी आदिके राजाओंने उसका आधिपत्य 
-खीकार कर लिया था । 
लेखोम यह भी कहा गया है कि अमोघबर्षने जैन विहारोके 
लिए प्रथुर सम्पत्ति दी थी। उत्तरडुए नामक एक जैनग्रन्थ' 
अस्त उस समयका इतिहास खिखा है। डखमें अमोधवके 
सम्बन्ध भी दो एक स्छोक हैं। उनसे जान पड़ता है कि 
अमोधवर्ष ज्िनसेन नामके जैनाचार्यका परम भक्त था ( देखो, 
'डाकुर भाणडारकरका शाष्ट्रकूटोंके सम्बन्धका खेल, चांवे 
'शजेटियर, जिल्‍द ११! डॉद क्ीटने रलमालिका या 
प्रश्नोचरमाला नामक एक संस्कृतकी घोटी खी पुस्तक 
आधारपर अलुमाव किया है कि भ्रमोधवर्ष विद्वानोका प्रेमी 
कलम 


& यह लेख आपत्तिजनक जान पड़ता है) “7 एप हे। ्ोधव्क पिता गोविन्क, पिता गोविन्द 
रांजने ्रीमवन उर्फ माऊखेड़में चार मास बिताओ थे, यह के जा 


घुका है। इससे प्रतीत होता है कि गोविन्द्राजने ही ड्सेड़म संवे- 
थम अपनी राजधानी चसायी । ः ल्‍ 
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था और उनका आद्रखत्कार सी करता था। उक्त पुस्तकका 
' द्िगम्बर जैतोंने अजुवाद किया है। उसके अनन्‍्तके स्छोकमे 
लिखा है कि अपने शासनकालके अन्तमें स्वेच्छासे शाखन- 
सूत्र त्यांगकर अमोधवर्ष धर्माचरणम समय बिताने लूगा । 
अमोघवर्य जेनमतानुयायी हो या न हो, पर इसमें सन्देह 
नहीं कि बह दिगम्बर जैनोंका आदर करता था। अमोध- 
वर्षके समयमे उत्तरमें मिहिए भोज राज्य करता था। 
बह भो पराक्रम ओर विद्यासिरुचिके लिए प्रसिद्ध था। 
सारांश, ईसाकी सातवीं शताब्दो ( चि० ६४८-७५७ ) में ज्िख 
प्रकार उत्तरमें हपे और दक्तिणमें पुलकेशिन्‌ (दूसरा) 
पराक्रम और दानशीलताके फारण विश्यात और लोकप्रिय 
इुए, उसी प्रकार ईसाकी नवीं शताब्दी (वि० ८५८-४५७ ) 
में उत्तरमे भोज़राज़ ओर दक्तिणर्म अप्तोधवर्ष झुप्रसिद्ध 
हुए थे। 

अमोधचर्पके पश्चात्‌ उसका पुत्र अकालवर्प राज्याधिकारो 
हुआ | सहस्वाऊँन ( हैहय ) वंशके कोकलराजकी कन्या महा- 
देधीसे इसका विवाह हुआ था । वर्धा ओर कर्डाके ताप्रपर्नों से 
ज्ञात होता है क इसका जन्मनाम कृप्णराज़ था । 

वर्धा लेखसे यद्द भी ज्ञात होता है कि श्रकालवर्षने गुजरा- 
धिपतिकों भयभीत कर लाटके राजाका गये खर्च किया ओर 
समुद्बतट के भूमागमे अपना दवद्वा जमाया । आंध्र, कलिंग, 
गंग ओर मगधके राजा इसकी श्राज्ञाके बशवर्ती थे । 

नवसरो लेख शक म३६ में लिखा गया । उसमें ग़ुजेराधि- 
पतिके साथ हुए अक्ालवचर्पके युद्धका वर्णेब है। उससे शांत 
होता है कि शक ८१६ से २२-३० चर्ष पूर्व अर्थात्‌ शक्क ८०६-६१ १ 
के बीच चह सुद्ध हुआ था। डाक्टर साण्डारकरक् मतले इस 
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राजाका शासनकोॉल शक ७&७ से ८२३ अथर्त्ति ईं० ख० पअपू 
से &११ ( बि० 8३२ से &६८ ) तक था । हू 5. 
सांगली और नवसरो लेखोंसे पता चलता है कि अकाल- 
वर्षके जगत्तुग नामक पुत्र था और उसका विवाह कोकलपुत्र 
रखविश्रहकी कन्या लच्मीले हुआ था। कर्डा ताम्रपटमे लिखा 
है कि कोकलपुत्रका नाम शंकरगण था। खारेपाटन लेखकी 
सूचीम॑ जगत्तुंगका नाम नहीं है। उसमें अकालवर्षकले बाद 
उसके पौन्न इन्द्रराजका नाम है। वर्धा ताप्नपटसे यह अद्ञमान 
होता है कि राज्यपद-प्राप्तिका अवसर शअआनेके पहिले ही जगत्तु- 
गका देहान्त हो गया था | इसीसे अकालवर्षके वाद जगत्तुंगके 
पुत्र इन्द्र ( तीखरा ) को गद्दी मिली । । 
नवसरी लेखमें इन्द्रराजका नम नित्यवर्ष लिखा है । नव- 
सर्ीका दानपत्न इन्द्रराजने ही दिया था) उसकी राजधानी 
मान्यखेटमें थी। परन्तु 'पह्चचन्धोत्लव! (राज्यारोहण ) के 
समय वह कुरुर्धमें था। इस अवखसारपर उलने त्राह्मणोको 
सोनेका तुलादान दिया था। नवसरी दानपत्र' उल्के राज्या- 
मिषेकके वर्ष अर्थात्‌ ३० स० &३४ (वि० &&१ ) में लिखा गया 
है॥ परन्तु डा० प्लीटके इंडि० ऐंटि० ( भाग १२, पृ० २२४ ) में 
लिखे लेखसे बिद्त होता है कि शक मरे अर्थात्‌ ई० 
स० &१६ भें इन्द्रराज राज्य करता था । । 
इन्द्रराजके अनन्तर उसके ज्येष्ठ पुत्र अमोधवर्षका पुत्र 
गोविन्द्राज राज्यारुढ़ हुआ | इसके सम्बन्धमें विभिन्न लेखोंमे 
मतभेद है। सांगली दानपत्रम लिखा है कि हैहय बंशीय 
कोकिल्वरराजके अनड्रदेव नामक पुत्रकी छ्विजंबा ( डा? भाएडार- 
करके मतसे “विजयंबा' ) नामकी कन्यासे इन्द्रराजका: 
विवाह हुआ था। इस दृम्पतिसे गोविन्द्राज नामक पुत्र 
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हुआ और उसीने सांगलीका दानपत्र दिया“है। , खारेंप्राटन 
लेखमें कहा है कि गोविन्द्राज अ्रमोघवर्षका छोटा-भाई था। 
चर्चा ताप्रपटम्मे उल्लेख हे कि राज्यपद मिलनेपर पिठशोकके 
कारण कुछ ही दिलनोमें अमोधवर्षका देहान्त दो गया 
और उसके पश्चात्‌ उसका छोटा भाई गोविन्द्रांज राज्य 
करने लगा। 

वर्धा ओर खारेपादन लेखोसे शात होता है कि विषय- 
लेंपट होनेके कारण गोविन्द्राज लोकप्रिय न हो सका। दोनों 
लेखोमे उसकी विल्ासिताकी निन्‍दा की गयी है । खारेपाटन- 
लेखमें लिखा हैे--स्ुगवनयनियोके नेचरकटाक्ष रूपी जालमें 
फेस ज्ञानेके कारण जचता उसका आदर नहीं करती थी। 
विषयरूम्पट होनेले बह दिन प्रतिदिन क्षीण हो चला और 
अत्यधिक विषय-लेवनसे ही उसकी अखामयिक झुत्यु दो 
गयी ।” परन्ठु खांगली दानपत्रम गोविन्द्राजको प्रचुर पर्शंसा 
लिखी है । इसका कारण यह हो सकता है कि घह दानपत्र 
इसी राजाने दिया था। 

सांगली दानपत्रका काल शक ८५४५ अथोत्‌ ईं० स० &३३ 
(बि० 8६०) है। फ्लीट साहबने गोविन्द्राजका (जिसमें प्रमूत- 
वर्ष नाम है ) एक दानपत्र छुपाया है। उससे शात होता है कि 
गोविन्द्राज शक्क ४४०-१ अर्थात्‌ ई० ख० 8१८४-१६ (वि० &७४- 
७६) में राज्य करता था | ऊपर कहा गया है क्लि शक्त र३६ से 
इन्द्रराज राज्य करने छलगा। इससे शअ्रजुमान होता है कि 
गोचविन्द्राजने वहुत हो थोड़े दिव राज्य किया । 

खारेपाथ्नके लेखसे छात होता है कि चीथे गोविन्द्राजके 
पश्चात्‌ उसका चाचा अर्धात्‌ जगक्तुयका कनिष्ठ पुत्र अमोघयर्ष 
राज्य करने लगा। परन्तु वर्धा दाप्नरपटरमे लिखा चौथे 
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गोविन्द्राजकी सृत्युके पश्चात्‌ साम्राज्यरक्षाके लिए सामन्तोके: 
प्राथेना करनेपर अमोघव्ने राज्यपद प्रहण किया।” 

तीसरे अमोघवर्षके पश्चात्‌ उसका पुत्र कृष्ण राजा बना । 
वर्धाका दानपत्र उसीका दिया हुआ होनेसे उसमें उसका बहुत" 
कुछ वर्णन आया है। उसने अपने शन्रुओकोी सीधा किया और 
अत्यन्त उन्म्त्त हुए दन्तिग तथा बप्पठको प्रायुद्रुड दिया।' 
गंगराज उसके शरणापन्न हुआ। दक्षिणमें कृष्णणाज इस 
प्रकारका पराक्रम दिखा रहा है, यह सुबकर गुर्जराधिपतिने: 
उचरके कालिजर ओर चित्रकूटके किल्ोको हस्तमत करनेका” 
विचार छोड़ दिया। हिमालयसे लिंहल / सिलोन ) तकके सब" 
सामन्‍्त राजा क्ृष्णएण जकी आज्ञाको शिरोधायं समभते थे ।” 
जिख वर्धा दानपत्रमे उसका इस प्रकार वर्णन किया गया है, 
वह उसने अपने छोटे भाई जगत्तुगदेवके नाम लिखा था।' 
उसका शासनकाल शक ८६२ अर्थात्‌ ई० स० &४० से आरस्म 
होता है ( ईं० एं० भाग १२, पृष्ठ २५६ देखो )। 'यशस्तिल्का' 
नामक जैन ग्रन्थके अन्तर्में किये गये उल्लेखोसे डा० भायडार- 
करने यह मत कायम किया है कि शक ६८१ में कृष्सराज राज्य* 
पदारुढ़ था। इससे मान लिया जा' सकता है कि उसका 
शासनकाल ई० स० &४० से 8५७ तक (वि० &६७४--१०१६) था । 

कष्णुराजके अनन्तर उसका कनिष्ठ श्राता खोद्टिग राज्य-' 
करने खगा। कर्डा दानपत्रमँ लिखा हे कि ज्येष्ठ भ्राता 
कृष्णराजदेवके खर्गवासी होनेपर अमोघच्का खोट्टिगदेव' 
नामक पुत्र, जो कुरडका देवी नामकी रानीसे उत्पन्न हुआ था, 
राज्यारुढ़ हुआ | श्र्थात्‌ कृष्ण्पाज और खोट्टिगदेव सोतेले 
भाई थे | खोद्विगदेव. शक ८&३ में राज्य :करता:था ( इंए छु० 
भाग १२, एछ २०५ देखो )। बक 
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खारेपाटन दांनपत्रसे ज्ञात दोता है कि खोद्टिगके वाद 
उसका भततीजा कोक्ल राज्याधिकारों हुआ। कर्डा दानपत्रमें 
उसके पिताका नाम निरुपम लिखा है | खोद्टिग पराक्षमके लिए: 
प्रसिद्ध था| ग़ुजरॉकी प्रचएड सेनाका उसने पराभव किया था 
ओर चोलाधिपतिको मानो विनोद्से वह तह किया करता 
था । हुनवी राजाका वह रक्तक था और पांड्य राजा उससे 
डरा करता था| परन्तु अन्तम चालुक्य बंशके वैल्लपने उसे 
पूर्णतः पराजित कर दिया, जिससे राष्ट्रकूटोंके सम्राटपदके 
सब अधिकार ई० सख० &७४ ( थि० १०३१ ) के लगभग चालु- 
ब्योके हाथमे चले गये। ये सब वातें उपयुक्त लेखामें लिखी हैं | 

कोक़लके शासनकालम कर्डा दानपत्र लिखा गया है। 
इससे सिद्ध है कि कोक्तल शक ८६४७ अर्थाव्‌ ० स० &७२ में 
राज्य करता था। एक दूसरे लेखसे ( इं० ए० भा० १२, पु०. 
२७० ) शात होता है कि वह शक ८&६ अर्थात्‌ ई० स० &७७ 
में राजा था। सारांश, दक्षिणका साम्राज्यपद्‌ राष्ट्रकूटोंके 
हाथ ई० स० ७५४० से &७४ तक ( थि० ८०७-१०७१ ) रहा । 
शागे-चलकर पश्चिमके गद्गराजने तृतीय कृष्णराजके गोविन्द 
(चतुर्थ) नामक राजपुत्रको साम्राज्यपद्पर प्रतिष्ठठत करनेका' 
प्रयल्ल किया, ( इं० एं० भा०, २३ पृ० १२४ ) पर चद्द सफल 
न हो सका। झनन्‍्तमें इन्द्रराजने प्रायोपवेशन कर ( भूखे: 
रहकर ) ता० २७ मा सन्‌ &८२ (थि० १०३८ के १३ 
चेनत्र ) को शरीर-त्याग कर दिया। तभीसे राष्ट्रकूट वंशका 
अन्त हो गया ( एपि० इं० भा० ६, पृ० १८२ )। 

अब इस वंशके राजाश्ोके नार्मोक्नी झची देकर शोर 
नामोंके साथ यधालस्मभव उनका राज्यवर्प अथवा उझत्युवर्ष. 
लिखकर यह प्रकरण समाप्त किया जायगा। 
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इसीके राजत्वकालमें चालुक्य तैल्पने राष्ट्रकूटोपर चढ़ाई 
की, जिसमें तैलप विजयी हुआ और राष्ट्रकूण वंशका अन्त 
हो गया | 


उपसंहार । 

राष्ट्रकूटोंका वंश महाराष्ट्र भान्तमें अत्यन्त प्रसिद्ध होनेके 
“कारण उनके खम्बन्धर्मं साधारणतया कुछ अधिक विचार 
करना आवश्यक है| मालखेड़के राष्ट्रकूट राजपूतानेके राष्ट 
कूटों अर्थात्‌ रायोरोसे भिन्न हैं। दोनों जज्रिय होनेपर भी 
-सालखेड़के राष्ट्कूट अपनेको चन्द्रवंशी और .राजपूतानेके 
राष्ट्कूट अपनेको सूर्यवंशी कहते हैं। दोनों वंशोके गोत्र भी 
सन्न हैं। राठोरोका मोच गौतम और राष्टूकूटोका अन्रि है। 
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चालुक्पोंकी भी यही वात है । दक्षिणके चालुक्य राजपूतानेके 
चालुफ्योसे भिन्न हैं। दोनों ज्त्निय हैं, परन्तु मराठा चालुक्य 
अपनेको सूर्ययंशी कहते हैं ओर उनका योत्र मानव्य है, परः 
राजपृतानेके चालुक्य अपनेको सोमवंशी कहते हैं ओर उनका 
गोचर भारद्वाज है। नाम-साहश्यले दोनोंका वंश एक ही नहीं 
माना ज्ञा सकता। प्रायः पदाधिकारसे भी नाम प्रचलित 
हो जाते है। राष्ट्रकूट नाम भी ऐसे ही नामोमेंसे एक है। 
राष्टुकूटका अर्थ है राष्दुका कूट अर्थात्‌ सुखिया या प्रधान 
अधिकारी । देशमुख या देशपांडे नाम भी इसी शब्दको 
तरह चल पड़े हैं। महाराष्ट्रमें तहसीलके मुख्य अधिकारीको 
देशछुल ओर उसके मातहतके प्रधान कारकून (हेडकलके) 
को देशपांडे कहते है। मराठा आये जब महद्दाराष्ट्रम आये. 
तथ नार्मन लोगोंकी तरह उन्होंने राष्ट्र अर्थात्‌ पान्ताधिकारके 
पद्‌ मराठोमे बाँट दिये। (राष्ट्र शब्द विशुद्ध महाराष्ट्रीय है ।) 
उन विविध अधिकार-सम्पन्न मराठोकी राष्ट्रकूट पदवी थी । 
राष्टूकूट प्रधानतया मराठे द्वी थे। डनमेंसे एक कुलका 
महाराष्ट्रसे ई० स० ७४० से &७४ तक ( वि० ८०७-१०३१ ) 
राज्य था। महाराष्ट्रके इतिहासका वह अत्यन्त चेसवशाली 
भाग दै। 

नवसरी-लेखले घात होता है कि गुज़यतत्षे एक चालुक्य 
सरदारने अरवबोकी ऐसा पछाड़ा था कि महाराष्टूको मुसल- 
मातोंके आक्रमणोंका भय ही नहीं रहा धा। गुजरातक उस 
सरदारको दक्तिणके सम्रादकी ओरसे 'अजेय जेता' को पदवी 
दी गयी थी। इसीले उसकी शूरता श्रौर कार्यत्तमताका परि- 
चय मिल जाता है । अरबोंके आक्रमण ऐसे भयानक तृफन- 
की तरह होते थे कि देशके देश उध्चस्त हो जाते थे । झरदोन 
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सखिन्ध, कच्छु, चापोत्कट, मौर्य आदि राजाओंकों हराकर 
अब दक्तिणगपर धावा किया तब मराठोंकी प्रखर तलवारोंके 
तेजके आगे उनकी एक न चली ओर उन्हें पीछे लौर जाना 
पड़ा । इसका परिणाम यह हुआ कि फिर पांच सो वर्षोतक 
महाराष्ट्रपर आक्रमण करनेका साहस अरबोने नहीं किया। 
कन्नीजका सम्राट अरबाोँ और मराठोका समान शत्रु होनेके 
कारण पीछे दोनोमें मेल हो गया और वे एक दूसरेकी . 
लहायता करने लगे । का 
दन्तिदुर्गके शासनकालसे राष्ट्रकूटॉका उत्कर्ष आरम्भ 
हुआ | आश्चर्यचकित कर देनेवाला वेरूल (एलोरा) का कारूं- 
कार्य दन्तिदुर्गके बादके कृष्ण नामक राजाने तैयार कराया। 
धहाँ एक प्रचणड पर्वतको भीवर ही भीवर खोद्कर एक 
सुन्दर शिवमन्दिर बनाया गया है । उसे देखकर मलुष्य 
अचस्मेमें आजाता है ओर पहाड़कों काटकर उखको मन्द्रि- 
का रुप देनेवालेकी कल्पनाशक्तिकी प्रशंसा कर ने लगता है। 
मन्दिरकी बनावट प्रशस्त है ओर उसपर जो तच्चण कर नकाशी - 
की गयी है, वह विस्मपजनक है। उस समयके कलाकोशलका 
वह चिरन्तन स्मारक है । यही नहीं, संसारकी आश्रयजन्क 
मानवी कृतियौमेँ उसकी गणना की जा सकती है। जिसने 
इस मन्दिरकी झपरेखा मनमें खींची होगी, ( क्योकि उस 
समय नक़॒शे या मानचित्र नहीं बनाये जाते थे ) बह.धन्‍्य है। 
घर्तमान समयमे राष्ट्रकूटौकी राजधानी उध्वस्त हो गयी है। 
फिर भी इसमें सन्देह नहीं है कि वेरुलके कारुकार्योके 
कारण उन ( राष्ट्रकूटों ) का नाम अमर बना हुआ है। 
._- राष्ट्कूटोंके नाम बिलकुल सादे--कूप्ण, गोविन्द आदि्-- 
हुआ करते थे ओर अबतक महाराष्ट्रमें ऐेले ही नाम रखनेकी 
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प्रथा प्रचलित है । परन्तु उनको भो वहुमान-खूचक तथा श्रेष्ठ ता- 
निद्शंक विरुदावली या पद्वियां होती थीं। चालुक्योंक्रे पश्चात्‌ 
वे पृथ्वीवल्लम अथवा वल्लमराज ( अरबवो भाषामे वलहरा ) 
कहाते थे और “वर्ष! शब्द्से युक्त उनको अनेक उपाध्रियां थीं, 
यथा--प्रमूतवर्ष, अमोघवर्य, नित्यवर्ष इत्यादि। इतिहासके 
नये विद्यार्थो इन नामोले चकरपे आजाते हैं । 

चालुफ्यों अथवा आधुनिक गायकवाड़ोकी ठरह लाट 
' अर्थात्‌ दक्तिण गुजरात पान्त (विशेषत३ नवसरी प्रान्त) राष्ट्र- 
कुटोंके ही अधिकारमें था। इसी तरह पूर्व चालुकयों अथवा 
आधुनिक मराठोंकी तरह उनको सत्तां दक्षिणर्म तंजोरतक 
स्थापित हो गयो थी | परन्तु पूबे चालुक्योक्ी तरह महाराष्ट्रमें 
ही सीमावद्ध हो कर बेठे न रहकर उन्होंने आधुनिक मराठोकी 
तरह उत्तर भारतपर चढ़ाइयाँ करनेका लिललिला बराबर 
जारी रखा था। जिस प्रकार शआ्राधुनिक मराठे सरदार 
दिल्लीपर अधिकार करनेका वराबर प्रयत्न करते जाते थे, 
उसी तरह उस समयकी भारतकी राजधानी कन्नौजको 
पादाक्रान्‍्त करनेका प्रयत्न राष्ट्कूट किया करते थे। पर 
चालुपय कभी कश्नीज्तक नहीं पहुँचे | पुलकरेशोने हर्पका ओर 
विनया द्त्यने यशोवर्माका परासव उनकी सेनाको नमदा तद- 
पर रोककर किया था, कन्नौज जाकर नहीं। चतुर्थ गोविन्द- 
राजके खम्बायत दानपत्रनर्मे इन्द्रराजकी कन्नीजको चढ़ाईका 
चर्णन है। उसमें लिखा है कि इन्द्रराजकी अश्वसेनाने भया- 
नक और विशाल यप्तुना नदी पार कर कन्नीजकों उज़ाड़ 
डाला (तीर्णा यत्तुस्गैरगाघ्र यमुना सिन्घु प्रतिस्पर्थिनां। 
इत्यादि) कन्नी जसे मनुष्योंकी चस्ती उठ गयी ओर वहां घास- 
फा जंगल उग आया। कन्नीज--'कुशखलो'--को नामानु सार 
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रूप भी प्राप्त हो. गया। यम्ुुनाका पानी कांला और गहरा तथा 
पाट विशाल होनेसे बह बड़ी भीषण है। उस समय . उससे 
नहर नहीं निकाली गयी थीं, अतः घह अबकी अपेक्षा अधिक 
उञ्न ओर विस्तीण रही होगी । तब पुल बाँधनेके साधन भी 
उपलब्ध न होनेके कारण यमुना कृष्ण सपेकी तरह भयानक 
हो थी | मराठोंके इतिहासमे सेनाके घोड़ेके साथ नदियां तैर- 
फर पार करनेके कई प्रसंग हैं | घुड़सवारीमे मराठे पहिलेसे ही 
प्रसिद्ध है। राष्ट्रकूटोका सुख्य अवलम्ब घुड़सवारोंका सैन्य ही 
रहा करता था | घुड़सवारोंकी सेनाके साथ बहुत सां टंट घंट 
ले जाना नहीं पडता, इस कारण इस सेनाक्री सहायतासे 
राष्टू कुट खुदूर प्रान्तोम जाकर विजय प्राप्त किया करते थे।' 
घुड़खवार सेनाके अतिरिक्त उनके पास पैदल सेना ओर गज- 
सेना भी रहती थी। ये सब बातें अरब लेखकोने भी लिख 
रखी हैं । ह 

राष्ट्कुटोंका राज्य प्रबन्ध और सेना-प्रवन्ध भी सुः्टंखल 
था। सैनिकोछो वेतन ठीक समयपर मिल्ला करता था, इससे 
वे अप्रसन्न नहीं रहते थे। शा्टूकृट प्राग्स्ममे शिवोपासक थे, 
परन्तु आगे चलकर कुछ लोग मैन मतकी ओर कझ्कुक पड़े। 
कर्नाटकके कृषकों इसी कारण अबतक जैनमतका प्रचार है। 
राष्टु कूटोंके विवाह सस्वन्ध उत्तरके राजपू्तो, बंगालके पालों 
और चेदीके हैहयोसे हुआ करते थे | लेखोंसे ज्ञात होतो है कि 
मेवाड़के अज्लटकी माता रष्ट्रकूद घरानेकी कन्या थी। अल्लटके 
समयमें उत्तर भारतका राष्ट्रकूद ( राढोर ) घंश प्रसिद्ध नहीं 
था | इससे सिद्ध है कि अज्लगकी मां दक्षिणके राष्ट्कूट वंशकी 
ही कन्या थी । पहिले झमोघवर्षक्रे ई० ख० ८ंदेंद (वि० &२३ ) 
में लिखे निलगुंड खेखसे विदित होता है कि चित्रकूटोसे 
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राष्दूकूरोंकी अनबन हो गयी थी। राष्ट्रकूटोने चित्रकुटोंक्ो 
पराजित भो क्रिया ( एपि० इंडि०, भा० ६, पू० १०६ )। 
क्षत्रियोंके बन्धु-बान्धवोम पेसे युद्ध हुआ करते हैं, इसमें कोई 
आश्रयेकरी बात नहीं । यूरोपके इतिहासमें भी पऐेले उदाहरण 
पाये जाते हैं। ; 
निलगुर्ड लेखसे शात होता है कि राष्ट्रकूटौॉका 'लांछिन 

अर्थात्‌ ध्वज्-चिह्न गरड़ था ओर राज्य-चह्त चालुग्योसे छीने 
हुए पांलिध्वज अर्थात्‌ तोन शुश्र छुत्र थे | राष्ट्रकूटोकी महारा- 
जाधिराज, परमेश्वर और भद्टारककी पद्वी थो । उनकी एक 
उपाधि 'लद्टद्तरपुर परमेश्वर' भी थी, परन्तु उन्हें यह कैसे 
प्राप्त हुई, इनका अवतक पता नहीं चला है। हमारो समभमे 
लट्टवूरपुर! राष्ट्र क्ूटोकी, मालखे ड़ अथवा उससे पूव मथूर- 
खराडी बल,नेसे भा पदिलेकी, राजधानो रहा होगा और इखी- 
से उन्हे 'लद्वलूर पुर परमश्यरं कहा जाता हागा। 


राष्ट्कूट घरानेकी विरुद्रत वंशाचलो । 
१ दन्तिवमंन्‌ 


२ इन्द्र पहिला 
| 
३ गोविन्द पहिला 


४ करके पहिला 
| 
| | ५ 
७ इन्द्र दुसरा ७ कृष्ण पृहिला, क्षरकाउबप 
| दुँ० स० ७७३ 
६ दल्तिदुर्ग | 
(७७३ ई० में चालुक्योको हराया) | 
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| | 
< गोविन्द दूसरा, युवराज ९ ध्रुवनिरुपम घारावर्ष (ई० स० 





(मलास दानपन्न, ई०स० ७७०) ७९३, इसका हैं० स० ७८३ 
के 3 बछेख है ।) 
[ [ 
१० ग्रोविन्द तीसरा, जगर्ंग पहिला इन्द्र 
| प्रभूतवर्ष ईं० स० ८०८ | 
११ श्े नुपतुंग अमोधवर्ष | | 
( ३० स० ८१४ से 4०५ तक ) कके॑. गोविन्द 
१२ फृष्णदुसरा, अकालव् तट 
._| ( हैं० स० ८७७ से ९११ तक ) ... गुजरात-उपशाखा 


| 
जगत्तुंग अस्पायु. दन्तिवर्मदेव ( दानपत्न ई० स० 4६७, एपि० इं० 
5 ८7 ० ६, ४० २९२) 


आि-++ः 


जा आय ॥॒ 
१४ इन्द्र तीसरा, नित्यवर्ष १६ अमोबवर्ष तीसरा 
| है 


| | 
१४ अमोघव् दूसरा १५ गोविन्द चौथा 
. सुवर्ण वर्ष 
(ई० स० ९१८ से ९३३ तक) 


है| 3५228 | | 
१७ कृष्ण तीसरा, अकालवर्ष १८ खोद्धिग ई०्स० ९७१ निरुपम ' ह 


(ई० स० ९४० से ९६१ हि 
तक, छ्लीट, एु० इं० भा० कक्कल 3फ कके दसरा, अमोववर्ष 
६ छू० १८० ) (ईं० स० ९७२ से ९७४ तक, इसे चाहुक्य 


तैलपने हराया ।) 


अन्य छोटे राज्य २४७ 


ग्यारहवाँ प्रकरण | 


अन्य छोटे राज्य । ह 
खो तक ६० स० ८०० से १००० तक (बि० ८५७- 
१०५७ ) हिन्दुस्थानके विभिन्न भान्तो्मे जो प्रमुख 
राज्य उदित होकर उत्कर्षको प्राप्त हुए उनके इतिहासका 
विचार किया गया है; अब उस समयके अ्न्यान्य छोटे छोटे 
राज्यौंका नामोल्लेख कर अन्य बातौपर दृष्टिपात क्रिया 
ज्ञायगा। इस प्ंथक्ते प्रथम भागमे प्रायः इन सब राज्योक्ता 
नामोल्लेज् किया गया है; परंतु इस भागकी पूर्तिके लिए उनका 
फिर कुछ विचार हो ज्ञोना आवश्यक है। (१) उस समयके छोटे 
राज्योमं सिन्धका मुसलमानोी राज्य प्रछ्ुख था। उसका विस्तार 
मुलतानतक दो गया था और डखका श्रबन्ध बगदादके 
खलीफा द्वारा नियुक्त सबेदार किया करता था। परन्तु उस 
समय खलीफाकी सत्ता ज्ञीण हो चलो थी; इस फारण सिन्ध- 
का राज्य तु्कोने हस्तगत कर लिया। (२ ) काधुलके 'शाही* 
राजाओंका विस्तृत वर्णन प्रथम भागमे किया जा छुका है। 
हुएनसड़ द्वारा वर्णित बीद्ध धर्मीय क्षत्रिय घंशका अन्त ई० 
स० ८८४० (वि०&३७ ) में हो गया ओर कावुलमें लक्लिय 
नामक ब्राह्मण सेनापतिकी सत्ता प्रापित हुईं। काधुलके 
च्राह्मणी राज्यकों संस्थापक यही लल्िय था | यह. राज्य ई०. 
स॒० ८८० से १०२१ तक ( वि० &३७-१०७८ ) रहा | शलवेरुूनी, 
राजतरंगिणी ओर उपलब्ध हुए सिक्कोफे अनुसार उक्त घरा- 
नेफे राजाशौको वंशावली इस भकार है-- 
१ ललब्निय इँ० स० घ८ू०--8०० 
२ सामन्त 3. 4००--६२० 
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ह कमलु: ईं० स० ६२०---६४० 
४ भीमदेव 8... 4४०--&६० 
५ जयपास 3. 4६०--&छ० 
' दे आनन्द्पाल 8... हिए०-९००० | 
' ७ त्रिद्ोचनपाल ,, १०००-१०२३१ 


ईरान राजाकों शाह” कहते है, इसीसे कावुलके क्षत्रिय: 
ब्राह्मण राजा भी शाह” कहलाते थे | चहांके क्षत्रिय राजा बोद्ध 
भमताज्ुयायी और बाह्यण राजा वैदिक मतके तथा शिव अथवा 
बिष्णुके उपासक थे । 

: (३) काबुलम जब ब्राह्मणी राज्य थां, तब कन्द्हारमे 
छात्रियोका राज्य था। वास्तवमें काबुल और कन्द्होरकी गणना 
भारतमे ही होनी चाहिये, पर ऐसा होता नहीं। इसका 
कारण यह है कि दोनो प्रान्त तुर्कोंके अधिकारमें चले जानेपर 
घंहांके लोगोने इसलाम धर्म स्वीकार कर ल्िया। तबसे वे 
झान्त तुर्केखानसे ही गिने ज्ञाने लगे । कन्द्हारमे राज्य करने 
वाले क्षत्रिय राजपूत भट्टी वंशके थे। मुसलमानी श्रन्थोमे कन्द्‌ 
दारका इतिहास लिखा मित्रता है। वह हम इस भ्रन्थके तीसरे 
भागमभे लिखे । 

उक्त छोटे छोटे राज्य सिन्धुनद्के उस पार थे। अब सि* 

नदके दक्षिण तठके राज्योकी स्थितिका निरीक्षण करना उचित 
होगा। काश्मीर राज्यका समग्र इतिहास इस अ्न्थके पहिले 
_भागमे लिखा गया है। कर्केट वंशके जयापीड़ राजाका शास- 
' नकाल ई० स० ७५१ से ७८२ तक (वि० ८०८-म्रे8 ) था। 
इसके पश्चात्‌ उस चंशका हास-ही हो चला ओर बहाँके राजा- 
ओने अपने राज्यसे बादरकी उथल-पुथल॒की ओर विशेष ध्यान 
भी नहीं दिया । ह 
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सम्सवतः इसीसे कर्काट वंश किसी तरह ई० ख० रएपू 
(वि० &२२) तक राज्य कर सका। फिर काणश्मीरका राज्य 
उत्पल बंशीय अवन्तिवर्मा नामक क्तव्यनिष्ठ व्यक्तिके हाथ 
आया | उत्पल वंश सी बहुत दिनोतक नहीं चला । ई० स० 
&३६ (बि० &&६ ) में उत्पल घंशर्म राज्यका कोई पुरुष 
उत्तराधिकारी न रहने के कारण प्रज्ाने यशम्करदेवको अपना 
राजा बनाया। यशस्क्रके पुत्रको छुर्बल और +ज्य करनेके 
अयोग्य जानकर दिविर वंशक्ने पर्वमुमने उसपर चढ़ाई की 
झओऔर उसे पदच्युत कर खर्य राजपद अहण क्विया। पर्वगुप्तके 
पश्चात्‌ और पक राज़ाओे राज्य करने पर दिविर घंशकऋा भी 
अन्त हो गया ओर दिद्दा रानीने राज्यसूत्र अपने हाथमें ले 
लिया | उसने अपने दृच्छांनु सार कई बालकोको गद्दीपर थेठाया 
और उन्मेंसे जिसे चःहा उसे गद्दो ले उग्र भी दिया | ई० ल० 
१००४ (वि० १०६१) में दिद्वाक्ा देहान्त होने पर उसके भाइके 
पुत्रने काश्मीरपर अधिकार कर लिया। यही लोहर बंशका 
प्रथम राज्य-संस्थापक्त है । इस घंशके हाथमें काश्मीरका 
राज्य आजाने पर राज्यका प्रबन्ध खुघर गया। इस चंशर्म 
अनेक शूरः और पराक्रमी पुरुपोंके उत्पन्न होनेसे काश्मीरको 
दुसरोकफे प्रभुत्वकां भय नहीं रहा ओर उसका खातन्थ्य अवा- 
घित रह सका | 

पञ्जायमें सबसे महस्वक्रा और प्राचीन राज्य जान्नन्धर 
शथवा बचिगतंके कांगड़ाकोटका था। वहांके राजा सोमवंशी 
क्षत्रिय थे। उनके सूलपुरुपक्ा नाम छुशर्मन था। महमृदफी 
' चढ़ाई के समयतक वह राज्य कायम रहा; फिर डसपर मुस- 
लमानोंका अधिकार होगया | जालन्धरके पतनका इतिहास 
बड़ा मनोरखक है, जो आगे लिखा जायगा। साथारणतया 
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हिमालयके आसपाखके राज्योसे, उनके एक ओर तथा पहाड़ों 
में होनेके कारण, कोई छेड़छाड़ नहीं करता था। शअस्त॒, 
जालन्धरके राजाओंकी विशेष बांतें अज्ञात है। एक लेखसे 
विदित होता है कि ईं० ख० ८०४ (वि० ८६१ ) में जयचन्द 
नामक राजा राज्य करता था। करहणने लिखा है कि ई० स० 
१०४० (वि० १०६७) मे वहां इन्द्रचन्द्र नामक राजाका राज्य था। 

. उस समय पश्चावर्मे ओर भी कुछ राज्य रहे होगे। राज- 
तरंगिणीमें पंजाबके टेक राज्य, गूज़र आलखान राज्य और 
कप्नीज़के मिह्दिर भोज राज्यका उल्लेख है। परन्तु कन्नौजको 
छोड़कर अन्य दोनों राज्योंके दानपत्र, शिलालेख आदि कुछ 
भी अवशेष उपलब्ध नहीं हैं) जब महसूदने चढ़ाई की, तब 
लाहोरके राजाओने ज़ोरोले उसका प्रतिरोध क्रिया, परन्तु 
अन्त उन्हे हार खानी पड़ी | यह वृत्तान्‍न्त मुसलमान अन्ध 

कारोंने लिखा है; अतः यह पक्षपातपूर्ण भी हो सकता है। 
अन्य प्रमाणोके अभोवसे इस सम्बन्धर्मं निश्चित झुपसे कुछ 
नहीं कहा जा सकता । 

“दिल्ली तो उस समय एक मामूली गाँव था । इस समयके 
लगभग वहां अनंगपाल तोमरने अपना छीटासा राज्य बलाया 
था। & आगे कोई दो सौ वर्षोमें इस राज्यका बहुत कुछ उत्क्षे 
हुआ। परन्तु दिल्लीके तोमरों और सांभरके चाहमानोमे 
घोर शत्रुता होनेके कारण इसाकी दसवीं शताब्दी ( बि० &ए८- 
१०५७ ) में दोनोमें लगातार युद्ध होते रहे। दोनोकी राज्य- 
सीमाएँ एक दूसरीले सटी हुई थीं। लेखोंसे पता चलता 

& टाडके इतिहासमें एक कविद्वारा वर्णित दन्तकथा लिखी है । उसमें 
कहा गया है कि वि० सं० <४८ ( सन्‌ ७९१ ) में पांडवोंके वंशज अनंग- 
पालने इन्द्रअस्थमें पुनः अपने पूर्वजोंकी गद्दी प्रस्थापित की । 
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है कि तोमर रुद्रेणसे ई० स० ६१३ ( वि० &७० ) में चाहमान 
चन्दनराजका युद्ध हुआ और सन्‌ &४३ ( वि० १००० ) में 
चाक्पतिराजने तोमर तन्भपालका परासमच किया। वाक्पतिके 
पुत्र सिंहराजने भी एक तोमरका परासमव' किया था यह 
चत्तान्त तोमरोके लेखोंम नहीं है। तोमरोके वहुत ही थोड़े 
लेख मिले हैं। उनसे पता चलता है कि तोमर कन्नोजके 
माएडलिक थे । 
मध्यसारतके राज्यौका विचार करना अनावश्यक हे, 

क्योंकि मध्यमारत ओऔर अवधर्मे उस समय कोई खतत्य 
राज्य ही नहीं था। दोनो प्रान्त कन्नो मके अधीन थे । 

उस समय नेपातका लिच्छवि घंश नए हो चुका था ओर 
वहां एक राजपूत राज्यकी स्थापना हो गयी थी | उस राजपूत 
घरानेका एक भो लेख उपलब्ध न होनेके कारण उसका विश्च- 
सनीय इतिहास लिखना कठिन है। दन्तकथाओंले राजाओका 
अनुक्रम तैयार किया जा सकता है; किन्तु उसकी सत्यतांकी 
जॉँच फरनेका कोई साधन नहीं है । हाँ, इसमें सन्देद्द नहीं कि 
इन राजपूत राजाओने सन्‌ ८७६ ( बिं० &३६ ) से अपना नया 
संवत्‌ चलाया था; परन्तु उससे पहिले कितने राजा हुए, इस- 
का पता नहीं चलता। साधारणतया अनुमान किया जा 
सकता है कि सम्‌ ८०० (विं० ४७ ) के लगभग यह घराना 
राज्यारूड हुआ और सन्‌ १००० के पश्चात्‌ भी यह कायम रहा। 

फकामझूप डउफे आसामका राज्य भास्करवर्माके स्मापित 
किये हुए भगदत्त वंशके अधिकारमें धा। बीचमे कुछ समय 
तक बह वंगालके पालोकी अ्रधीनताम चला गया था, किन्तु 
फिर भी उसकी गणना स्वतन्त्र राज्योंमे की जानी चाहिये, 


पे हुए शिलालेख, है० स० ८८२ एपि० इंडि० भाग १, एट्ट २४२ 
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क्योकि अरब लेखकोने उसका उल्लेख गोरवके साथ किया 
है। नवीं और द्सचीं शतांब्दी (वि० ८४८-१०४७ ) में 
आखसामका स्वातन्ज्य अबाधित था। कक 
: पहिले लिखा जा चुका है कि पूर्व ओर पश्चिम बंगालमें 
मुंगेरके पालोका एकछत्री राज्य था। पहिले भागमे उड़ीसाका 
इतिहास भी विस्तारके साथ लिखा गया है। डड़िया परान्‍्त 
उस समय केसरी वंशके ही अधिकारमें था। केसरी वंशके 
राजा श्रद्धालु, धर्मात्मा और शिवके डपासक थे। जगन्नाथ 
पुरीमें उपलब्ध हुए ताल्मपत्रपर लिखे एक लेखसे शात होता 
है कि केसरी वंशका राज्य ई० ख० ११३२ ( वि० ११८६ ) तक 
अचुएण था। परन्तु इसपर विश्वास नहीं होता; क्योंकि अन्य 
लेखोंसे पता चलता है कि जड़ीखार्मे ११३२ (बि० ११८६ ) 
"से पहिले कोई सूर्योपोलक राजवंश राज्य करता था । 
'ईसवी सन्‌ ११३५ (वि० ११८६) के पश्चात्‌ न 
जगज्नाथ अर्थात्‌ विष्णुके भक्त बने । इससे यह भी नहीं कहा 
ज्ञा सकता कि शिवोपासक केसरी वंशके पश्चात्‌ सूर्योपा- 
सक राजाओंका राज्य उड़ीखामे नहीं था। इस सूर्योपासक 
राजघंशका अबतक कुछ भी बुत्तान्त ज्ञात नहीं हुआ दे 
आन्धर प्रान्तमें उस समय विन्ध्यशक्ति कल केकिल 
यवनोौका राज्य था। विष्युपुराण ओर भागवतर्म इन यवनोका 
उल्लेख है। पालौके खालिमपुर-दानपत्रसे ज्ञात होता है कि 
थवनोंका राज्य कन्नौज साम्नाज्यके अन्तर्गत था। कन्नौजके 
लेखोंमें भी आस्ध्-विजयका उल्लेख है। आन्ध प्रास्तमे ई० स० 
' &०० ( बि० &४७ ) तक यवनोका राज्य था । फिर बह प्रान्त 
एक वैष्णव राजबंशके अधिकारमें चला गया, जिंसका 
'चुचतानत आगे लिखा जायगा । 
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फोसल शञर्थात्‌ छत्तीसगढ़का राज्य पहिलेसे ही हैहयोके 
झधीन था और जिस समयका इतिहास लिखा जा रहा है, - 
उस समय भी थे हो उस प्रान्तके शासक थे। चेंगीके चालु- 
क्योंका राज्य भी ई० स० १०१५ (वि० १०७२ ) तक अबा- 
घित था | साधारणतः किसी एक वंशका कहीं दो सो बोले 
अधिक राज्य नहीं रहा; परन्तु चालुक्योंके अधीन बेंगीका 
राज्य ४०० वर्ष ( ६१३ से १०१५ तक ) रहा। मद्रास धान्तमें 
छोटे छोटे बहुतसे राज्य थे; किन्तु वे मालखेडके साम्राज्यके 
अन्तर्गत ही गिने जाते थे । 

कांचीफे पलवों और वादामीके चालुक््योंके वंश तथ 
अस्तंगत हो गये थे । कांचीर्मे पुनः पह्नवोने नये राज्यकी 
स्थापना की थी, परन्तु उस बंशके दन्तिवम राजाको ई० ख० 
८०३ (बि० ८६० ) में रशाष्ट्रकूटोने हरा दिया । तथसे बह 
राज्य राष्ट्रकूटोके अधीन हो गया। अन्‍न्तमें चोल राजाओने 
पल्लचौको इतना नीचा दिखाया कि फिर थे सिर ऊपर न उठा 
सके । वह दृत्तान्त आगे लिखा जायगा। दतक्षिणर्म पाड्य 
तथा अन्य छोटे छोटे बहुतसे राज्य थे। उनमें चोल, हायसल 
ओर गंग राज्य प्रधान थे | परन्तु उनका समय मध्ट्युगके बाद 
होनेके कारण यहां उनका फ्रेचल नामोह्लेख द्वी किया गया है । 





॥२०:५ 
बारहवा प्रकरण । 
समकालीन अरब लेखक । 
एन प्ययुगीन भारतके अनेक मनोरसक तथा विश्वाल- 
योग्य वर्णण उस समयकेे अरब लेखकोने अपने 
प्रवास-त्तान्दोँम लिख रखे €। उनसे तत्कालीन इतिहासपर 
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अच्छा प्रकाश पड़ता है। अतः उनका विचार. खतन्‍्त्र रुपसे 
- करना आवश्यक है। अरब लेखकोके अन्ध केवल फ्रेंच 
भाषामे ही अनूदित हुए हैं। इस कारण उनका सम्यक्‌ रूपसे 
अध्ययन करना साधारणतः कठिन ही है। ईंलियटने अपने 
इतिहासमें उन भाषान्तरोमेंसे बहुतसे महत्वपूर्ण अवतरण 
उद्॒ध्वत किये हैं | इेलियटके समयमें ऐतिहासिक खोजका कार्य 
प्रारंभिक अवामें था। उस समय अरब लेखको छारा वर्णित- 
राज्यों ओर राजाओंके ना्मोंका ठीक ठीक निश्चय करना 
बहुत ही कठिन था। पर अब बह स्थिति नहीं रही । राज-- 
स्थानके इतिहासका कार्य समयके बदलने और तत्वान्वेष- 
कोके परिश्रंमले बहुत कुछ खुगम हो गया है। इसीसे अरब 
लेखकों के श्रन्थ मनोरंजक प्रतीत होने लगे हैँ । उनमें चित्रित की 
हुई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियोका 
मेल अब भलीभांति बैठाया जा सकता है । पाठकोंके खुभी तेके 
लिए अरबी प्रवासियाँके अ्रन्थोर्मेले कुछ श्रवतरण यहां उद्धृत 
किये जाते हैं । | 
ईलियटने अपने इतिहासमें अरबी प्रवासियोके जो नाम 
लिखे हैँ, उनके देखनेसे जान पड़ता है कि पहिला प्रवासी खुले- 
समान नामक व्यापारी था। उसने अपना यात्रा-वर्णंन है० ख० 
८५४७ (वि० &१७ ) में खिज्ा। व्यापारके निमित ईरानकी 
खाड़ीसे होकर हिन्दुस्थान और चीनमें वह कई बार भ्रमण कर 
छुका था। बह लिखता है--'मैंने जितनी. पृथ्वी देखी उसमें 
चार श्रेष्ठ राजा पाये। पहिला बैबिलानका (खलीफाका), दूसरा 
चीनका, तीखरा कुस्तुन्तुनिया (श्रीकों) का और चोथा 
बल्द्यारा | चारोंमें बल्हाया स्वश्रेष्ठ है ।? बढ्द्वारा कौनसा था 
ओर उसकी राजधानो मानकिर कहां थी, इसका पता ईलियट- 
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को न चला । परन्तु उसके पश्चात्‌ जो ऐतिहासिक तत्वान्वेषक 
हुए, उन्दोंने निश्चित किया है कि 'वल्लभराय' शब्दका अरबी 
अपप्रंश चल्हारा ओर समुद्रतटसे दुरवर्ती 'मान्यखेट', का 
अपभ्रंश मानक्तिर है जो राष्ट्रकूटोकी राजधानी था। उस 
समय राष्ट्रकूटोके राज्यका विस्तार समग्र दक्षिण पान्तमें 
हो गया था ओर बह बड़ा प्रबल राज्य था, यह तत्कालीन 
लेखोसे ही सिद्ध होता है। राष्ट्रक्ूद दच्षिणके सावमोम थे । 
सुलेमान लिखता है-/हि-हुस्थानफे राजा किसीका सार्वभौमत्व 
खीकार करने पर भी अपना राज्य-प्रबन्ध खतन्त्र रुपसे किया 
फरते थे। हम कई वार दिखा छुके है कि भारतके प्राचीन 
साप्राज्यकी कल्पना अन्य देशोकी कल्पनासे भिन्न है। समक्ष 
'राजाओर्मे जो अपना महत्व स्थापित करे और सबसे अपनो 
अधघीनता स्वीकार करा ले वही उस समय सम्राद माना जाता 
था। पराजितोंके राज्य अपने राज्यमें मिला लेनेकी प्रवृत्ति 
हमारे प्राचीन राजाओ में नहीं थी । पराजित राजा खाघोनता- 
पूर्वक अपने राष्यका प्रवन्ध कर सकता था। उसे केचल 
सप्नाटका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता धा और काम आ 
पड़ने पर उसकी सहायता करनी पड़ती थी । शअ्रस्तु, बल्लम- 
राजकी सेना अचसर विशेषपर द्वो तैयार नहीं की जाती थी, 
किन्तु आधुनिक रीतिके अज्ठुसार, सदा प्रस्तुत रहती थी 
आओऔर उसे राज्यकी ओरसे ठोक समयपर चेतन भी मिलता 
'था। अरबी सेनाफा सो उस समय ऐसा ही अवन्ध था। 
“चन्नमराजकी सेनामें गज़सेना ओर अश्वसेनाकी श्रधिकता 
थी। उसके राज्यमें तातारिया दीनार चलते थे, उनपर वही 
संबत्‌ छुपा रहता था, जिस संवदरम वल्लमराजक्े पृथजोफो 
गद्दी मिलो थी । अरवोकी तरह वे फिसी अन्य सन्‌-लंबतको 
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नहीं मानते थे ।?-- लेखकंका यह घर्णन विचित्र प्रतीत होता 
है क्‍्यांकि राष्ट्रकूटोके लेखोँमे शकमान-पद्धतिका प्रयोग किया 
गया है। सिक्कापर राज्यारोहणुका संचत्‌ होना सम्भव है |-- 
“बह्हारोंके राज्यमे अरबोका आदर है और वहांके प्रजाजन 
अरवोके साथ मित्रताका भाव रखते है। 'बल्हार! बहांके राज 
बंशकी उपाधि है |” 
जुज्ञके राजाओके साथ बढ्हारा राजाकी वरावर स्पर्धा 
चलती है ।” इससे प्रतीत होता है कवि राष्ट्कूटोक्नी तरह उस 
सभय कन्नौजका भी बड़ा महत्व था । जुज्ञे ही मुऊर - कन्नौज 
शुर--थे। “कश्नीजकी सेनामें उत्तम घुड़सचारोंकी संध्या 
अधिक होती है । वैसे अच्छे घुड़सवार अन्य सेनामें नहीं देख 
पड़ते। घोड़े भी बड़े छुन्दर होते हैं। सेना उष्प्दल भी विपुल 
है। यह सब होते हुए कन्नीजपति अरबोले मित्रता नहीं 
रखना । उसके राज्यका आकार तिकोना ( जिह्ाग्नके समान ) 
है।” इससे ज्ञात होता है कि कब्रोज्षका राज्य काठियाबाड़ तक 
फैला हुआ था । “डख वेशमे लेनदेन साने-चांदीके डुकड़ोंसे 
( सिक्कोंसे नहीं ) होता है।” भोजराजने आदिवराह द्वम्म 
सिक्के पहिले पहिल चलाये, यह पहिली कहा जा चुका है। 
“इस देशमें चोर-डाकुओंका बिलकुल सय नहीं है।” इससे 
सिद्ध होता है कि चतंमान अंग्रेजी शासनकालमे ग्वालियर, 
देलजण्ड आदि प्रान्तोम जिस प्रकार चोरों, लुटेरों आदिकां 
भय है, उस प्रकार एक हजार बे पूर्च--जब उक्त भ्रॉन्‍त 
कन्नीजके अधीन थे--नहीं था। सर्व शान्ति और खश्- 


द्विका साम्राज्य था । | 
छुलेमानने 'ताफिक' राज्यका उल्लेख किया है। वह कहता 


है--./इस राज्यका विस्तार अधिक नहीं है; किच्दु वहां जैसो 
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गोरी ओर झुन्द्री स्तरियाँ हिन्हुस्थानमें अत्यत्न नहीं देख 
पड़ती ।” ताफिक राज्य कहां था, यह नहीं कहा जा सकता + 
ईलियटके मतसे वह राज्य श्रोरह्ञाबादर्में था। परन्तु यह मत 
ठीक नहीं जेंचता, क्योकि एक दूसरा अरवी प्रवासी लिखता 
है कि वह रोज्य पर्वत-श्रेणियोर्मे बसा इुआ है। हमारी 
खसमभमे वह हिंमालयके आसपास कहीं रहा दोगां। यह 
भी समभमे नहीं आता कि ताफिक शब्द क्रिस हिन्दुस्थानी 
नामफा अपश्रृश है। हो सकता है कि वह पँजाबका कोई 
राज्य हो अथवा तक्क या जालन्धरका राज्य हो। श्रोरद्ञावाद 
परगनेकी ख्रियाँ गोरी ओर झुन्दरी नहीं होतीं, यह तो 
सबको विदि्त ही है। 

इसके पश्चात्‌ रहमीके राज्यका वर्णन है। डुर्भाग्यवश 
इस राज्यके सम्बन्धमं भी कुछ निश्चय नहीं किया जा 
सकता। “तीनो राज्य जुर्ज्ञके आसपासके प्रदेशम है और 
उनका जुज़के राज्यसे सदा वैरभाव बना रहता है।” इस 
चाक्यसे अनुमान होता हे कि रहमीका राज्य बढ्लालका 
राज्य होगा। अन्य लेखकोने भी लिखा है कि इस राज्यका 
विध्षार वद्धालके उपसागरतक था। रहमी शब्द किस शब्द- 
का अपभ्रंश है, इसका भी पत्ता नहीं चलता । “रहमीशे राजाके 
पाल पचास दृज्ञार गजदल था ।” इस शअ्रत्यु क्तिपूर वणनसे भी 
यही अलुमान दृढ़ होता है कि वह बद्कालका द्वी राज्य था, 
क्योंकि उस समय मगध ओर गौड़में चिपुल द्वाथी पाये जाते 
थे। “इस देश इतना नरम ओर महीन एक प्रकारका धस्त 
ब॒ना जाता दे कि वैसा अन्यत्र फहीं नहीं देख पढ़ता | उसका 
चना अंगा अंगूडीसे पार फिया जा सकता है। यद बस 
कपासका ही द्ोता है और हमने स्वयं देखा है ।” इस वर्णनसे 
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प्ंतीत' होता है कि उस समंय भी वब्ञाल ( ढाके ) 
के मलंमलकी बहुत प्रसिद्धि थी। .. - 

इसके बाद भारंतके सीमाप्रान्तके तीन राज्यौका वर्णन 
देख पड़ता है, यथा-१-'कंशबिन” का राज्य । “यहांके लोग 
गोरे होते हैं ।”. इस वर्णनसे ज्ञात होता है कि यह राज्य हिमा- 
लयमें कहीं था। २--'किरंज” का राज्य और ३---'सेरन्दीव 
( सिंहलद्वीप ) का राज्य | खुलेमानने अपना प्रधास-वृत्तोन्त 
ईं० स० ६५० (वि० &०७) में लिखा और इसमे सन्देह नहीं कि 
उसमे तत्कालीन भारतीय राजनीतिक परिस्वितिका यंथार्थ 
घंर्णन किया गंयां है | पहिले कहा जा चुका है कि उस समय 
राष्ट्रकूट, भ्रतिहार और पाल ये तीनों ऋमशः दक्षिण, मध्येदेश 
ओर बंज्वालके वैभवंसम्पन्न राजा थे। सुलेमानके भंवास-वर्णनमें 
तंत्कालीन सामाजिक ओर धार्मिक परिस्थितिकां भी दिग्देशेन 
किया गया है। उसका विचार खतच्य प्रकरणंम कियां जायगा। 

एूब्न खुर्दांदबा नामक प्रधाखीने भो इसी समयको लंच्य- 
कंर अपना भ्रवांस-वर्णन लिखा है। पता चलता है कि इष्न 
खुर्दादबांका देहान्त ई० स० &१२ ( बि० &६& ) के आसपास 
हुआ । वह लिखता है-“हिंन्दुखानमें सर्वश्रेष्ठ राज्य बह्होराका 
है। जाबाल ( जावा ), ताफन, जज, रहमी, कामरूंन ( कामे 
रूप ) आदि और भी अनेक राज्य हैं। अन्य प्रान्तोंके साथ 
रहमी राज्यका व्यापारिक लेनदेन जहाओजों द्वारा होता है। 
डस राज्यमें पचास हज़ार हाथी हैं और वहां कपास, कपंड़। 
तथा अलोडुड (एक प्रकारकी खुगन्धित लंकंड़ी ) बहुत होता 
है।” इस चेणनसें भी रहमीका राज्य वंगालका ही रॉज्य 
सिद्ध होता है। उक्त लेखकने भोरतकी सात जातियोकां वर्णन 
किया है। उनका विचार खतंन्त्र प्रकरणमें किया जायगा । 
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श्रत्र-मसूदी नामक प्रवांसीके ई० ख० &४३ (वि० १०१० ) 
में लिखे प्रवास-ब्ुत्तान्तर्म सारतका बहुत सूक्म वर्णन मिलता 
है। अपने समयसे पहिलेकी भारतीय इतिहाससम्बन्धी 
चन्तकथाओका चर्णुन कर चह लिखता है--'कोरेश राजा 
( भ्रीहर्प ) के पश्चात्‌ साम्राज्यका संघटन ट्ृट गया। सिन्ध, 
कलप्नोज और कफाश्मीर अलग अलग हो गये और उनकी 
रीति-नीति, समाज-्यवस्था तथा शासन-प्रणालोम बहुत 
अन्तर पड़ गया। मानक्षिरर्म बल्हारा राज्य करने लगा। 
सर्चन्न सिन्न भिन्न भाषाएँ प्रचलित हैं और उन राज्योमे पर- 
सपर युद्ध भी हुआ करते हैं। वल्हारा राजा सबसमें भ्रेष्ठ है। 
काश्मीर, ताफन जैसे राज्य समुद्रसे बहुत दूर पर्वतश्रेणियोंमें 
खित हैं । वल्हाराके पास पैदल सेना अधिक है; पर्षाकि उस- 
की राजधानी पहाड़ी प्रदेशमें है। उलके पास गजलेना सी है, 
किन्तु पैदल सेनाकी खंज्या अगणित है। समुद्रसे खुदूर 
पान्तमें चसा हुआ विज्यात 'चाउरा'का राज्य है और उसका 
सामी कन्नोजका भी श्रधिपति है। कन्नोज़के सभी राजाओं- 
को वाउरा' कहते हैं ओर उसकी सेना पश्चिम, दक्तिण, पूर्व 
और उत्तरमें सदा सन्नद्ध रहती है” 

धाउरा शब्द क्रिस शब्दका अपभ्रंश ऐे, समझ्तर्मे नहीं 
आता। विदेशी लोग इस देशके शब्दोौको तोड़-मरोड़कर 
विलक्षण रूप दे देते हूँ । उनके मल रूपका पता लगाना बड़ा 
फठिन है। बीजापुरके आदिलशाह” को पोठुेंगीन इद्लि- 
कांव कहते थे, परन्तु इस शब्द्से 'आदिलशाद' का अथे निका- 
लगना ज़रा कठिन ही है। अस्तु, अन्य अरब लेखकोंने भी 
अपने लेखोम 'धाउरा” का उल्लेख किया दै। हमारी सममझर्मे 
ध्वाउरा' कम्नीजके प्रतिद्यार ही थे। 'बल्हारा! (वल्लमराय) इस 
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: शब्दसे स्पष्ट हे कि, 'रा--'राय'वाचक शब्द है। बाउरा' 
« शब्द को 'प्रतिहार! का अपभ्रंश माननेसे ही उसकी चरिता- 
थैता. हो सकती है ओर उससे प्रतिहार राय ( पडिहार रा ) 
शब्द बन सकता है । 

“मिहिरान नदी ( सिन्धु ) सिन्ध प्रान्तके उत्तरके ऊँचे 
भूभागसे निकल कर कन्नोज, काश्मीर, कन्दहार और ताफन 
शाज्यमें प्रधाहित होती है ।” इससे जान पड़ता है कि कन्नौज 
साप्राज्यका विस्तार पंजाबतक हो गया था ओर ताफनका 
राज्य हिमालयके ही आसपास कहीं था। ' 

“कन्दहारके राजाको 'हाहजः कहते है। वास्तवर्मे सभी 
राजाओकी उपाधि 'हाहज' है। कन्द्ह्ार रहवूदों ( राजपू्तों ) 
का देश कहा जाता है | काश्मीरके राजाकी उपाधि 'राय! है 
ओऔर बह सिन्ध प्रान्तका ही एक भाग है।” 'हाहज' क्‍या है, 
कहा नहीं जा सकता । परन्तु इस अवतरणसे सिद्ध होता है 
कि उस समय कन्दहारमे राजपू्तोका राज्य था। 'कांश्मीर 
सिन्ध प्रोन्तका हो एक भाग है,” लेखकके इस कथनसे उसकी 
अनभिज्षता प्रकट होती है। सम्भव है, सिन्ध प्रॉन्तपर अधि- 
कार कर लेने पर शरबोने काश्मीरके लोभसे उसकी झोर रुख 

फेर हो । 

“कन्नौजके राजाकी विशाल सेना चारों दिशाओम सदा 
सन्नद्ध रहती है। हर एक दिशामे कमसे कम सातसे आठ 
लाखतक सेना रहती है | उत्तरकी सेना मुलवानके राजा और 
सीमाम्ान्तके मुसलमानोंसे तथा दक्षिणकी सेना मानकिरके 
बल्हारा राजासे साम्राज्यकी रक्ता करती है।” .इस बर्णनसे 
सिद्ध होता.है कि कश्नीजकी धाक सब राज्योपर जमी हुई 
थी। कन्नौज जबतक बवैसवके शिखरपर था, तवतक उसने अपने 
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साम्राज्यपर किसीका प्रभाव जमने नहीं दिया। अ्रबोसे 
दक्षिणके रष्ट्रकूटोंकी मित्रता थी और दोनों मिलकर कन्नोज- 
पर चढ़ाइयाँ किया करते थे; किन्तु कन्नौजकी सम्तद्धिके समय- 
में उसके आगे किसीको दाल नहीं गली | उक्त प्रवासीके चर्णन- 
से उस समयके हिन्दुओकी मूजंता और भोलेपनकी- भी 
कल्पना हो जाती है। चह लिखता हे--'धर्मश्रष्ट मर्तिपूजक 
जब मुलतानपर चढ़ाई करनेकी तैयारी करते हूँ और मुलतानी 
लोग उनसे लड़ना नहीं चाहते; तब वे मूर्तिपूजकोंकों सूर्य 
देवताकी मूर्ति तोड़ डालनेकी धमकी देते हैं। इसका परियाम 
यह होता है कि मूर्तिपूजक अपनी सेनाको लौटा ले जाते दूँ !” 
हिन्दुओके भोलेपनका इससे बढ़कर प्रमाण और क्‍या मिल 
खकता है ? । 
अल-मसूदीने अस्तर्मे रहमी राज्यका धर्णन किया है। 
“रदमी राज्यका विस्तार समुद्रके तदतक है| रहमी राज्यका 
आीमाप्रान्तके ज्लज़ों ओर बल्हारा राजासे सदा युद्ध दोता 
रहता है। इस राज्यको दूसरी सीमापर कामन राज्य है; व्दांके 
प्रजाज़न बहुत ही सुन्द्र है; उनमें कानोको छेदनेकी चाल दे ।” 
'कामन! राज्य फामझुप अर्थात्‌ आ्रासामका राज्य समभनो 
चाहिये | इस राज्यके सब निवासी धार्मिक हिन्दू ही हे । 
अलइस्ताखरी नामक प्रवासी ई० ल० &४१ ( चि० १००८ ) 
फे लगभग हिन्दुस्पानरें आया धा। उसमे अपने प्रधासवर्णनम 
लिखा है--कमवाया ( सम्बायत ) से सेम्ूर ( चेडल ) तक 
बल्द्वायाका राज्य फैला हुआ दे [? इससे छात द्योता, दे कवि 
दक्षिय-मध्य गुजरात ओर कौकण प्रान्तका अधिकांश राष्ट्र 
कूटोके अधिकारमें था । “बल्दारा राज़ाके बहुतसे सामन्त 
हूं।” अर्थात्‌ बल्हारके सप्राद्‌ होनेपर भी मांडलिकोके राज्य 
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. उन्हींके शासनमें रहते थे, साम्राज्यमें मिला नहीं लिये जाते थे । 
इन माएडलिकोर्म लाद अर्थात्‌ गुजरयातके .मार्डलिककी- भी 
गरना होती. है। “यहांके. लोग काफिर हैं; किन्तु:राज्यके एक 
भागमें मुसलमान भी बसे हैं और उनपर बल्हाराकी औरसे 


. ; मुंसलमाने: ही. शासन करते हैं। वहां उन्होंने मसजिद भी 


बनवा ली:हैं ।” इससे प्रतीत होता है कि दक्तिणके हिन्दू 
कन्नोज और मध्यभारतके हिन्दुओंकी अपेक्षा अधिक परमतः 
' सहिष्णु थे अर्थात्‌ वे कट्टर हिन्दू नहीं थे। के  क 
इब्न होकलके प्रवास-कृत्तान्तका समय ई० स० &७६ (बि० 
१०३३ ) है। वह लिखता है --'कंब्रायत ( खंबायत ) से 
सैमूरः ( चोल ) तक बल्हारों राज्यका बिध्तार है. और उसमें 
अनेक माएडलिक राजा राज्य करते हैं। |बल्हाराकी राजधानी 
भानकिर है; कंबायतसे सैम्नरतक खिलसिलेवार श्राम बसे है 
और काफी जमीनमे खेती होती है ।” इस वर्णनसे स्पष्ट है कि. 
शप्रकूटोंके समयमें गुजरात और कौकण प्राध्त पूर्ण सखुद्ध थे। 


पाँचरवी एस्तक | 
साधारण परिस्थिति । 


तेरहवा प्रकरण । 


भाषा। 


ख्यर्दी प्रवचासियोने लिख रखा है क्रि भारतीय इतिद्वाल- 
के मध्ययुगीन कालमें भोरतके विभिन्न प्रान्तोमें 
अनेक भाषाएँ प्रचलित थीं। तदसुसार खभांवतः यह्‌ प्रश्न 
उठता है कि वे कौन कौनसी थीं? मद्दायप्ट्री, शोरसेनी 
मागधी और पेशाचीसे क्रमशः मराठी, हिन्दी, धंगाली और 
पञ्मांवी भाषा बनी है। ये भाषाएँ दक्षिण, मध्यदेश, पूर्व और 
घायव्य प्रान्तमें प्रचलित भी थीं। शिलालेखाँसे पता चलता है 
कि ई० स० ८००-१००० ( वि० ४४७-१०४७ ) फे आस पास 
मद्दाराष्ट्री आदि भाषाओका लोप होकर उनके मराठी भआदि 
विकृत रूप प्रचलित हो गये थे । ई० स० ८४०० से १००० ( वि० 
म५७-१०५७) के बोचमें ही ये भाषाएँ दनो दे । ६० स० ८०० से 
पूचंफे इन सापाओंके लेख भी नहीं मिलते श्रतः इस काल- 
से पहिले ये भाषाएँ प्रचलित थीं, ऐसा नहीं माना जा 
सकता। इन आये भापाओंके अतिरिक्त दक्षिण भारतमें 
तामिल, मलियालम्‌ , कानड़ी, तेलगू आदि अनाय भाषाएँ 
प्रचलित थीं। तामिल भाषा इनमें सबसे पुरानी है, उसीसे ये 
सभी सापाएँ निकली हैं। हमारी समभूमें ई० स० ८०० से 
१००० (बि० म५४७ से १०४७) के बीच हद्वी तामिल मायाक्री उक 
शाखाएँ निकली थीं शौर उनके तथा मराठी आदि सापाओंफ्े 
प्रादृभांवका कारण एक ही था। इस प्रकरणर्म दत्षियकी 
भाषाओंका विस्तृत विचार होना असम्भव हैँ । 
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बोद्ध धर्मके उच्छेद और आये घर्मकी पुनः ज्वापनासे 
भारतकी धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्तिमें अभूतपूर्व 
क्रान्ति उत्पन्न होगयी। बोद्ध धर्मका' प्रसार प्रायः विदेशियांमें 
ही अधिक हुआ, भारतवासियार्मे नहीं | वर्तमान खमयमें भी 
बोद्ध धर्मके अनुयायी विदेशी हीःअधिक हैं। इसका कारण 
यह है कि सनातन आये धर्म वेदादि अ्रन्थोंकों प्रमाण मानता 
है, बोद्ध धर्म नहीं मानता। आये घममे अन्य किलोका समावेश 
नहीं हो सकता, बोद्ध घर्ममे हो सकता है। आये धर्म प्राचीन 
परम्पराका आदर करता, है, वोद्ध धर्म नहीं करता | अस्तु, 
इसी समय: ( ई० सन्‌ ८००-१००० ) के आसपास आर्य धर्म- 
की पुनः स्थापना होनेपर पहिलेके क्षत्रिय राजवंशोकों जनता- 
की ओरसे पुनः सम्मान मिलने लगा और ल्लोकमंत उनके 
अचज्चुकूल होनेके कारण विदेशी राजकुलोंकी तरह इस देशके 
वैश्य ओर शूद्र राजकुल भी अस्तड्भत होने लगे। राज्य-सूतनर 
क्षत्रिय राजाओंके हाथ आनेपर उन्होंने संस्क्ृतकों पुनरुज्ी- 
वित किया। साथ ही बौद्ध और जैन धर्मका हास होनेके 
कारण पराक्ृत भाषाएँ भी नष्ट हो चलीं। संस्क्तत भाषाके पुनरु- 
जीवित दोनेंसे लोगोंकी व्यवहारकी भाषापर उसका. बहुत 
कुछ प्रभाव पड़ा ओर भाक्धत भाषाकी ढिलांई तन्ष्ट होकर वह 
वर्तमान समयमें. प्रचलित भाषाओंके रुूपमें ओजसी बनती 
गयी। आर्य घर्म-श्रन्थोंका पठन-पाठन आरभ्मं होनेसे संस्क्त 
भाषाका सर्वत्र प्रचार हुआ। इसी समय संसुक्त भाषाके 
प्रचार शांकर मतकी विजयसे विशेष सहायता पहुँची। 
शंकराचार्यका उत्कर्ष ईसाकी आठवीं सदी ( वि० ७४८-६४४ ) 
के आस-पास हुआ । उनके सतकी छाप सब मर्तोके लोगोपर 
अच्छी पड़ी। उस मतका प्रसार संस्कृत भाषाके द्वारा ही 
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गेनेके कारण सर्वंलाधारणकी भापामें बहुतसे संस्कृत 
शब्द आगये ओर धीरे घीरे संस्कृत भापासे ही मराठी श्रादि 
संस्क्ृत-प्रचुर भापाएँ निर्मित हुई! । तामिल्र भापासे निकली 
हुई सापाशका इतिहास भी ऐसा ही है। अब यह देखना 
चाहिये कि नवीन प्रचलित भाषाएँ कौन कोन सी थीं । 
अलमसूदी नामक प्रवासीके प्रवास-चृतान्तमें इ० स० &8३ 
( वि० १००० ) के आस-पासके समयकी पूर्वा और पश्चिम 
प्रान्तकी लोकख्वितिका घर्णंन मिलता है। बह लिखता है-- 
“बल्हाराकी राजधानी मानकिरके लोग 'कीरिया! भाषा 
बोलते हैं। 'कीरिया! नाम कीर गांवसे प्रचलित हुथा छे। 
पश्चिमी तटके लोगोमें--अर्थात्‌ सेमुर, झुपारा, थाना आदि 
प्रान्तोरमें--/लारीय” भाषा प्रचलित है । पश्चिमी तटके समद्र- 
का दी नाम लारीय' ऐ ।?--( ईलियड सा० १ ) इस घर्णनमें 
उस समयकी प्रचलित--विशेषतया धाना, सो पारा और पश्चिम 
घाटमें प्रचलित--मराठी और गुजराती भाषाओंफा उल्लेज 
नहीं है। दक्षिण गुजरात (लाड अथवा खाद प्रान्त ) में 
किसी समय 'लाडो” भाषा प्रचलित थी जो चर्तमान गुजराती 
भाषाके झूपमें परिणत या परिवर्तित हो गयी हैं । पर 
कीरिया! भाषाका अर्थ महाराष्ट्र ( मराठी ) भाषा दी किया 
ज्ञाना चाहिये; क्योंकि इस भाषाके सम्बन्धर्म केवल कीर देश- 
की भाषा! इतना ही लिखा है। भारतीय भापाश्ोके नामोके 
ध्यरयी उद्यारण विचित्र होते ह। वहुतसे ऐसे शब्द ६, जो 
भारतकी ही किसी भाषाके अपन्वेश होनेपर भी उनका मूल 
खोजना कठिन द्ो जाता दे । धल्लमरायका श्पन्नंश बल्हारा श्रीर 
मीन्‍्यखेटका मानकिर है। 'मानकिर' के ही उत्तराद 'किर से 
अरबोने भाषाका नाम फोरिया रखा होगा। फकीटिया' में 
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ना कार न होनेसे कानड़ो भाषासे उसका सम्बन्ध नहीं 
दिखता। फिर मान्यखेटर्म कानड़ीका प्रचार पहिले नहीं था, पीछे 
हुआ है। 'कीरिया' भाषा मरादी हो है; . परन्तु उसका रूप 
निश्चित नहीं हुआ था, वह प्रारंभिक अवशस्थामं थी। यही नहीं, 
डसका नामकरण भी नहीं इशा था। धर्तमान कालकी तरह 
वह नियमबद्ध ओर एकरूप नहीं थी | प्रान्तभ्ेदाह्ुसार उसके 
उच्चारण और वाफ्यरचनामें बहुत विषमता थी। उस समय 
विभिन्न प्रान्तोम आज़्कलको तरह यातायातके सुलभ साधन 
न होनेसे उसमे एकरूपता नहीं देख पड़ती थी । इसोले अरबी 
ध्रवासियोौकी उत्तर कोकण ( थाना आ्रादि ) से पश्चिमघाद 
( मान्यखेट ) की भाषा सिन्न जान पड़ी। अब मराठी भाषा 
व्याकरणसे नियमबद्ध हो गयी है ओर लोगोका आना-जाना 
भी घढ़ गया है। इस कारण पश्चिमीघाट, खानदेश, कौकण, 
बड़ोदा, बरार और नागपुरके शिक्षित-समुदायकी भाषा एक- 
रूप हो गयी है। फिर भी निम्न श्रेणीके लोगोकी साषा प्रान्‍्त- 
भैदाजुसार शिक्षितौकी भाषासे सिन्न ही है। कल्याण, मिव- 
ण्डीके मुसलमान मराठी साषा बोलते हैं, परन्तु वह शिक्षितों 
ओर अशिक्तित ग्रामोणौकी भाषासे सिन्न है। ,उत्तर फोकण 
और दक्षिण कौकणके मुसलमानोंक्री भाषा और बोलनेकी 
रीतिमें भी बड़ा अन्तर है। गोवाकी मराठी भाषा अपने ढक्नकी 
निराली ही है। मराठी भाषाके विभिन्न रूपोका सूदम परीक्षण 
करने पर प्राचीव महाराष्ट्री प्राकतले वर्तमान मराठी भाषा 
संस्क्तकी सहायता पाकर कैसे बनी, इसका निश्चय शास्त्रीय 
ढंगले किया जां सकता है । वि कक, 
'खंस्क्ृतकी तरह सभी प्राकृत भाषाएँ किसो समय व्यव- 

हारमें थीं। संसक्तत नाव्यशाखका एक नियम यह है कि नाट- 
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कमे स्रियाँ, सेवक ञआ्रांदि पाकृतमे ही बोले। नाटकके पद्य, 
प्रगल्स विचार आदि महाराष्ट्रीम हो और स्तरियाँ शोरसेनीमें 
बातचीत करें। सेघकाकी भाषा मागधी ओर चोर-लुटेरॉकी 
पैशाची रहे। इससे जान पड़ता दे कि उस समय जिस प्रकौर 
विभिन्न प्रान्तोकी सापार्मे भिन्नता थी, उसी प्रकार धन्धोर्मे भी 
पार्थक््य था । आजकलकी तरह प्राचीन समयमें भी महाराष््रमें 
विठानों शी चहुलता थी और नोकर-चाकर पुरबिये हुआ 
करते थे । चोरलुदेरे तथा सेनिक सीमात्रान्तको ओरसे 
आते थे। इन सबकी भापाओर्म मिज्नता होनेके कारण नाटकों- 
में पात्राहुसार उन उन प्रान्तोकी भाषाओके उपयोगका नियम 
बनाना पड़ा। प्राकृत भापाओका ईसाकी आठवीं या नव्वीं 
शताब्दीमें लोप हो गया और उनके खानमें मराठी आदि 
भाषाएँ प्रचलित हुई' । संस्क्रकी तरह प्राकृत भाषाएँ भी 
व्यवहारसे उठ गयीं और उन्हें कृत्रिम तथा अखाभाविक 
रूप प्राप्त हो गया। झुप्रखिद्ध कवि राजशेखरने मराठीमें एक 
नाटक लिखा है, उसका झमिनय भी उस समय कन्नौज 
हुआ था। परन्तु हमारी समझ्र्मे शिक्षित लोग ही डसे 
समझा सके हागे। प्योकि राजशेखरका महाराष्ट्रीम लिखा 
हुआ बह नाटक वर्तमान मराठी भाषासिश समझ नहीं 
सकते। राजशेजरकी मदाराष्ट्रो ओर घर्तमान मराठोमें फितना 
श्रन्तर है, यह उक्त अंथके श्रवलो कनसे स्पष्ट हो जायगा । 
उक्त नाटककी महाराष्ट्री सापाका प्रत्येक शब्द सेस्द्रतका 
ही सौम्प रूप है। परन्तु चर्तमान मराठी में संस्कतसे बने श्रर्थात्‌ 
तद्धव शब्द उतने नहीं, जितने महाराप्ट्रीम दे। घर्तमान मराठीमें 
ठीक संस्कृत जैसे झब्द हैं, किन्तु उनके रूप संस्ठतसे भिन्न 
नियमोफे झलुसार बनते हूँ । दर्तमान समयकी प्रचलित 
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भाषाएँ संस्कृतसे ही बनी हैं। उनमें संस्कृतके शंब्द ज्यौके त्यौ 
ले लिये गये हैं; केवल उनकी विभक्तियाँ और -क्रियाएँ संस्कृत- 
से भिन्न नियमोके अज्लुसार चना ली गयी है । आर्य भाषाओ- 
की तरह अनाये भाषाओं पर भी उस समय (सन्‌ ८००-१०००) 
संस्कृतका बहुत प्रभाव पड़ा। उत्त भाषाओम भी संस्क्ृतके 
बहुतसे शब्द आगये। केवल नामोकी विभक्तियाँ आदि 
संस्क्तके अज्लुसार न रहकर भाषाग्रचारके अनुसार वन 
गयीं । कानड़ी भाषाका श्री उच समय इसी प्रकार उदय हुआ 
था। वर्तमान समयमें कानड़ी भाषा जिस प्रान्तम प्रचलित 
है ओर पहिले थी, वह प्ान्‍्त महाराष्ट्रके ही अन्तर्गत है। उसे 
अ्रवतक दक्षिण महाराष्ट्र कहते भी हैं । परन्तु वहाँ कर्नादकी 
भाषाका प्रचार क्यो और कैसे हुआ, इसका पता नहीं 
चलता । इस अन्थकी पहिल्ली पुंस्तकर्में लिखा गया है कि 
ईसाकी आठवीं शताब्दी (वि० ७५८-८५७) के पूर्व उक्त प्रान्तमें 
महाराष्ट्री ही प्रचलित थी । ईसाकी चोथी शताब्दी (बि० ३५८- 
४५७ ) के उपलब्ध लेखोंले स्पष्ट सिद्ध होता है कि उस समय 
चहाँ महाराष्ट्री भाषा उचान रुपसे प्रचलित थी; परन्तु ईसाकी 
आठवीं शताब्दीके अन्तिम भागमे कर्नांठकी भाषाका अखा- 
धारण प्रचार हो गया। युवराज गोविन्द (द्वितीय) के 
अलास ताम्नपटम लिखा है कि दन्तिदुर्गने छोटीसी सेनाकी 
सहायतासे कांची, केरल, चोल, पांड्य, श्रीहरष, वज्ञट आदिको 
'पराज्जित करनेवाले कर्नाटकके राजाकों हरा दिया ( एपि० 
इंडिका-भाग ६, पृष्ठ २६० )। इसीका अल्ुवाद गोविन्द्राजके 
० ख० ७६७ ( वि० ८४१ ) में लिखे पेंठनके लेखमें किया गया 
है। कृष्णराजके दानपत्र (६० स० 5७२८ वि० ८२& ) में 
'भी इसका उल्लेख है। इन भमाणसे प्रतीत होता है कि ईसा- 
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की आठवीं शताब्दीके उत्तराधेमें बदामीके चालुकयोंक्ा 
राज्य कर्नाटकके अन्तर्गेत माना जाता था और उत्तरके राष्डू- 
कूट मराठा या रद्द कहलाते थे। परन्तु ईसाकी आठवीं शता- 
ब्दीके पूर्व बदामीके चालुक्योकी गणना मद्दाराष्ट्रम ही होतो 
'थी। क्योंकि हुएनलंगने अपने ईं० ख० ६४० ( वि० ६६७ ) 
के प्रवास-चुत्तान्तम लिख रखा है कि बदामीका पुलकेशी 
महाराष्ट्रका राजा था। उस समय महाराष्ट्रकी सीमा नर्मदासे 
तुझ्भद्गातक थी। परन्तु इससे डेढ़ स्रो वर्ष पश्चात्‌ कानड़ी 
भाषाके अधिक प्रचारखे बदामी राज्यकों गणना फर्नादक 
आान्तमें द्ोने लगी। ईलाकी आठवीं शताब्दीमें कानड़ी भापाका 
उत्तरकी गोड़ीय भाषाओंकी तरह उदय होकर छृप्णानदीतेक 
उसका प्रसार भी हुआ 
तेलगू भाषाका भी इसो लमय उदय दुआ । पू्वकी 
ओर बेंगीमें बदामीके चालुत्योंकी एक शाखाका राज्य था। 
इस शाखाके लोगोंको आन्ध्र या तेलगू कद्दते है । आन्ध श्रथवा 
तेलगू आये चालुफ्य ही छूँ। उन्होंने इसो समय ( ईसाकी 
आठवीं शताब्दोमें ) तेलगू भाषाका अद्लीकार किया। शआानध- 
लोग वदामीके चालुफ्योंका सा्भोमत्व मानते थे, पर आगे 
चलकर कर्नाटक ( चदामी ) के चालुक्योंका राष्ट्रकूटोने 
पराभव किया; तबसे मद्दाराष्ट्रफे सावभीम राष्ट्रकूट बने । 
प्रथम तेलगू चालुक्योंने राष्ट्रकूटोंको नहीं माना; पर पीछे 
उनकी शक्तिसे पराभूत दो कर मानना पड़ा। अलास ताम्रपटमें 
'राष्ट्रकूटोके चांलुक्योंसे हुए थुद्धका चर्सन है। इसके बादके 
दानपत्नोमे चालुक्योंकी यद्द उपशाला 'कलिए अथवा तेलगू? 
फट्दी गयी है। इसका श्रर्थ यह दे कि पूर्व चालुफ्योंक्ते धान्त- 
'भेदाहइसार भाषा और श्ाचारम परिवर्तन दो गया। तत्पा- 
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न्‍्तीय लोगोसे उन्होंने रोदी-बेदीका सम्बन्ध करना आरस्म 
किया । उनकी सूल भाषा भी बदल गयी। थे अपने लेखों 
अपनेको 'चालुक्य' ही लिखते थे; किन्तु अन्य प्रान्तके लोग 
उन्हें 'कलिंग” ही कहते थे । 

इसी समय मराठी आदि भांषाओकी तरह मागधी भाषा- 
से बह्लालीकी सृष्टि हुई। पश्चिमी और पूर्वी हिन्दी भाषाका 
अभ्यास करने पर भी यही साम्य देख पड़ेगा। परन्तु 
भाषाशासत्रका विषय होनेके कारण इसका यहाँ विस्तार न कर 
केवल दि्ग्द्शन फिया गया है। सारांश, भारतको प्र बलित 
देशी भाषाओका उदय ई० ख० ८०० से १००० (वि० २५७- 
१०९७ ) के बीचमें ही हुआ। इसकी पुष्टिके लिए डाकुर 
भ्रियर्सनके लिग्विस्टिक सर्वे ऑब इंडिया # नामक श्रन्थसे 
कुछ अवतरण परिशिष्टमें उद्धृत किये गये हैं । 





चोदहवाँ प्रकरण । 
घामिक परिस्थिति | 


सची सन्‌ ८०० से १०००,तक ( वि० ४२४७-१०५४७ ) के 
ह शतकामे हिन्दुस्थानके विभिन्न धान्तोंके लोगों 
की कैसी धर्म-मावनाएँ थीं, उनके कैसे आचार थे, इत्यादि 
बातोंका थोड़ा विचार करना आवश्यक है। प्रथम तत्कालीन 
अरब लेखकोने इस समस्बन्धर्म क्‍या लिखा है, यह देख लेना 
चाहिये। ईसाकी ग्यारहवों शताब्दीके अल इटरिसी नामक 


के [ताष्टपांडध0 5िप07769 ० पाती& 
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अवासीने लिखा है--“भारतमे मिन्न मिन्न ४२ पन्‍्थ प्रचलित है । 
कुछ लोग ईश्वरका श्रस्तित्व मानते हैं, किन्तु पेगम्बरकों नहीं 
मानते श्रोर कोई नास्तिक ही है। कुछ लोगोका पत्थरकी 
'घढ़ी हुई मृर्तियोंके सम्बन्धमे यह विश्वांस है कि थे ही उन्हें 
संसारसे तार देंगी और कुछ लोग खयंभू पत्थरकी घृत 
आदिसे पृजा-अर्चा करते है । कुछ लोगोकी श्रद्धा श्रश्निपर है 
शओऔर अन्तमें वे अपनी देह अप्रिको श्र्पण करते हैं। कुछ 
लोगांकी भक्ति सर्यपर हे शेर वे उसीको ईश्वर तथा जगनश्नि 

यन्‍्ता मानते हैं। कुछ लोग चृक्तादिको पूजते है ओर कुछ 
लोग नागोकी सेवा करते हैँ। बड़े बड़े नागोफो पकड़ कर 
विस्तीर्ण शालाओंम रखते शोर उन्हें बाहरसे दूध श्रांदि देते 
हूँ | कुछ लोग तो ऐसे है, जो इन सब बातोको भ्ूठ मानते दे; 
उनका किसीपर विश्वास नहीं होता।” दुखसरा एक घवासी 
भी लिखता हे--हिन्डुस्ानमें सब मिलाकर ४२ धर्म प्रचलित 
हूँ / छुसलमान एकेश्वरवादी ओर सूर्तिपूजाके विरोधी हे । 
उन्हें हिन्दुस्थानकी उपासना-प्रणाली दिपरीत देख पड़ी, इसमें 
कोई अआश्रर्यकी वात नहीं है। उनके ध्यानमें इस यातका 
आना भी असस्भव था कि एक ही महान धर्मकी ये विभिन्न 
उपासना-प्रणालियाँ हैँ । हू धर्म बद्चशासामय मद्दान 
छुक्त है । इस वृत्तका जीवनरस चेदमय दे। सब शाखाओं- 
का पोषण इस एक ही जीवन-रससे दाता ४7 । परन्त श्रधि 

दारिनेदालसार उपासना-प्रणलियार्म सिश्नता होनेके कारए 
झुदे छूद्े पन्‍ध देख पड़ते हैं। इस घर्ममे शनेक्त पन्ध और 
परमार्थलाधचनके मार्ग हे, किन्तु सबका लद्य एक ही होनेके 
कारण पन्योंमें परस्पर चेर-विरोध, कलह या आग्रह-सुद्धि 
उस समय देख नहीं पड़तों थी। अस्त, बास्तवमें भारतके 

रु कक 
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विभिन्न पन्‍्थांकों इन्हीं दो शताव्दियो्म: एकरुपता- प्राप्त हुई। 
इससे पहिले. पन्‍्थोर्मे पररुपर : तीच्र मतभेद्‌.था। उस -समय 
खब पनन्‍थोंका - एकीकरण होकर शिव, विष्णु, खूय॑, देवी और 
गणेश, इन पाँच देवताओकी पृथक पृथक्‌ डपासनाएँ प्रचलित 
हुई.। लोग च्त्षादिकी भी पूजा करते थे । परन्तु. उपास्य 
देवता पृथक्‌ होनेपर भी सबका धर्म एक ही था.। सब उपा- 
खकोका वेदोपर अटल विश्वास था और सबकी धारणा थी 
कि विविध .उपास्य देव वेद्सम्मत है। सारांश, उस समय 
समग्र हिन्हुस्घानमे एक ही धर्म प्रचलित था।। मगधके श्रति: 
रिक्त अन्य धान्तोंसे बोद्ध घममे उठ ही गया था और जैन धमे- 
का विशेष प्रसार नहीं हुआ था। श्रतः यदि यह, कहा.जाय 
कि हिन्दुस्थानमें इस समय:हिन्दू धर्मके अतिरिक्त कोई दूसरा 
घमें ही नहीं था तो इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति न होगी । 
इस धर्मम खब उपासनाओका महत्व समांन होनेसे लोग ' 
अग्निहोत्चकी तरह वृक्ष-पाषाणोकी,भी पूजा करते.थे और 
शिव, विष्णु, सूर्य, देवी तथा गणेशकी डपाखनाएँ तो खबवे-' 
मान्य हो ही. चुकी थीं । जे 85280 
. डक्त पंचायतनमेंसे किसी एक देवताका महत्व पुराणोमे 
चर्शित रहता है। मूत्र पुराणोर्म उन देवताओंका बर्णेन किया 
गया है या नहीं, इसमें सन्देह है। इस समय (प्रुस्तकोंके जिस 
प्रकार परिमाजिंत और संबर्धित संस्करण निकत्नते हैं, उस 
प्रकार उस खमय पुराणोके भी नये नये ख॑स्करण निकला 
करते थे । आज कलके उपलब्ध पुराण उस समयके परिमा- 
लिंत और संवर्धित-संस्करण हैं। पुराणोकी तथा उनके ख्छोको- 
की संख्याज्द्धि उसी समय हुई, क्योंकि पंचायतनके देवताओ- 
का महत्व उसी खमय बढ़ा था ।..पश्चायतनके देवताश्रोमेसे 


जल 
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राजकुलोरम शिवजीका विशेष महत्व था। तो भी पिता-पुत्रके 
उपास्य मिन्न हो सकते थे प्रतिहार घरानेकी वंशावलीमें 
चिभिन्न राजपुरुषोंके विभिन्न उपास्यदेव होनेका उल्लेख पहले 
किया जा चुका है। पिता परम वैप्ण्य है, तो पुत्र परम 
माहेश्वर। पीन्न परम भगवतीभक्त है, तो प्रपोत्ष परम 
आदित्यभक्त । यद्द सब होते दुए भो उपासकार्मे कभी परस्पर 
वैरविरोध नहीं रहता था। , 

उस समयके राजा, रानियों, मन्बी, सेठ, साहकार आदि 
सभो अपने अपने उपास्य देवोके मन्दिर बनानेमें अपनेफो 
कृतछत्य मानते थे। देवस्थानोकी सेवापूजामं जो ध्यय किया 
जाता था, उसकी गणना द्वी नहीं की ज्ञा सकती । इससे 
सारा देश भव्य ओर विशाल देवालयोसे मण्डित हो रद्दा था। 
पूजाम मिला छुआ द्रव्य भो इत देवालयोम काफी इकट्ठा 
होगया, इससे इनपर विदेशियोक्री लोभदष्टि पड़ने ल्गी। 
कहा जाता है कि यद्यपि घझुलतान सुसलमानोंके अधिकारमें 
था, तथापि उन्होंने बहाँके रूय मन्दिरको किसी प्रकारकी 
क्षति नहीं पहुँचायी; फ्योक्ति उस मन्द्रिकी वार्पिक यात्रामें 
समस्त भारतवर्पसे लाखो यात्री थाते थे श्लरोर उनको 
भेंटसे मन्द्रिम अट्टर सम्पत्ति एकत्र होतों थो। मुलतानका 
लूथमन्दिर पड़ा प्रसिद्ध धा। धतापशाली प्रतिहार श्रनायास 
मुलतानपर अधिकार फर लेते; फ्योकि बह ऋषीजके बद्ुद 
ही निकट हे । परन्त दिन्दुओक्ी ऋषद्दर धर्ममावनाशो्रे 
फारण प्रतिहार उसपर अधिकार न कर सकें। जब ज़ब 
कन्नीज़कझे राजा झसुलतानपर चढ़ाई करते, तथ तब चहाँके 
मुललमान सूयमसन्दिरकों सिर देनेकी घमक्रियाँ देते थे। 


ण् 


इसका परिणाम यह होता था छि हिन्दसेना दिना लड़े ही 
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लोट जाती थी । इससे उस समयके हिन्दुओंकी श्रन्ध धर्म-- 
अद्धाका अच्छा परिचय मिलता है। ही 
'. अस्तु, इस प्रकार भिन्न सिन्न देवताओके अनेकानेक मन्दिर 
देशसभरमे बन गये। सू्ति-पूजाकी पद्धति बनानेमें आयो- 
अनायोने पररुपर सहायता की । साधारणतया शिव, विष्णु, 
ओर आदित्य आयोंके तथा शक्ति और गणेश अनायोंके 
डपास्य देवता थे। पश्चायतनके अतिरिक्त ठेढ़े मेढ़े पत्थरों, 
चृत्ती, और नायोकी भ्री पूजा की जाती थी । भारत- 
वर्षकी दाशेनिक उन्नति देखते हुए यहाँके लोगोकी सूर्ति- 
पूजापर श्रद्धा, किबहुना धन्धभ्रद्धा, फेसे जमी, इसपर 
आश्रय होता है। सूर्तियोंके द्वारा चित ईश्वरमें निश्चल झूपसे 
लगाया जा सकता है, इसमें सन्देह नहीं ओर इसी विचारसे 
चिन्तनर्में सहायता पानेके लिए सूर्तियोँका उपयोग भी है; 
परन्तु इससे यही सिद्धान्त निकलता है कि मूर्तियाँ 
आाघन मात्र हैं; झुख्य उपास्य नहीं ओर न उनमें किसी- 
का भत्ना-बुरा करनेकी अपनी विज्ञकी शक्ति ही है। सूर्तियों 
द्वारा भक्ति-माव दढ़ किया जा सकता है। अलौकिक इच्छा 
शक्ति अथवा चमत्कार द्खानेकी सामथ्य मानवी श्रद्धा श्रथवा 
तपमें हुआ करती है सूर्तियोर्मे कोई जादू नहीं भरा है। यह 
ब जानते हुए भी सूर्तियोंपर उस समयके लोगोंकी अपार 
श्रद्धा थी, जिखले कभी कसी राष्ट्रको द्वार भी खानी पड़ती 
थी। किसी मूर्तिम मच्योद्वारा प्राशप्रतिष्ठों करनेपर ही उसे 
देचत्व प्राप्त होता है। वाजारसे गणेश आदिकी जो मूर्तियों 
हम खरीद लाते हैं, उनमें देवत्व नहीं .होता। विधिपूर्षक 
किसी सूर्तिकी खापना होनेपर उसमें देवताको भावना की 
जाती है। काम हो जाने या ज़रूरत पड़नेपर सूर्तिमें देवताके 
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आवाहनकी तरह हम उसका विसर्जन भी कर देते ओर 
मृर्तिकों जलाशयमें पधरा आते हैँ। सारांश, उपासनामे 
सूर्तिका नहीं, आवाहन-विसर्जेनादि विधियोका महत्व है। 
मुलतानके सूर्यदेवका विधिपूर्वफ विसर्जन किया जा सकता 
था। फिर उस मूर्तिका साधारण पापाण या काए्टले अधिक 
महत्व नहीं रह जाता। उसे मुसलमान तोड़ भी डालते, 
तो कुछ नहीं विगड़ता था। मुलतानपर विजय पाने पर फिर 
नयी मतिकी प्रतिष्ठा कर लो जाती। परन्तु अन्ध श्रद्धा 
कारण शक्तिशाली हिन्दू मुलतानपर अधिकार न कर सके | 
हम वर्तमान नवयुगर्म बढ़ रहे हैं। हमें उस समयके हिन्दु- 
ओकी अन्धश्नद्धापर दया आना स्वासाविक हे। मू्तिपुजा 
सम्पन्धी प्रा के कारण हिन्दुस्खानका कैसा हास दो 
चला, इसका इतिहास अगले भागमें दिया जायगा। अतः 
यहाँ ग्रधिक लिखने की आवश्यकता नहीं । 

उस समय भारतर्म छोटे बड़े 'श्रसंख्य मन्दिर बन गये। 
स्कन्द्पुराणके नांगर खण्ड ( अध्याय १०७ ) में भारतके ८ 
शिवलिगाक्ता चुन हैं। उनमें नेपाल, कार्लिजर, प्रभास शोर 
उज्जैनके शिवलिगोंका भी समावेश हुआ है। मुलतानके सूर्य 
मन्दिरक्े अतिरिक्त विष्णुके भी बहुतसे देवालय थे | फांगड़ाकी 
ज्वालामुखी देवी शोर मिर्जापुरको विन्ध्यवासिनीका 
वर्णन देख पड़ता दे। सब देवताओंमें -काशोके विश्वनाथका 
मन्दिर श्रेष्ठ माना गया दे । ( काशीके प्रधान मन्दिस्के देवता- 
का नाम विश्वनाथ है, परन्तु स्कन्दपुराणमम 'मद्दादेवा ही 
लिखा है। ) 

विभिन्न देवताओंके मन्दिरोकी स्थापना द्ोनेपर उन देख- 
ताझोंकी पूजा-अर्चाकी नयी नयी पद्धतियाँ भी बनों। मिन्न. 
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'मिन्न देवताओके आवाहन-अर्चन आदिकी प्रणालियाँ भी सिन्न 
भिन्न हो, ऐसी मलुष्यकी प्रचुत्ति होती हो है और देवताओंके 
अधिकार भिन्न भिन्न मान लेनेपर उनकी आराधनाके फत्तौका 
भी विभिन्न होनां स्वाभाविक है। ऐसे विस्तृत ग्नन्‍्ध भी जिनमें: 
उपालनाप्रणात्वी का सांगोपांग वर्णन क्विया गया है, उस समय 
रचे जाने लगे थे । उन बअन्थोकोी 'आगम' कहते थे और हर- 
एक देवताके उपासक उन्हें प्रमाण मानते थे। कभी कभी तो 
चेदोंसे भी उन ग्रश्थोका प्रामाएय अधिक महत्वका माना जाता 
था। आगम ग्रन्थोंसे हो आगे चल कर पन्‍्थोर्मे पररुपर दुराग्रह 
ओर दुरमिमान बढ़ने लगा। खर्वन्न आगर्मोका शअ्रध्ययन 
आरशभ्स हुआ और जौ आगमोके विशेषज्ञ होते, उनका समाज- 
में आदर होने लगा। ऐसे विशेषज्ञोम प्राह्मणोकी श्रपेक्षा शूद्र 
अधिक थे। आगमोका प्रचार आरश्प होनेपर तपस्याका भी 
महत्व बढ़ा) ओगमालुसार आंय और अनारय दोनों तपस्या 
कर खकते थे। प्राचीन कालमे तपस्या और. संन्यासका 
अधिकार केवल आयोको ही था; किन्तु घोद्ध और जैन घर्मके 
अखारके पश्चात्‌ अनाय भी तपस्या करने लगे। बोद्ध धर्मका 
हास होनेके वाद भी तपसु्याका प्रसार सर्वत्र हो रहा था। 
अन्तर. इतना ही था कि अनाय वेदालुमत संन्यास ,भ्रहण 
नहीं कर सकते थे, न तपस्या ही कर सकते थे; किन्तु विभिन्न 
देवताओके आगमोके अनुसार तपस्या करनेमे थे स्वतन्त्र थे। 
अनायों में शिवोपासकोकी संख्या अधिक थी ) वे लोग मठोमें 
रह कर कठोर तपस्या करते थे। शिवागमर्में अत्यन्त विकट 
बन्लत कहे गये हैं । अनाय लोग, शरीर सबत्न होनेके कारण, 
उनको आंचरण अनायास करते थे। श्रार्य ब्राह्मणोके लिए उन 
ज्र्ताका पालन करना कष्टकर ही था। श्रस्त॒, सारे देशर्म: 
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सपरुषा करनेवाले यती दिखाई देने लगे। वे नगरों, कसवों 
तथा जंगलामें भी देख पड़ते थे । खुलेमानने सुलतानके चाजारफे 
एक तपस्वीका वर्णन लिख रखा है। वह दिन भर सूर्यकी 
ओर दृष्टि कर खड़ा रहता था ओर सोलह वर्षले उसका यह 
बत अखणड रूपसे निभ रहा धा। उसे कभी सर्यक्रे उत्तापकी 
पीड़ा नहीं हुई। जंगलोमें दसे हुए तपस्वियोका वर्णन सुलेमान 
ने इस प्रकार किया है--“जंगलोके तपसवी श्रपना सारा समय 
गिरिकन्द्राश्रोमें विताते हूँ। उन्हें एकान्तवास प्रिय होता 
है और सर्वसाधारणसे थे सम्बन्ध रखना पसन्द नहीं करते । 
वे प्रायः कन्दसूल जाते हैँ और कोई कोई तो नपम्न श्रवस्थामें 
रहते हैं ।” ( इलियट भाग १) 

इन तपस्वथियोर्में भी विभिन्न आगमोकफे अनुसार साम्प्र दा- 
यिक भेद हुआ करते थे। शआागम तअ्रन्ध--विश्लेषतया पाँच 
राज आगम-महामारतके समयमें भी प्रचलित थे। पर 
उसका महत्व इसी समयमे (६० सन्‌ ८००-१००० ) बढ़ा । 
पॉँचरातर आगमक्रे पश्चात्‌ वेष्णवागम स्रंथोंका निर्माण हुआ । 
उस समय पंचायतन देवताओंके आगमोका विशेष प्रचार 
धा | शिवागमकी तरह सोरागम ओर गणेशागमककी तरद्द 
देवी आगमके भी प्रन्ध बने । इत आझागमोका सध्म निरीक्षण 
करनेपर तत्कालीन धामिक मर्तोका प्लान दो सकता हे । 
परन्तु यद्द काम चहुत परिभ्रमका हैं झोर इसका वर्णन फरने 
कै लिए एक स्व॒तन्त्र प्रव्ध ही चाहिये। 

शझाजलकल अग्निहोत्री बहुत दी थोड़े देख पड़ते दे, परन्त 
उस समय नगरों ओर आ्रामाम ये अच्छी संय्याम थे। असम्रि- 
की उपासना शाह्मण की तरद क्त्रियोमें भी प्रचलित थी। 
छुलेमानने भी झग्निदोश्नादिका वर्णन किया हैं; किन्तु उस 
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समय शिव, विष्णु आदिके अर्चनका प्रसार विशेष रुपसे हों 
रहा था, इस कारण अग्निदोत्रादि वैदिक कम पिछड़ रहे 
थे। उनके पिछड़नेका ओर भी एक कारण है। शालग्राम 
आदिकी पूजाकी विधि जितनी खुलभ है, उत्तनी. अग्निहोन्र 
की नहीं है। अग्निहोत्र कष्टकर है और अग्निहोत्रीके लिए: 
नियम भी कड़े बनाये गये हैं। इस कारण अग्निहोत्रियाँकी 
खसंज्या घटती गयी। इसके शअ्नन्तरके स्छति आदि प्रन्थोर्म 
तो अ्ग्निदोत्र कलिवर्ज्य ही माना गया है । 

कभी कभी यज्ञादि कमे होते थे और उनके प्रति लोगोका 
आदर भी था; किन्तु साज्षात्‌ पशुके बदले पीठीके पशुके यश्ञ- 
की रीति चल गयी थी । राजन्यगण किसी महत्वके अव- 
सरपर याग कराते और ब्राह्मणोंकों विपुल सम्पति प्रदान 
करते थे | दानपत्रादिसे ज्ञात होता है कि बड़े बड़े राजा प्े- 
स्नान, शिवाराधन, यश आदिके अवखरपर ब्राह्मणोंकों प्राम 
आदि दानमें देते थे। कभी कभी जैन - मन्द्रोंकी भी . धन 
दिया जाता था, परन्तु उस समय भी वैदिक विधियोकी ही 
प्रधानता रहती थी। आश्चर्य इस बातका दै कि वैदिक. विधि: 
योको जैन भी मानते थे । इससे प्रतीत होता है.कि तब वेदोमे 
सभीको परम श्रद्धा थी, चाहे किसीके नित्यके आचार वैदिक 
घर्मसे कितने ही भिन्न क्यों नहों। आगम पअ्न्थोंके विशेष 
प्रचारसे सूर्तिपूजाका भी अत्यन्त प्रचार हुआ और घर -घर 
शालग्राम तथा बाण ( शिवल्विज् ) पूजे 'जाने लगे | सन्ध्या 
गायत्रीकी विधि सर्वेनत्न. प्रचलित थी; आजकत्की तरह उस 
का लोप नहीं हुआ था । यशोपवीत, विवाह, पितृवर्पण, श्राद 
आदि भी वेदोक्त रीतिसे ही हुआ करंते थे। केचल .श्राद्- 
अखंगमें मांस वर्ज्य माना जाने लगा .था। ब्राह्मणोंके लिए तो 
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सभी प्रसंगार्म मांस भत्तण निपिद्ध था। भ्राद्ध प्रसंगम ज्षत्रि- 
योके लिए समांसका निषेध नहीं था । 

अरब लेखकाकों हिन्दुओंकी पुन्र॒जन्मादिकी दृढ़ भावना- 
औसे बड़ा आश्चर्य होता था । पुनर्जेन्म तथा कर्म फल-भोगकी- 
कह्पना किसी देशमे प्रचलित नहीं है। यह कहा जा सकता 
है कि भारतके तत्वज्ञानकी यह पक बड़ी विशेषता दै। 
पुनजन्मकी कल्पना आये सांहित्यमें अति प्राचीन कालसे 
पायी जाती है । चेदोमे भी इस फरपनाका परिपोष हुआ है । 
मरणके पश्चात जीव अपने कमेके अन्नुसार मिन्न सिन्ष योनि- 
योमें जन्म अ्रदय कर कर्मफलका भोग करता दहै। वर्तमान 
जन्म पूर्व जन्मका ही परिणाम ( विपाक ) है श्रोर इस जन्मर्मे 
हम जैसे कर्म करंगे, उन्हींके अनुसार मलुध्य, पशु. कीट, वृत्त 
या ऐसी ही किसी अन्य योनिर्मे हमारा जन्म दहोगा। पूर्व 
जन्मकी कल्पनाका यही रुप है शोर यह कटपना सब हिन्दू 
तत्वशानियाको मान्य है; चाहे वह छेती हो या अछेती। बीद 
और जैन धर्मम भी यह कटपना देख पड़ती ऐ। चार्चाक पंथी 
लोगोंके श्रतिरिक्त सब हिन्दु तत्वशानियोने इस कल्पनाके 
अ्राधारपर उदात्त नीति तत्वॉका समाजमें प्रचार किया और 
समस्त समाजका नेतिक लक्ष्य श्रति उच्च बनाया। अपने 
दुराचारके फल श्राज नहीं कल, कल नहीं तो अगले जन्‍्ममें 
अवश्य भोगने पड़ेंगे, इस टढ़ भावनासे सभी लोग अपना 
मैतिक आचरण विद्यद्ध रखनेफा प्रयत्न किया करते थे। यह 
कहने अत्युक्ति न होगी कि इसी विश्वासके फार य दिन्दुआकी 
नीतिमत्ता संसारके सब लोगोंसे श्रेष्ट धी। पद्दििले कद्दा जा 
चुका एँ कि दिन्दुओंकी सचाई शोर न्‍्यायवियताके सम्बन्धर्मे 
अरवी व्यापारियोकी बड़ी श्रद्धा थी । स्‍ 
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' -भद्यपानका प्रचार हिन्दू समाजमें प्राचीन कालसे.-हो 
चुत थोड़ा था। उस समयका ऐेसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, 
जिससे ब्लाह्मणोंका मद्यपान सिद्ध किया जा सके। अति 
“आचीन कालसे मच्यपानको ब्राह्मणगण महापातक समझते 
आये हैं और शास्रोंमे भी ऐसी ही आज्ञा है।. ( नित्य॑ 
झुरा त्राह्मणानाम्‌ ) ब्राह्मण यदि सुरापाव करे, तो उसके लिए 
चड़ा कड़ा प्रायश्चित्त बताया गया है। वेदोंकी आज्ञा है कि 
आ्राह्मण, च्त्रिय और वैश्य तीनों खुरापान न करें ( तस्माद्‌ 
'आह्यणराजन्यी वेश्यश्च न खुरयं पिवेत्‌ )। उस समय ब्राह्मणों 
की तरह सभी जातियाँ मद्यपाव नहीं करती थीं, यह नहीं 
'कहा जा सकता। क्षत्रियोर्मे मद्यपानकी थोड़ी बहुत प्रथा थी । 
परन्तु वे बहुत ही मित पान किया करते थे। ज्षत्रियाँमे भी 
राजन्यगण तो प्रायः मद्य नहीं पीते थे। -श्रमित सम्पत्ति 
“और पूर्ण सत्ता होते हुए भी विषयाधीन न होना एक प्रकार- 
'की तपस्या है। भांरतके राजा इस तपरुयामें परायण थे, यह 
भारतीय इतिहासके लिए गौरवकी बात है। श्ररबी लेखकों 
'ने लिखा है कि मेवाड़के गुहिलोत घरानेमे खुरापान 
निषिद्ध भाना गया है। वेश्योमे भी मद्यपानकी प्रथा संभवतः 
अति अल्प मात्रार्मे थी। शरद्गोर्में कुछ प्रचार- अ्रवश्य था, 
क्योंकि शित्रालेजोर्मे लिखा है कि, राज्यकी श्राय -पढ़ानेमे 
“मयकी आय विशेष सहायक है। परन्तु छ्विंजोंके आचारोका 
श॒द्गोपर सी परिणाम- होता था और वे- भद्यको त्यागते 
जाते थे । ह पे 

:  सद्यपानकी अपेक्षा मांस-भक्षणका. प्रचार अधिक था | 
चैश्यों और शद्दोर्मे बौद्ध धर्मका अधिक प्रचार होनेके कारण 
उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया था। बहुतसे . आहाययो और 


के 
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न्रियोने भी अहिसा सिद्धान्तके श्रतुसार . माँस:त्याग दिया 
था; परन्तु ऐसोकी संख्या थोड़ी थी। चेदौने-मांस-भतक्तर 
लिपिद्ध नहीं माना हे किन्तु कुछ प्राणियांके मांसमक्तणका 
निषेध किया दे 4 उस समय वोद्ध धर्म छारा नए की गयी 
चेदोंके पति श्रद्धा फिर जागृत हुई श्रीर घीद्धजेनी द्वारा निन्दित 
धाद्धादि कर्मोका फिर प्रचार हुश्ना । धाद्ध प्रसइ़में मांसास्न 
पकानेकी सरुछतिकी श्राज्षा होनेके कारण उस प्रखइमें वितृ- 
तपपणके लिए फिर मांस पक्ाया जाने लगा। रुइतियाँमें 
लिखा हे कि धाद्धफे लिए पकाये हुए मांसका जो प्राह्मण 
स्वीकार नहीं करता, उसे डुर्गति प्राप्त होती है। इसके अति- 
रिक्त ऐसे भी स्छतिबचन हे कि यशके शअ्रतिरिक्त स्गया 
विधिसे यदि ज्ञत्रिय पशुव्र करे, तो उसका मांस घैश्य 
मोल ले सकता है; किन्तु यशके अतिरिक्त श्राह्यण कदापि 
हिला मत करे। सारांश, मद्यपानकी अपेक्षा मांस भक्तणुका 
धचार ब्राह्मण-क्षत्रियोमें श्रधिक श्रीर बेश्य आदिम कम धा। 
आगे चलकर फुछ पराह्मयणोने मांस खाना छोड़ दिया। तो भी 
बहुतसे ब्राह्मण मांस जाते ही थे श्रार अ्रद भी खाते हैं। 
ब्राह्मगणामं जो अनेक भेद हो गये, उसके अनेक फारणुर्मसे 
मांस भच्ञणका त्याग ओर खीकार, भी एक फारण है। कुछ 
चाझणोने मांस खाना एक दम लोड दिया, इसका फारण 
जैन धमकी वृद्धि है । उस समयसे पहिले हीं जैन 'धर्मझा 
उदय हो घुका धा, परन्तु उसका विशेष उत्कष नहीं हुआ 
था। मध्ययुगर्मे दक्षिण॒के वेश्योम उसका झुछ कुछ प्रचार हो 
चला धा। वैश्य लोग सभावतः दिसा पसन्द नाई करते, 
इससे उनका अद्दिला-प्रधान धर्मकी खीकार कर लेना स्था- 
भाविक दे । वध्योझी तरद दतक्तिणके खेतिदरोर्म भी जेन धर्म- 
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का बीजारोपण हो गया था। कुछ राष्ट्रकूट राजाःभी जैन 
साधुओके भंक्त बन गये थे । आगे चलकर जैनाचार्य 
संस्क्रत भाषामें ही पूब मीमांसकोसे शास्रार्थ कर उन्हें हराने 
लगे। भध्ययुगके अन्तिम भाग ( सन्‌ १००० से १२०० ) में 
जैन परिडर्ताकी संरुक्त भाषाकी प्रवीणताके सम्बन्धमें विशेष 
प्रसिद्धि हो चली थी ओर उस समयका खुविव्यात' जैन 
परिडत हेमचन्द्र कुमोर्पालका राजगुरु हो गया था। मध्यः 
युग (ई० सन्‌ ८००-१०००) में गुज़रातमें जैनमतकां प्रचार होने . 
के प्रमाण नहीं मिल्ते। तत्कालीन गुजरातके लेखोम शिवजीका' 
महत्व वर्णित है। हमारे मतसे जैनमतका प्रचार पहले दक्षियर्मे 
हुआ और वहांसे ३० सन्‌ ८०० से १२०० ( वि० २९७-१२५७-) 
के बीचके वह गुजराततक फेला । 

उस समयकी एक विशेष उब्लेखनीय बात यह हैः: कि 
तब सर्वत्र शिवकी उपासना प्रचलित थी। उस समय जो 
राजपूत वंश स्थापित होकर वैभवके शिखरपर आरुढ़ हुए, वे- 
सभी परम शिवोपासक थे । गुहिलोत, चाहमान और राष्ट्रकूट 
बंशोर्म शिवोपांसना प्रचलित थी। जैन थ्रन्थोर्मे यद्यपि लिखा' 
है कि चावड़ा वंशकी प्रवृत्ति जैन धर्मकी ओर थी, तथापि 
चावड़ोंमें शिवोपासनाका द्वी श्रावल्य .था। परमार, हेहय 
तथा चन्देल भी शिवभक्त थे। इन्होंने ऐसे भव्य ,शिवमन्द्रि 
बनवाये है, जिनको देखकर आज भी शआश्वर्यचकित होजाना 
पड़ता है। बंगालके पालवंशकी बौद्ध धर्मकी ओर विशेष 
प्रवृत्ति थी, परन्तु पालराजाओंने शिवमन्दिरोंके लिए भी बहुत 
धन व्यय किया था। कन्नौजके प्रतिहार. केवल शिवभक्त ही 
नहीं थे बल्कि उनमेंसे कोई परम शैव, तो कोई परम  वेष्णवः 
ओर कोई परम शाक्त था, परन्त साधारणतया शिवोंपासनाः/ 


धामिक परिसख्िति । स्ट५्‌ 


सन्न प्रचलित थी, इसमें सन्देह नहीं। स्वभाचतः श्रव यद्द 
प्रश्ष उठता है कि इसका कारण क्या था ? इस सम्बन्धर्मे यह 
अनुमान किया जा सकता है कि शिवोपासनामें कठोरता तथा 
धम भावनाकी तीबता परिपुष्ट होती होगी ओर इसीसे शिव- 
भक्तोंछो सुसलमानोसे लड़ने-सरूगड़नेकी शक्तिप्राप्त होती होगी । 

किस देवताकी उपसनाका क्या फल है, इसका विचार 
करते बैठता व्यर्थ है । इतना कह देना आवश्यक हैं कि हिन्दु- 
स्थानमें शिवोपासनाका महत्व अति प्राचीन कालसे है । पर 
उस समय शिवोपासनाका स्वरूप भिन्न था | लिक्ष-पूजा प्राचीन 
कालसे प्रचलित थी । पहिले बह अनाय॑ लोगोंमें प्रचलित थी, 
फिर आर्योर्मे प्रचलित हुईं होगो । लिद्वपूजा जैसी उपद्यासा- 
रपद प्रणाली आयोंमें केसे प्रचलित हुई, यह श्राश्थर्यकी बात 
है। आयोने शिन्रोपसदाका पह्चिलेंका घ्ुणित रूप बदल कर 
उसे उदात बनाया । उन्होंने शिव्र ओर घेद-देवता रुद्धको एक 
माना | चेदोमें सद्र-देवताकफा बड़ा महत्व हैं । श्वेताश्वतर उप- 
निपदर्म तो शिवको परत्रह्म ही कहा है। मद्याभारत फालमें 
पशुपतिके महत्वदर्शक स्व॒तन्च्र दर्शन प्रचारम थे। मध्ययुगर्मे 
लकुलीशके बनाय आगमका सर्वत्र प्रचार था। अतः यह नहीं 
कहा जा सफता दि शंक्रराचायने ही शिवोपासना चलायी। 
घद अति प्राचोन कालसे प्रचलित है। शंकराचार्यकों लकुलीश 
का मठ पसन्द नहीं था शीर सिद्धान्तकी इशिसें अ्रन्ध देव 
दाझ्लाफ्तो उपासनाऊा भी उन्दें दिशप महत्व प्रतीत नहीं दोता 
था । उन्होंने अपन भाष्यमें इन सब मतोक्रा खगडन दिया 
है, पर लोझमताझुलार पंचायतन पूजाका स्वीकार भी किया 
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£। इसमें सन्देद नहीं कि उनके पश्चात्‌ लिझपूजाफा महत्व 


२८६ हिन्दूभारतका उत्क । 


पासनाको प्रधानता है। इससे जान पड़ता है कि तत्कालीन 
लिक्षपूजापर, शंकराचार्यके तत्वज्ञानका विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ा । कुंमारिल्का कर्म-सम्प्रदाय पिछड़ ही गया था, 
उसका प्रभाव ही क्या पड़ता? किन्तु इससे कुमारिलेके 
पुरुषार्थ की योग्यतामें कोई न्‍्यूनता नहीं आती | शंकराचाये 
ओर कुमारिल भटके तत्वज्ञानका यहाँ विस्तृत विवेचन करना 
आवश्यक था; किन्तु यह विषय इतने महत्व और उल्लकमका 
है क्रि इसका विचार स्वतन्त्र टिप्पणीमें ही करना उचित है। . 


टिप्पणी--कुमा रिल भह् और शंकराचाय । 


प्रचलित हिन्दू धर्मके भाद्य प्रवत्तंक और अपनी लोकोत्तर बुद्धिमत्तासे 
संसारके इतिहास-गगनमें सूर्यके समान दैदीप्यमान इन दो विभूतियोंके 
चरित्रोंकां अवगाहन किये बिना मध्ययुगीन समयका इतिहास एँ 
नहीं कहा जा सकता । आयंधसपर बोद्धोंने जो प्रचण्ड आक्रमण किया 
था, उसे इन विभूतियोंने ही विफल किया ॥ क्ुम्रारिलने वर्तमान 
हिन्दूधमंकी नीव डाली भर शंकरने उसपर सुन्दर इमारत खड़ी 
की । बिखरे हुए समाजकों संघढित कर आय॑ंधर्मका अद्वितीय तत्वज्ञानके 
साथ मेल मिलानेका अत्यन्त बिकट कार्य उक्त दोनों व्यक्तिप्रोने किया, 
इसमें किसीको सन्देह नहीं । ह 

आश्चर्य इस बातका है कि कुमारिल और श॑कराचार्यके चरित्रोंके सम्ब- 
न्धकी बहुत ही थोड़ी बातें ज्ञात हुई हैं। यहाँतक कि उचके समयका भी 
अबतक कुछ निश्चय नहीं किया जा सका है। कुछ ऐतिहासिक तत्वान्वेषकोंके 
मतसे दोनॉंका जन्म ईसासे एक शताब्दी प्रर्व हुआ था किन्तु हुएनस्ंयके यहाँ 
भानेके बाद ही वे हुए होंगे, यह सम्भवतः कोई भी अस्वीकार न करेगा। 
हुएनलंग बौद्ध धर्मका कट्टर अचुयायी और साहसी प्रचारक था ।। उसझे 
यहाँ आानेसे पहिले यदि. शंकराचार्य हुए - होते, तो उनका उलछेख उसमे 


धार्मिक परिस्थिति । २८७ 


अपने लेखमें अवश्य ही किया होता। परन्तु उसके लेखमें उनका कहीं 
उल्लेख नहीं है। इसके अतिरिक्त शैकराचार्यके पश्चात हुएनसंगकी चार्चें 
कोई न सुनता । अतः यह स्पष्ट हे कि हुएनसंगके पश्चात्‌ ही शैकरा- 
चार्यका आविर्भाव हुआ था । शंकराचार्य आदिके समय जौर चरित्रोकी 
रूपरेखा निश्चित करना इस कारण भी कठिन हो गया हैं कि कृमारिल 
तथा शंकराचार्यके बहुविध ग्न्ध उपलब्ध होनेपर भी उनसें उन्होंने अपने 
सम्बन्धमें कुछ भी नहीं लिखा । वे अपने मतके प्रत्रिपादद और उसकी 
मीमांसा करनेमें इतने रंग गये थे कि प्रतिपाथ विपयके अतिरिक्त उनके. 
लेखोंमें अन्य सामाजिक, नेतिक भर राजनीतिक परिस्थितिक्री कहीं गन्छ 
तक नहीं मिलती | इसीसे उनके समय क्षथवा उस समयकी परिस्थितिका 
विवेचन करना कठिन हो गया है । यद्यपि शंकराचार्यने छोकमतर्मे कत्पना- 
ठीद ह्लान्ति उत्पन्न कर दी भीर चिह्यानोंर्ते उनके अन्धोकी निरन्तर 
चर्चा होने ऊगी, फिर भी उनके घरित्र-निर्देशक तत्कालीन शिला- 
लेख भादि आज़ उपलब्ध नहीं हैं। यह बात प्रसिद्ध ऐ कवि शंकराचार्यने 
समग्र भारतमें याप्रा कर तथा चनेक पण्डितोंसे विवाद कर दिग्पिमय 
प्राप्त की, परन्तु इस बातके लिए उस समयके अन्धों अथवा ताद्भपर्दोका 
आधार नहीं छऐ | भतः उनके चरित्र लीर पुरुषार्थका विशयनीय परिचय 
करा देना समीके लिए कठिन हैं। फिर भी उनका पुझुणश्थ असामान्य 
होनेफे कारण उनके जुदे जुद्दे अन्योंसे जो कुछ मसाला मिला, उसे एडन्रे 
कर भीर उनके सम्पन्धकी दन्तकथाज्षोंका संशोधन कर दोनों ऋट्टिमीय 
महापुरुषोकी चरित्र सम्बन्धी ऐसो बातें जो साधारणतण सत्यक्षी फपीदी- 
पर कसी जा सकें, भिक्षासु पाठकोंके निकट हम निवेदन करना घादते हैं। 
बौद्धमतका छण्डन फर बेदिफ मतकी पुनः स्थापदा कुमारिल महमे 
की भोर यही इनका सबसे महत्य का फाय हैं । साधारण सोगोंडी घरारणा 
है कि येदिक धर्म ऐे पुनसक्ीयम्का कार्य शेक्षराघायने किया; परम हलि- 


हासका हपम नि ्ड ब्ल्ज्जे प्र या रू ट्ग कद्वि इ्शलणरण अजनक म्र्पा 
हसका झाम निरीक्षण करनेपर यही सान पढ़ेगा क्वि टुलफा सेय मुझा- 


रिहमटको दिया ज्ञाना दाएिये। शंकर दिग्यितदसे भी थी मिद्ध दीन 
लटका दिया जाना चाएंय व शहर दिाश्यनयमस सा याय3दद दाता 


है। सांकरा दिग्यित्दर्स श्ऑफराचाय हीः झमारिद भगदा ३ ८5ा 
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'पकार वर्णन है कि कुमारिलने अन्त समयसें स्त्रय॑ चिता रचकर अपनी 
'देह अम्िकी समर्पण की । उसी समय डनसे शंकराचायकी भेंट हुईं । उस 
आमय शंकराचार्यने इन शब्दोंमें उनकी स्तुति-की-- हज. प 
“्रुत्यथेंधमं॑विमुखान्‌ सुगतान्‌ निहन्तुं । 
जात॑ गुहं रुचि भवन्तमहं जु जाने॥” 
“देदिक धर्मोच्छेद्क पाखण्डी वौद्धोंका विनाश करनेवाले आप 
जाक्षात्‌ गुह ( कार्तिकेय ) के भवतार हैं, यह सें जानता हूँ” इस 
“हतुतिमें भी व्याजोक्ति है। शंकराचाये शंकर अर्थात्‌ कार्तिकेयक्के पिताके 
अवतार माने जाते हैं। अतः कार्तिकेय ( कुमारिल ) के मतका खण्डन 
करना शंकर. ( शंकराचार्य ) के लिए सुलभ हुआ, इसमें आश्रय. करनेकी 
कोई बात नहीं । व्याजोक्तिको छोड़ कर इस श्लोकके देखनेसे यही सिद्ध 
होता है कि बौद्ध धर्मकी पराजय कुमारिल भद्दने ही की थी | ह्के समय- 
में ही बौद्ू धर्मका हास हो चछा था। परन्तु ह्के समयमें बुकते हुए 
दीपककी तरह बोदछध धर्मकी ज्योति अधिक प्रकाशमान हो गयी थी। 
कुमारिल भटद्टने यह ज्योति बुका दी और शंकराचार्यके पुरुषार्थ प्रकट करने 
के लिए भूमि तैयार कर दी। वेदों ओर वेदोक्त भ्राद्धादिक कर्मों परसे 
जनताकी जो श्रद्धा उठ गयी थी, वह कुमारिलने पुनः प्रस्थापित की | 
अतः कुमारिक भट्टका उदय हर्षके पश्चात्‌ हुआ था और संशोधकोके 
मतसे भी कुमारिकका कॉल ई० स्० ७०० ( वि० ७५७ ) के रूगभय स्थिर 
छो चुका है। 
हमारे विचारसे ईं० स० ७०० ( वि० ७५७ ) कुमारिलके देहावसा- 
सका काल है। कुमारिलसे शंकराचार्यक्री' अन्त समयमें भेंट हुईं थी. 
इसका कोई पसाण नहीं मिलूता। यही नहीं; कुमारिक ओर शंकराचार्यके 
समयमें एक शत्ताब्दीका अन्दर है । कालिदास और भवशूतिकी भेंट भधवः 
“विक्रम और शालिवाहनके युद्धकी तरह शंकराचाय और कुमारिक भद्दका 
मिलन भी काशए्पनिक है । ऐसा एक प्रमाण और मिलता है जिससे कुमा- 
'रिछके समयका निश्चय किया जा सकता है। शंझहूर पाण्हुर॑ग पण्डितकों 
उत्तर रासचरितकी पुक प्राचीन प्रति उपलब्ध हुई है । उसके भन्‍्तमे लिखा 
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है कि भवभूति कुमारिलका शिप्य था । इससे पण्डिवजीने अनु तान किया 
है कि वह कुमारिल प्रसिद्ध कुमारिल भद्द ही है | राजतरद्विसीमें लिखा है 
कि कन्नीजके यशोवर्माकी सभामें भवभूति कवि था। यश्योवर्माका समय 
ई० स० ७०० (वि० ७०७ ) है। हुमारिल इससे कुछ दर्ष पहिले ही 
हुआ होगा। जतः ई० ख० ७०० ( वि० ७०७ ) झुमारिलके देहायसानका 
ही काल माना जा सकता हे । 
कुमारिलके समयका यह संक्षिप्त विचार हुआ। उनका देश कौनसा 
था, अभद्र इसका विचार करना उचित होगा। कुछ लोगोंके मतसे ये 
भासामी ब्राह्मण भीर कुछ लोगोंज्षे मदसे द्वविड-धाए्गण थे। हमारे मतसे 
वे भार्यावतके ही निवासी थे, क्योंकि उन्होंने अपने तन्त्रवातिक भामक 
अन्धमें भार्यावर्तके प्रति विशेष भादर अदर्शित किया ऐ भोर अन्य प्रान्तेद्ि 
लोगोंकी स्लेच्छ कह कर निन्‍द्रा की हे | यदि कुमारिल आसखामी या द्वबिड- 
पराह्मण होते, तो थे केवल आर्यावर्तकी स्ठुति भोर धन्ब प्रान्तोकी निन्‍्दा 
न फरते | & कहीं कहीं उन्होंने लिखा है कि द्वाविद्वी भापाके सनेक दाव्द 
संस्कृतसे बने हैं। यथा--चोर ८ सात, ततर प्त्रासा, बेर रूपेद शृत्यादि, 
परन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि थे द्वाविढ्वी नापा-भापी थे था उस 
मापाके जमिमानी थे। सम्भव हैं, संह्कृतके अतिरिक्त ये सीर भी कई सापाएं 
जानते हों। द्वव्चिड भोर कानढी पण्ठितोंने संह्छृतसे भपनी सापामोकी 
इत्पक्ति सिद्ध फरनेका कई बार प्रयक्ष किया हैं । परन्तु हूमतारिलने द्वापिटी 
भापाकी गणना छणवाय भापालुमि दो की ऐ 
द्वादिदी भापाके संतिरित्त छझारसी, पपर, पयमा, रोमझ धादि 
भापाधोंका इब्देख सी कछुमारिटने किया ह। इससे प्रदो ऐसा ई? कि 
इनका काल साकी लाददीं शताब्दी ( दि० ४४०-८णट ) से एपं ६ । 
फ्योकि ईपाकी स्ातदी घताब्दीके पश्चान्‌ भारासे धक वापाएं उठ गयी 
थीं । फाद्यी घताध्दी ९० से पदिले दाद समझा पिशेष सध्ययन करा 
के लिए धयदा दाप्राके मिमिस, एुर्नसंग जैसे दो धर्माप-म्पों बिमिए 
७ ट्मियट्‌ विन्ध्पान्तराल झृष्यस्गचरणाद्पलक्षित खार्यायतनि शक्ति 
प्यत्तिरि्ध दब रादि भाषायत स्लेछितसव समानाधिएरणापशब्द । हस्यादि । 


२& 
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देशोंसे भारतमें जाते थे। वे अपनी अपनी भाषाएं बोलते थे और यहाँ. 
-बोद्ध-सिक्षु भी बड़ी संख्यामें थे; इस कारण अनेक भाषाएँ प्रचलित हो 
ययेी! थीं । 3स समय दुभाषिये भी बहुत थे, जिनका उल्लेख कुमारिलले 
किया है ( भ्लेच्छैरवग्त पश्चादायें देभाषिकेः कचित्‌ ) कुमारिलने लिखा 
है कि फारसी भाषासें 'पीछू? शब्दका अथे “हाथी! है, परन्तु संस्कृतमें 
पोल? एक बृक्षका नाम है ( यथा पील्वादि शब्दानां वृक्ष हस्त्यादि बोधने 
समा विशप्रतिपत्तिः स्थादायस्लेच्छादि बोधने ) कुमारिछका कथन ठीक 
भी है। क्योंकि फारसीसें 'फील? शब्दका अथ 'हाथी? ही है। इस बात: 
से यह भवश्य ही सिद्ध होता है कि उस समय भारतमें फारसी भापा 
काफी प्रचलित थी । 
एक आख्यायिका प्रसिद्ध है कि कुमारिछ भददने कपट वेष धारण कर 
- बौद्ध भिक्षुओंसे बुद्धमतका साज्भोपाड्ड अध्ययन किया था और इस प्रव- 
खना अथवा छझ्माचारका प्रायश्रित्त उन्होंने अपनी देह अभिमे समर्पण. 
कर किया था। इस आख्यायिकामं कुछ सत्यांश है और कुछ असत्याश 
भी। कुमारिलने वीद्धघमका साड्रोपाडु अध्ययन अवश्य किया होगा,'किन्तु: 
यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने छह्मवेश और छद्मथमका भी स्वीकार 
कर लिया था। बौद्ध धर्मेमे जातिभेद नहीं माना जाता, हरएक महुष्य बौद्ध 
धर्ममें समाविष्ट हो सकता है, हिन्दू धर्मेम नहीं हो सकता । बौद्ध भथवा 
ईसाई धर्म स्वीकार करनेसें किसीको कोई रुकावट नहीं हे। उस समय 
कितने ही ब्राह्मण और क्षत्रिय बोद्ध हो जाते और उन्हें बोद्धमिक्ष अपने 
सद्धान्व समझता देते थे । फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि कर्णकी तर& 
कुमारिलने अपना धसे छिपाकर बौद्ध गुरुसे प्रवच्चना की थी? अतः्यह मत्त 
भी अमात्मक है कि प्रवद्चनाके पातककी निष्कृतिके लिए उन्होंने भपनी देह 
अम्िको अरपंण कर दी थी। रस समय इस प्रकार जीण॑ देहको अभिमें 
समभपंण करनेकी प्रथा प्रचकछित थी । आगे चछकर यह श्रथा उठ गयी और: 
कुमारिलके देहत्यागका लछोगाँकों आश्वर्य श्रतीत होने रृगा । इसीले उन्होंने 
अपने सन्तोषके लिए उक्त आख्यायिका गढ़ डाली | & 
& कुमारिल और शबरने फारसीके कुछ ऐसे शब्द बताये हैं, नो 
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कुमारिल महाराष्ट्रीय भथवा दाक्षियात्य नहीं थे, इसके भर भी कुछ 
प्रमाण मिलते हैं। दाक्षिणात्यॉर्मे मामाकी वेटीसे विवाह कर लेते हैं। भन्प 
प्रान्तों्से ऐसा घिवाह निषिद्ध माना जाता है। मराठोंकी उत्पत्ति सोमदंशी 
यादवोसे हुई है। यादवोंमें उक्त रीति प्रचलित थी, यह सो सर्व विश्व 
कुमारिल दाक्षियात्य होते, तो इस रूढ़िकी निन्‍्द्रा न करते। थे लिखने 
“स्मातुल्सुतां प्राप्य दाक्षिणात्यस्तु ठुप्पति ।? इस छोकाधंमें हुष्प्रधि! 
शब्द निन्दाव्यज्ञक है। इससे स्पष्ट है कि वे दाक्षिणात्य नहीं थे । 

दक्षिणर्मे एक ही वख्र खियाँ पहिनती हैं। उत्तर भारतमें दो पस्म-- 
साड़ी था लहंगा और ओढ़नी--पहिननेकी प्रथा है। इसी प्रयाके भदुसार 
कुमारिलने वर्णन किया ह--“अन्तरीय्रोत्तरीये द्वि ग्रोपितामिय वाससी ।? 
इससे ज्ञात होता है कि कुमारिलके देशमें ख्रियां दो बख धारण करती थीं, 
मतः उन्हें दाक्षिणात्य न मान कर भारयावत-निवासी मानना ही इचित है । 

हसके अतिरिक्त कुमारिलके दाक्षिणात्य म होनेका एक यए भी प्रमाण 
ऐ कि उनके देशमें प्रा्मण क्षप्रिय मांस मछली खाते थे। ये लिएतसे हैं।-- 

“पशुहिंसादि सम्बन्धे यहे छुप्यन्ति द्वि द्विजा:। 
तेभ्य एवट्विि बशेम्य शाक्याः क्रदुवन्ति पीड़या ॥7 

यज्ञादि सम्बन्धी पशुदिंसासे धाह्यण तो सन्तुष्ट होते 7 पर दीद्ध 
धर्माजुयायियोंकों एससे दुःघ्न होता है गौर ये कद शो जाते है। एप 
फालसे बहुत पूर्व ही महाराष्ट्रीय प्राद्मणोंने दिसा-अ्रधान ब्ष छर्मीझा 


ज्पाग कर दिया था। यज्ञर्मे सी थे द्विसा नहीं करते थे । परन्तु इच्तर 
भारतके पाह्मगने मांस खाता नहीं छोड़ा था। सब भी दक्षिण पीर 


उत्तके प्राक्म्योफे आाचारोंमे|ँ यही अन्तर ?। इससे भो सिद्ध 7 कि 
मारिल दाक्षियात्य नहीं थे । 
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संस्कृतमें प्रचकित हो गये है। साझय एं कि दोनोंके बताये हुए शब्य एक 

प्र ँ छू यया । दिफ--की परत नाह- भाषा, सामररर पाप न ग्र्म-स्थछाता 
3. ० ही. हि 

इत्पादि। हनमें मेसि घर फारसी 7 


कफ >> समटानकनक 

र्‌ | पिक झार खासर रे था सूट सस्ता 
धन्य फ्े ० इयर थक टली कील ले 
फे ही जाने पड़ते £। संत दाब्द विस सापादग है, एद्धा साय या सझगा । 


शर५२ . हिन्दूंभारतका उत्कर्ष । 


कुमारिलने सीमाँसा शास्रका !जो अन्ध लिखा हे, उसके परीक्षणसे 
जितनी बात ज्ञात हुईं, वे ऊपर लिखी गयी हैं। अधिक खोज करनेसे 
ओर भी बातें ज्ञात हो सकेगी, किन्तु उचसे ही तत्कालीन राजनीतिक भौर 
सामाजिक परिस्थितिका ज्ञान हो जाना सम्भव नहीं। कुमारिकका समय 
निश्चित करनेसें राजनीतिक परिस्थितिकी निदर्शक एक बात सहायक हो 
सकती है। 'राजा राजसूथेन यजेत' इस सूत्रकी व्याख्या ऋरते हुए यह प्रश्न 
उठता है कि राजा किसे कहा जाय ? जिसके हाथमें सचा ( अधिकार ) 
हो बह, या जो क्षत्रिय ओर सत्ताधीश दोनों ही हो ? राजा शब्दसे क्षत्रिय 
शज्ा ही समझा जाना चाहिये, किन्तु कुमारिकका कथन है कि उनके 
समयसें चारो जातियोंके राजा राज्य करते थे (तच्च राज्यमविशेषेण 
चत्वारो5पि वर्णा: कुर्वाणा द्वश्यन्ते )। भाय॑-परम्पराजुसार पहले क्षत्रिय 
ही राजा हुआ करते थे। परन्तु कुमारिलके उक्त कथनसे सिद्ध है कि 


, उनके समयरें इस परस्पराका स्पष्टतया छोप हो गया था। यह परम्परा 


कब नष्ट हुईं ? इसका उत्तर पुराण देते हैं,--नन्दान्तं क्षत्रिय कुलस! 
अर्थात्‌ अखण्ड रूपसे नन्‍्द ही भन्तिम क्षत्रिय राजा था। नन्दसे पहिले 
क्षत्रियके भतिरिक्त किसी जातिका कोई राजा नहीं हुआ था। नन्‍्दुवंशका 
उच्छेद होनेपर चन्द्रमुस राजा हुआ; जो झाद्ध था। सर्वप्रथम इसीने 
उक्त परम्परा भंग की । इस उलटफेरका आरम्भ ई० स० परे ३०० ( वि० 


पू० २४३ ) से हुआ और हर्षके समयतक चैसी ही :परिस्थिति बनी 


रही । हुएनसज्ञने हर्ष-कालीन राजनीतिक परिस्थितिका चर्णन किया है। 
बससे जाने पड़ता हे कि हर्षफे समयमें सब वर्णोके राजा यहाँ! राज्य 
करते थे । स्वयं हप॑ चैश्य था। सिनसाल, महाराष्ट्र, कांदी और वलभीके 
राजा क्षत्रिय थे । उज्जैन, महेश्वरपुर भौर चिचिदोें ब्राह्मणोंका राज्य था 
सथा सिन्धका राजा शूद्ध था । हम जिस ससयकी बांत लिख रहे हैं उस *. 
समय अर्थात्‌ सध्ययुगीन भारतके दुसरे सागसें, सर्वन्न क्षत्नियोंका ही राज्य 
था और अन्य धर्णोके राजकुरू प्रायः छुछ हो गये थे।, वाप्पारावलके 
समयसे क्षत्रिय राजकुलोंकी स्थापना होने लगी और ई० स्० ८०० ( बिं० 
<०७ » के पश्चात्‌ पहिलेकी तरह क्षत्रियोंके हाथमें फिर राज्याधिकार भा 


धामिक परिस्थिति | २९३ 


गया | इस विवेचनले यह बात ध्यानर्में था सकती है कि कृमारिलुका 
समय हुएनसंगके बादसे लेकर ६० स० ७५० ( थि० ८०७ ) तकके बीच 
है, क्योंकि उन्होंने यहाँकी जिस राजनीतिक परिस्थितिका वर्णन किया है 
चह यहाँ बास्तवर्में ६० स० ६७० से ७५० ( विक्रम ७०७--८०० 9 
त्तक थी । 

तन्त्रवातिकते एक बातका और पता चलता है। शबरने अपये भाष्य 
में लिखा है कि ज्रांध प्रान्तमें राज्य पदारुठह क्षत्रियको ही नहीं, किन्तु 
सामान्य क्षत्रियको भी राजा कहते हैं ( ननु जनपद॒एररक्षणमनुपजीवन्ध 
वि क्षन्निये राजशब्दमान्धाः प्रयुज्यन्त )। इसका स्प्टोकरण झछुमारिल 
करते हैं--दाक्षियात्य सामान्येनान्धाणामित्ति भाष्यकारेगोच्ास ।!! 
सभी दक्षिणिवोंकी टह्य कर भाष्पकारने आन्ध कहा है। थर्थात्‌ कुमा- 
रिलके मतसे भाष्यकारने भूलसे 'दाक्षियात्य! के बदले भन्ध' शब्द 
लिख दिया है। परन्तु कुमारिलके समयमें आान्ध प्रान्तमें घबनोंका राश्य 
था। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि तब दाक्षिणारत्पों भोर भान्मोकी 
प्रथार्भर्में समानता थी ही। हस सम्बन्ध्में अधिक विश्यप्तनीय प्रमारा 
जवतक उपछब्ध न हों, तवतक भाष्यकार भीर वाहिकफारका सीरद 
सिद्ध नहीं हो सकता । 

तन्न्रवातिक शादि प्रन्धथोंसे कमारिलके सम्बन्धर्भे जिन घातोंक्िा 
भनुमान किया जा सझा, ये उपर लिखी गयी हैं । कुमारिलफे धर्पोकता 
भषधिक स्क्ष्म रीतिसे अध्ययन करनेपर अधिक बाते झाय हो सकेगी 
परन्तु यह कार्य परिश्रिम-साध्य है भीर इसके छिए समय सी घादिये । 
सारांश, कुमारिलका समय ई० स० एवं २०० (वि० ए० १४३ ) यप 

माना ऐ नहीं जा सकता। ये काछिदासके पश्चात हुए, यह सो इसीसे 

स्पष्ट ऐ कि उन्दोंने कालिदासका--पतां हि सम्देदशपदेए बच्युप प्रमाण- 
सनन्‍्तः करण प्रबुद्धद: ७ यह क्षयरतरण भपने लेरसे उठसय किया है । छाप 
लोगोंने कालिदाघकदा समय ६० स० एएं प७ सामना हैं। यह समय सान 
लिया जाय, तो भी कुमारिलका समय ईसदी समसे एवं माना नहों 


जा पसकता। हस लिख पुछे € कि हुमारिहशा सदम्यय एई० स० ६७० 
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से ७०० (वि० ७०७ से ७५७) के बीच है । उन्होंने बौद्ध धर्मका ध्षध्ययन 
बुद्ध सिक्षुभ्षोंके निकट रहकर किया था !भोर वे कई अनाय भाषाएँ भी 
भली भाँति जानते थे। न्याय-मीमाँधा आदि झाखोंमें वे पारज्गञत थे जोर 
चूद्धावस्थामम उन्होंने अपनी जी देह भपम्मतिकों समर्पण कर दी थी। 
कुमारिलने बौद्ध मतका खण्डन कर वेदोंसे उचटी हुईं छोगोंकी श्रद्धा फ़िर 
डृढ़मूल कर दी, थही उनके जीवनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है । 


कुमारिरू भद्दके छगभग १०० वर्ष पश्चात्‌ श्री शद्भूराचायंका उदय 
हुआ था। कुमारिक और शह्डराचार्यकी भेंटकी कथा काल्पनिक है । 
शड्भराचार्यके सम्बन्धर्मे कुमआरिलकी अपेक्षा अत्यधिक विश्वास योग्य वातें 
ज्ञात हुई हैं, जिनसे दोनोंकी भेंट भसम्भव सिद्ध होती है । कुमारिरूकी 
श्पेक्षा शड्टराचार्यका पुरुषार्थ छोगोंकों अधिक जँचता है, इससे यह न 
लसमकऊ लेना चाहिये कि कुमारिलके पुरुपार्थका महत्व कम है । उस समयके 
लोगोंकी अत्यन्त तीत्र क्षार्काक्षाएँ शंकराचायने पूर्ण कीं, यही उनकी 
दिगनतव्यापिनी कोर्ति जोर विजयका कारण है । इस बातको कढ़ापि न 
भूलना चाहिये कि छोयोंकी अत्यन्त प्रिय मावनाओंके साथ समरस हो 
जाना ही लोकोत्तर पुरुषोंकी विजय जोर जगद्व्यापिनी लोकग्रियताकी कुंजी 
है। शह़्राचायंकोी * प्रच्छन्ष बीछ्धः कहते हैं । कदाचित्‌ उनके मायावाद 
ओर बॉंद्धोंके विज्ञानवादर्मे साम्य होनेके कारण ही छोग ऐसा करते 
हैं। यहां दोनोंके तत्वज्ञानका विचार नहीं करना है । देखना यही है कि 
कुमारिलके द्वारा वोद्धधर्मका उच्छेद हो जानेपर वादों द्वारा स्वीकृत 
अहिंसा भीर संन्यासके प्रति शंकराचायने सहालुभूति प्रकट की थी। 
इं० स० पूर्व तीन सहखर वर्षसे ही आयें संस्यासकी विशेष अमिरुचि 
उत्पन्न हो गयी थी और बैदिकी हिंसाके प्रति बौद्धमतके प्रचारसे छोगोंर्मे 
सनांदर बढ़ गया था, इस कारण उन्हें कुमारिकका मीमांसामत सर्वथा - 
सान्य होना सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त कुमारिककी उपासना- 
अणाली भी उस समयकी अचलित व्पासना-प्रणालीसे भिन्न थी । उनकी 
डपासना-प्रणालीमें वेदोक्त अभिहोत्र भौर हिंसायुक्त यज्ञादि कर्मोकी ही 
अधानता थी । संन्याससे तो उन्हें बड़ी चिढ़ थी। संन्यासीको देखते ही 


धाभिफ परिश्षित्ति । ध्ष्प्‌ 


उनका मसाथा उनके उठता था । पेदमि तो छोगारी घर थो। पर शा: 
प्रयालीमे मतनेद थधा। पोराणिक कालपे घविदोधारि कभेकि पचत्तलमं 
कम हो गया था भोर शिव, विष्णु, गणेश, क्षय, ऐवो बादियों ध्यात्तता 
विशेष रूपसे प्रयछित शो गयी थी। पेदेंशी सराः एस ैपात्पोंती भी 
लोग धद्दा रणते थे । टिसाध्मरू पशोंसे लोगनि शेर थोड़ हिला बा । 
धीदू-जेन मतेंकि चछ मिकछगोेस पहले ही वेदास्यवतरी लाचौफो 
दिसाले विभुर फर दिया धा। दद्षिगके शाध॑ सोप गहीं रत थे । 
भला उहे हिसास्मक फर्म परवेचिर विय होने सा | क्री कार ॥ 
ह कि फुमारिझका मत घोर पढाओआग दद्षियीं लडझ तही धकत। 
यही पया; एज्ञारों पषंसि भापगद्ष गत श्याम फिते ह ४ धकिएाश पोज 
णमें ही झुमारिशशे साका विरोध करैबाल पक पते लदितीव ॥ह। 
पुरुष उत्पन् हुए, गिर्गों परादन्वित्ाद फरनेद्री विलक्षणद्रत्तिल, भधीह। 
पेसकत-छेपन-पटुता, व्ययद्वार-पातुर्य, शाशवीतिक इीक्षर, लव धृतत 
पर्ण रपसे विधम्रान थे । या गदाएुरुप घी शैकरला् ही । कहने सै दल: 
ही प्रमाणोंसि पेंदान्त सन्नेकि, शाधारपर छोड़ते शवीत वत्वलामिषत तलिफाइस 
किया कोर क्प्रिद्ेप्रादिकी मोौग बता फर-|पता वी भागी भीई। 
संन्याप्का शहत्व स्थापित दर दिया।ह के सविरिति; पी शिव, वि, 
देवी जादियी उपासगाएो प्रधागता मे देती 77 भी छो वीक दाहदी सधूतीति 
दे दी । एस प्रदार इन दिस धीदुतातकी सीर कक ॥छू डहीकमराक) 
ही घष्टि मिली; परर]ु पेदीए, प्रति अन्नद्वा वीर सरवपज वाति क्ादाएर, 
पीद्वकि एन दी स्मेका दो हनगायीं बैं,छ मय थे कह किए हद सर्द 
मी नहीं फरतों थी, 2सोनि भहीजावि सरदय बह हाट सार्िशि। सा 
ही अभिश्शिके अनुसार शोदक शटिता-सिउ&वर। घादर चर, हा 
फ पृट्टारा प्रह्यतवावबत पद साहाहय | हि ह ही # काना पर्त 
मान हिन्ट-अमरी विग्हते, उजीहिर घर गारव कवर उप़ी सी | 
डंकिया शा ये थे. रम्यम्घां साई हहा/सा मर कि. इजुडक >डड भहार है. कह: 


ड़ 


इंटाएज आह पशफदा व 27 हे नकाताँ ४३ कर है 
४ 3) छाटदईा नासका शसरात शाबद। आनिक सादशककलटर्ी हक, कक 


श 


डर 
दद [ दोश ८१५ ) में का सा। बाडदीर हाई की एप विदार 


२९६ हिन्दूआरतका उत्कषे । 


मन्दिरके रूपमें उनका स्मारक बनाया गया है। कुछ पुराण मतवादीः 
उनका समय ई० स० पूर्व पाँच छः सो दर्ष और जुद्धका सप्रय उससे भी' 
एक-दो सो वर्ष एवं मानते हैं परन्तु ऐसा मान लेनेके छिए. कोई भआाधार 
नहीं है। प्राचीन इतिहासकी मोरी मोटी बातोंका समय अब प्रायः 
निश्चित हो छुका है। तत्कालीन ग्ीक इतिहाससे चन्द्रगुपत्ता समय ई० 
_स० पूर्व ३३२ ( वि० पृ० २०२ ) स्थिर हुआ है और चन्द्रगुप्के समयसे 
ही अन्य घटनाओंके समयका निश्चय करना आवश्यक हो गया है। जो 
लोग शंकराचार्यका ससय शक्-पूर्व मानते हैं, उनके मतका इससे अधिक 
खण्डन करना अनावश्यक है। सभी बातोंपर विचार करनेपर शंकरका 
जन्मकारू सन्‌ ७८८ ( वि० 4४५ ) असम्भव नहीं प्रतीत होता । 
शंकराचार्यका चरित्र अनेक दिग्विजयोंमें वर्रित हुआ है। उस वर्णनों 
पर पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता। तो भी उनसे उनके जीवनकी'” 
साधारण रूपरेखा इस प्रकार खींची जा सकती हे--शंकराचार्यके पितृ- 
देवका देहावसान उनकी वाल्यावस्थामें ही हो जानेके कारण उनका 
लालन-पालन उनकी साताको करना पड़ा। ऐसी विपत्तिमें भी उन्होंने 
यहुत ही छोटी अवस्थामें विद्याध्ययन सफलताके साथ समाप्त किया, 
इसीसे उनकी तीजत्र बुद्धिका परिचय मिलता है। उस ससय वालविवाह 
प्रचलित था और शंकरकी माता अपने एकलछोते पुन्नपर बहुत ही प्यार 
करती थी | वही उसके जीवनका आधार था। वह शंकरके विवाहका 
- आयोजन करने ऊूगी । परन्तु बाल्यकालमें ही शंकरने अपना लक्ष्य स्थिर 
कर लिया था और उसे सिद्ध करनेके उद्योगर्म वे छग गये । वे गृहस्थाश्रम. 
न पसन्द कर, संन्याल पसन्द करते थे। सम्भव है इसका कारण उसः 
, समय मलाबार आन्तमें वीद्धमतकी प्रबवकता हो या कुमारिछके कममार्ग 
के अति उनकी भरुचि हो । उन्होंने संन्यास अरहण करनेका अपना विचार' 
मातासे प्रकट किया.। उसे सुनकर माताके अन्तःकरणकी क्या दशा हुई 
होगी, थह तो सहृदय मनुष्य ही समझ सकते हैं। शंकरने बड़ी चतुरतासेः 
यह अभिवचन देकर कि “जब आप स्मरण करेंगी, में भाजाऊँगा,? मातासे- 
संन्यासकी अनुमति के ली और ग्रुहृत्याग कर दिया । 
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मलावारसे चलकर सहदुगुरुकी खोज करते करते शंकर विन्ध्याद्विक्रे 
निकट पहुँचे । वहाँ सांख्य कारिका्ोके सुप्रसिद्ध भाष्यकार ग्रोंड़ पादा- 
चार्यके प्रधान शिष्य गोविन्द गुरुसे उनकी सेंट हुईं। शंकरकी विलक्षणः 
विद्वत्ता और स्यागशीलता देखकर गोविन्द गुरुने उन्‍हें संन्यासकी दीक्षा 
दी । यहाँ कुछ कारूुतक वेदान्त शाखक्ा अध्ययन करनेके अनन्तर वे 
काशी गये। विद्वत्तामें काशीके पण्डितोंकी घड़ी प्रसिद्धि थी जीर अब भी: 
है। शंकरने अपनी छोकोच्तर विद्वत्ताके द्वारा काशीके पण्टितोंको चकित” 
और पराजित किया। तबसे उनका भौर उनके तत्त्वशानका महत्व बहुत : 
बढ़ा और उनकी कीर्ति देशभरसें छा गयी। फिर उन्होंने प्रस्थानत्रग्ी* 
( गीता, दृशोपनिपद और बाद्रायणके वेदान्त सूत्रों ) पर अति प्रथवीय 
और चिरन्तन भाष्य लिखा। वह इतना विख्यात और महत्वपूर्ण हुआ 
कि विना भप्रस्थानन्नवीपर भाष्य लिखे किसीके लिए अपना नवीन सतत 
प्रस्थापित करना ही असम्भव हो गया। शडद्भराचार्यने काशीमें रहकर और 
भी कई उपग्रन्थ संस्क्ृतर्मे छिखे । उनकी भापा बड़ी ही सररू, सुगम, 
मनोहर और प्रतिभायुक्त है। शारीर भाष्यकी विवेचन शैली और युक्ति- 
वाद इतना विशद्‌ भीर गम्भीर है कि इस अन्थकी गणना संसारके 
सर्वश्रेष्ठ अन्थोर्मे सदा होती रहेगी । 

इस प्रकार भनेक नवीन अन्थ लिख कर और असाधारण चछुद्धिमत्ता 
तथा चुद्धिवादके द्वारा काशीके पण्डितोंसि विजयपत्न प्राप्त कर शैंकराचायमे 
अपने मत-अ्रचारार्थ समस्त भारतवर्षमें यात्रा की भौर हर एक प्रान्तक्े 
प्रस्िदय विरोधी पण्डितोंको विवादर्स हराकर अपना मत प्रस्थापित 
किया। विभिन्न अन्थोर्से शंकराचार्यके विवादोंका वर्णन लिखा मिलता 
है । उधमें अभतिशयोक्तिका होना असम्मव नहीं है; किन्तु यह निर्विचाद 
है कि शंकरने सण्डनमिश्रसे शास्रार्थ किया था भौर उस्तर्में मण्डनकी- 
हार हुईं थी। मण्डन कुमारिल भट्कका कट्दर भनुयायी था; परन्तु उसे: 
शह्रका मत मानना पढ़ा भीर विवादकी शत्ंके भनुसार संन्याप्तदीक्षा 
अहण करनी पड़ी । इस विवादर्मे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि : 
पञ्म या भध्यक्षका पद सण्डनकी पक़ीने अहण किया था। इसीसे उस: " 
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समयकी महिलाओोंकी श्रेष्ठ सिद्ध होती है । भस्तु, मण्डनने शंकरकी 
'शिप्यता खीकार की। मंडनका संन्यासाश्रमका नाम सुरेश्वराचायं था। 
घाड्रके पश्चात्‌ <ंगेरी पीठकी गद्दी जगहुपुरु रूपसे सब प्रथम सुरेश्वरको 
ही मिली । इंस्ताके के हे सेण्टपीटरकी तरह भारतमें पोप अथवा -जगदुगुर 
होनेका प्रथम सान शंकर शिष्य सुरेधरचार्यकों ही प्राप्त हुआ था। 
शेकराचार्यने उज्जैनके पण्डितोंको भी शाखार्थमें हरा दिया था,।। उद्लेन 
भाचीन विद्यापीठ औौर पाझुपतादि भोषण पन्‍्थवालोंका केन्द्र स्थान था। 
चहाँ महाकालेश्वरका प्रसिद देवालय है। उद्ीके निकट पाशुपताचार्य 
नामक एक विर्यात पण्डित रहता था। उसे विवादसें हराकर शंकर 
विजयी हुए। आखास श्आान्त भी उस समय विद्याके लिए प्रसिद्ध था। 
चहाँके पण्डितोंसे शाखार्थ कर शंकरने जयपन्न प्राप्त किया। काश्मीरके 
पण्डितोंको भी आचाय॑ने निरुत्तर किया। वहाँ शारदा देवीका प्रसिद्ध 
देवालय है । उद्चका हक्वार खदा बन्द रहता था, उप्रके सम्बन्धमें एक 
ज्ञाख्यायिका प्रचलित थी कि संसारके सब पण्डित्रोंको जो हराकर आवेगा, 
वही देवारूयका द्वार खो सकेपा। शड्डराचायने ही वह द्वार खोला 
था। उनके मरठोंमें अबतक प्रधान उ गस्पदेवी शारदास्वा ही मानी जाती 
 हैं। फिर शंकराचार्य बद्री-फेदार गये। वहाँ भाचार्यक्ना एक पीठ भी 
है। हम कह छुके हैं कि भाचार्य व्यवहार-चतुर और राजनीति-कुशलू 
थे। उनका खमाव शान्त था और सबपर सप्तान रूपसे वे प्रेम करते थे। 
' सब जीवोंपर उनकी समत्व बुद्धि होनेके कारण उनके प्रति देशके विभिन्न 
सतोंके छोगोंका अत्यन्त भादुर था। छोगोंने उ 'हैं जगहुगुरुकी पदुवी दी 
(६ जैसी तिलककों छोकमान्यकी पद॒वी दी गयी थी ) और वह सर्वमरान्य 
हुईं । वास्तवमें जगतके प्रज्य गुरु होनेके कारण यह पदची आचार्यके 
सर्वथा उपयुक्त थी। छोगोंमें यह इतनी अधिक रूढ हुई कि शंकराचाय 
एक सामान्य नाम बन गया और उच्चका अर्थ मुझ्य गुरु) किया जाने 
'छगा। इसीसे कितने ही छोग कभी कभी जेनाचार्योके लिए जैन शंकरा- 
चाय॑ शब्दुका प्रयोग कर बैठते हैं। अपने मतका प्रचार जारी रखने और 
जनतापर उसका अभाव बनाये रखनेके लिए कुछ- स्थायी संस्थाओंका 
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निर्माण करना आवश्यक समझ कर शंकराचारयने भारतकी चारों दिशा- 
ओमें अपने चार धर्मपीठ स्थापन किये। इन पीढोंपर अबतक उनकी 
जिप्पपरम्परा अविश्यल्लुल रूपसे चली आती है और पीठोंद्वारा भाचायके 
त्त्त्तज्ञानका प्रचार होता रहता है। यही नहीं, एक प्रकारसे इन म्ठों 
( पीठों ) की धर्मसत्ता स्थापित हो गयी है और उनके द्वारा धर्मस्म्बन्धी 
शंकाओं तथा विधादोंका निपदारा भी होता आया है। इसीसे शंकरा- 
चार्यकरे पुरुषार्थका महत्व ध्यानमें जा सकता है। आचायेके चार सर्ठर्मे 
दक्षिणका अंगेरीमठ स्वेश्रेष्ठ है। पश्चिमका ह्वारकामठ, प्र्वका पुरीसठ 
और उत्तरका बदुरी-केदार-मठ प्रसिद्ध है । 
भाचार्यने अपनी माताको भन्‍्त समयमें मिलमेका अभिवचन दिया 
था । तदलुसार वे माताके पास गये | इस भेंटके कुछ ही दिनोंके अनन्तर 
शह्नरकी साताका कैेछासवास हो गया। मसतककी क्रिया आदि करनेका 
संन्‍्यासीको अधिकार नहीं है, भथवा थों कहिये कि परिपाटी नहीं है। परन्तु 
मातृ-प्रेमके कारण शंकरने सत्र माताका भौदध्य॑देहिक कमे करनेकी ह्च्छा 
प्रकट की । उनके बन्छु-वान्धवोंने दाहकारयमभं सहायता देनेसे मुंह मोड़ 
लिया; इस कारण उन्हें माताके रत शरीरका दृहन अपने घरके आँगनमें 
ही करना पढ़ा। कालदीमें अश्रतक घरके आंगनमें ही शवदाह करनेकी 
प्रथा है। संभव है, आचार्यके पहिले भी यह प्रथा प्रचलित रही हो भीर 
इस प्रधाको विचित्र जानकर पीछेसे लोगोंने उक्त कथा गढ़ छी हो; क्योंकि 
शंकराचार्य जैसा विरक्त संन्‍्यासी, मातृप्तेमके कारण ही क्यों न हो, शाद्य- 
मयांदाकों त्याग देगा इसपर विश्वास नहीं होता | यह भी सम्भव है कि 
मछाबारमें सुस॒लमानोंके अत्याचारके कारण शव्को श्मशानमें न छे 
जाकर घरमसें ही दृहन करनेकी प्रथा प्रचलित हो गयी हो । 
माताकी अन्त्येश्क्रिया करनेके पश्चात्‌ शद्भराचार्यने धर्म-प्रचारके 
लिए फिर एक वार समस्त भारतवर्ष में चात्रा की । जाश्चर्यकी वात तो यह 
हे कि शंकर जैसे लोकोत्तरः भोर जगद्विख्यात महापुरुपके पुरुपार्थका 
तत्कालीन कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। नेपालके कुछ क्षर्चाचीन 
लेखोसे शंकरके पुरुषार्थथा साधारण पता चलता है; वह इस प्रकार है-- 
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अनेपाली लोगोंके सुख्य आराध्य देव पशुपति हैं | नेपालमें पशुपतिनाथक्रा ' 
विशाल देवालय है। शड्भराचार्यसे एक सहन वर्ष पूवके शड्भराचायने 
पशुपतिनाथकी परजा-अचोके सम्बन्धर्मे कुछ नियस बना दिये थे। उनका 
यथोचित पालन होता है या नहीं, यह देखनेके लिए शड्भूराचाय नेपाल 
पधारे थे। पशुपतिवाथके पुजारी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण होते थे भौर अब 
भी महाराष्ट्रीय ब्राह्मणोंको ही पशुपतिनाथकी पूजा करनेका अधिकार है। 
क्योंकि नेपाली या उत्तरभारतके ब्राह्मण मांसभोजी हैं भोर महाराष्ट्रीय 
ब्राह्मण अत्यन्त प्राचीन कालसे निरामिपाहारी हैं। इसके अतिरिक्त 
महाराष्ट्रीय ब्राह्मण जैसे विद्वान्‌ ओर चेदपारद्गत होते हैं वेसे उत्तर भारत- 
के ब्राह्मण आयः नहीं होते। उस समय होते रहे हो, तो कहा नहीं जा 
सक्षता; इस समय तो देख नहीं पड़ते । सम्भव है, इसी विचारसे शड्भरा- 
चार्थने नियम चना दिया हो कि पशुपतियाधकी पूजा महाराष्ट्रीय आह्य 
ही करें। केदारमाथका सुप्रसिद्ध मन्दिर भी शड्ूराचार्यने ही बनवाया 
था। फेदारनाथकी प्रजाका भ्रधिकार केवल केरल ब्राह्मणोंको ही है। 
अबतक वहाँके पुजारी केश्क धाह्मण ही होते हैं। इन बातवोंसे पता 
चलता है कि आचार्य भवश्य ही नेपाऊ गये थे ।? ध्यान रखनेकी वात 
यह है कि उपयुक्त लेख शट्भराचारयसे कई शताहियोंके पश्चात्‌ लिखें गग्रे 
हैं। यह आख्यायिका भी प्रसिद्ध हे कि शट्डराचायेने अपना अवतारकार्य 
अल्पवयससें, केवल ३९ वर्षकी भवस्थासें, ही समाप्त किया था। सेक* 
डोनेल साहबके मतसे आचार्य ३२ वें वर्षमें घंन्यास अहण कर सांसारिक 
अपन्वोंसे ए्धथक हो गये थे। साहब बहादुर अपने संस्कृत साहित्यके 
इतिहासमें लिखते हैं--५शड़ूराचार्यक्ा जन्म ई० स० ७८६८ में हुआ जोर 
<२० में उन्होंने घंन्यास दीक्षा अहण की। संन्यासाश्रम स्वीकार करने 
पर बहुत वर्षांतक वे जीवित थे? । सेकडोमेल साहबने अपने इस 
मतकी पुष्टिम कोई प्रमाण नहीं दिया। ७८८ में ३२ जोड़नेले ८२० 
संख्या हो जाती है। छोग ८२० में शड्भराचायेका देहावलाब होना मानते 
हैं ओर मेकडोनेल कहते हैं कि इस सनमें उन्होंने संन्‍्याल महा किया. 
था। हमारी समझे आचायने ३२ वर्षो्से अपना अवतारकार्य समाफ्त 
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कर शेष जीवन बदरी केदारमें एकान्तर्मे गुप्त रूपसे योगाभ्यास और 
चिन्तन आदिम बिताया था । 

शहडूराचार्यंके जीवनचरित्रके सम्बन्धर्मे यह संक्षिप्त विचार हुआ। 
अब उनके पुरुषार्थ भोर तत्वज्ञानके सम्बन्धर्मँ भी कुछ विचार करना 
उचित होगा। भारतवर्षके धार्मिक इतिहासमें शड्भ॒राचायके पुरुषार्थको 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भर्वाचीन धमे-कल्पनाओंका विस्तार शझ्भूरा- 
चार्यके तत्वझञानसे ही हुआ है। वर्तमान धार्मिक परिस्थितिका विचार 
करते हुए शड्रराचायके प्रन्थोंका मध्ययन अवश्य ही करना होगा और 
भागेका इतिहास लिखते समय शरह्डराचार्यके तत्वज्ञानका वार॑बार 
लिंहावकोकन करना पड़ेगा । शड्जराचायके एुरुषार्थवा विचार करते हुए 
चित्तसें | प्वाभाविक रूपसे निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं--इसमें सनन्‍रेह 
नहीं कि शट्भूराचायका 'सायावाद” सनुप्यकी छुद्धिको चकित कर देता है 
और वह जगन्मान्य हो गया है॥ भारतीय तो सबके सब मायावादकों 
मानते हैं। परन्तु क्या सायाबादसे भारतीय जनतारमें शिथिलृता आगयी 
है ? क्या भारतकी कतृत्वशक्ति क्षीण हुईं है ? संन्यास मार्गको श्रेट मान 
लेनेका परिणास क्या हुआ ? आाचार्यने पौराणिक देवताओंकी पज 
जर्चाका विशेष रूपसे प्रचार किया हे। प्राचीन अप्निद्ोत्र भादिके बदले 
इस समय सर्वत्र मतिएजाका प्रचार हे। शाल्म्राम तो घर घर विराजते 
हैं। क्या लोग इस प्रकारकी मूर्तिपूजाके कारण तत्वविचारोंसे विमुख हो 
कर बाचले बन गये हैं? चित्तमें स्ठनेवाले ऐसे ऐसे अनेक प्रश्नोंका निर्णतर 
केवल तकसे नहीं, दतंमान परिस्थितिका विचार करके ही किया जा 
सकता है। इसका ऊहापोह अग्रिम सागमें किया जायगा। 

विशेष बार्ते--श्रीमच्छट्टूरा दार्यफे समयके सम्बन्धर्स सन्‌ १५१६ 
( धि० ६९७३ ) तक जितने जुदे जुदे मत ज्ञात हों सके, उनको सप्रमाण 
संग्रह कर श्रीयुत काशीनाथ कृप्य लेके महाशयने 'आाचाय! नामक 
मालिक पत्नके त्राख १३ सह १९१६ के अ्कर्मे प्रकाशित कराया था। 
भआाचायं क्र जो समय हमने माना है, वही अर्थात्‌ शक्क ७३४० ( ई० सन्‌ 
७८० ) लेले महाद्ययकों भी सान्‍्य है। यह समय प्रथम प्रोफेसर पाठक 


३०२ हिन्दूभारतका उत्कषे:। 


महाशयने प्रमाणों सहित छोगोंके सामने रखा था। प्रमाण इस प्रकार 
हैं-.4-नीलकण्ठ कृत शाद्भरमन्दारसौरभ २-कुडलूगी मठकी परम्परामें: 
लिखा हे--/'निधिनागे भवन्श्यव्दे विभवे शड्टरोदयः अर्थात्‌ शद्भरका जन्म 
कलिके ३८८५ ( शक ७१० ) में हुआ ३-श४ंगेरी मठकी परम्परामें यही 
समय., एक स्तोन्रसें भ्थित है। ४ शड्डराचार्यने यह ( शंगेरीका ) मठ- 
कछिव्ष ३९०५९ में स्थापित किया था। इसका उढ्छेख सठ-परम्परा>- 
सतोन्रमे इस प्रकार है-- 
कल्यव्दे निधिस्तांकासि शेप संवत्सरे मठम । 
संस्थाप्य भारतीपीठ सड़मे तुद्अ-भद्र योः ॥ 

०-हसी स्तोन्नमें उक्त मठमें आचायका गुहाप्रवेश कार कलिबवर्ष ३९२१: 
लिखा है। मैसोर प्रान्तके शिमोगा जिलेके कुडली सठमें ये ही परम्पराएँ: 
मामी जाती हैं।.. * | 

प्रोफेसर पाठकने वक्त वाह्य प्रमाणोंके अतिरिक निम्नलिखितः 
आ्तरिक प्रमाण भी दिये हैं--१-चीनी प्रवासी इत्सिंगने भपने प्रवाघत- 
चर्णनमें व्याकरणकार भतृहरिके देहावसानका समय ई० स० ६७० ( बि० 
७०७ ) लिखा है। भर्ठंहरिका एक वाक्य कुमारिलने अपने प्रंथर्मे उदुछतः 
किया है | इससे स्पष्ट हे कि कुमारिल और शंकर अतृहरिके पश्चात्‌ 
हुए थे। २--र्शकर शिष्य सुरेश्वराचायने अपने वृहदारण्यक वार्तिकरमें 
बोदू भाचाये धमंकीतिका नामोब्छेख कर उसका एक मत उहुछ॒त 
क्रेया है। चीनी प्रवासी फाहियानके हैं० ख० ६९७ (वि० ७५२ ) #. 
एछखे एक लेखसे पता चलता है कि धर्मकीर्ति उसका समकालीन था 
अत्तः शंकर और सुरेश्वरका समय ई० सन्‌ ६९० ( वि० ९७२ ) से अधिक 
दर नहीं माना जा सकता | ३--जैन पण्डित अकरूड्ड देव इसाकी आउवीं 
संदीके राष्ट्रकूट दुन्तिदुगे साहस तुड्ढके राजत्वकालसें हुआ था। शड्डरने 
अपने ग्रंथमें उसके मतका खण्डन किया है। . इससे स्पष्ट हे कि शंकर 
ईसाकी आठवीं शत्ताव्दीमें या इसके वाद हुए थे। ४-पाणिनि सूत्रकी 
प्रसिद्ध टीका काशिकाबृत्ति ईसाकी सातवीं शत्ाव्दीमें लिखी गयी है। 
बसका एक वाक्य शंकरने अपने अन्थें उदुछत किया है । इन सब प्रसा- 


धार्मिक परिस्थिति । ३०३३: 


णोंसे शंकरका समय ईं० स० ७०० ( वि० ७५७ ) से पूर्व माना नहीं जहः 
सकता । इसके विरुद्ध कामकोटि मठकी परम्परा मान्य नहीं हो सकती १- 
विशेषतया <ंगेरी मठकी परम्पराकी तुरूचासें चह ठहर नहीं सकती । काम- 
कोटि मठने दो शंकर मानकर अपने सठके ईसवी स॒० के पूर्व साने हुए 
काछका #ंगेरी मठके कालसे मेल मिलानेका प्रयक्ष किया है; परन्तु घह: 
सन्देहास्पद है। सख्यं आचार्यने अपने अन्धोंसें काशिकाबुसि और अकलूंक- 
के वाक्य उद्दष्टत किये हैं; इससे तो हमारा माना हुआ कारू ही ठीक 
सिद्ध हो जाता है। ु 

कोचीनके राज-ज्योतिषी श्रीयुत सी० पी० ऐयरने विद्यारण्यके शांकर 
दिग्विजय नामक अन्‍्थर्मे उछिखित शह्भरके जन्म समयके उच्च भहोंसे- 
गणित कर उनका जन्प्काछ शक्क ७२८ ( ई० स० <०५ ) सिद्ध किया 
है। इसी शककों सही मान कर एस० वी० वेंकटेश्चरने १५१८ के 
रायल एशियाटिक सोसाइटी जनलमें एक लेख लिखा है । उसमें यह भी 
कहा हे कि आचायके देहावसानका समय सन्‌ ८२० न मानकर ६० बर्फ 
बाद अर्थात्‌ 4८० माना जाना चाहिये। हमारे मतसे दोनों सिद्धान्त 
ठीक नहीं है। आचाये के ५०० वर्ष पश्चात्‌ विद्यारण्यके लिखे हुए. 
शह्डर-जन्म-समयके अह काल्पनिक जान पड़ते हैं। भ्राचार्यका जन्म - 
हुआ तब वे अप्रसिद्ध थे, विशेष धनिक भी नहीं थे। भत्तः उनके जन्मके 
अहॉका छोगोंके ध्यानमें रहना सम्भव नहीं प्रतीत होता | यह तो सर्भी' 
ज़ानते हैं कि कोई अप्रप्तिद्ध पुरुष प्रवक पुरुपार्थले जब जगत्पसिद्ध है? 
आता है, तब उसकी जन्मपन्नी उच्च अहोसे सजा दी जाती है। <ंगेरी मद 
स्थापनाका परम्परागत समय उक्त समयके विरुद्ध और विश्वासयोग्य है। 
शंकराचार्य कृत एक स्तोन्नमें लिखा हैः--'वर्य पञ्चाशीते रधिकमपनीतेपु 
वयसि? । इससे कुछ छोग अनुमान करते हैं. कि आचाये ८५ चर्पाले भधिक 
समयतक जीवित थे । परन्तु यह अनुमान अमात्मक है। शैकराचार्यकी 
गद्दीपर जो शिष्य विराजते हैं, वे शंकराचार्य ही कहे जाते हैं । उक्त खोत्र 
भादि शंकराचार्यका नहीं, किन्तु किसी टूसरे शंकराचार्यका रचा हुआ है । 
इसके अतिरिक्त $२ वर्षो वेदों जौर ३८ वर्षों शाम पारद्भचत होकर 


ञ् 


“३०४ हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


इ२ वर्षोमं अलोकिक अन्थ-रचना तथा जगदुद्धार करनेवाले अद्वितीय 
जुद्धिमान्‌ जोर पुरुषार्थी छोकोत्तर पुरुषका होना भसम्भव भी नहीं है। 
काशी णादि विद्यापीदोंके इतिहासमें बीच बीचमें ऐसे पुरुषोंके होनेका 
बदलेख है । भतः डंगेरी मठकी परम्परा मानना ही उचित है और वह 
- इतिहासके विरुद्ध नहीं है, यही हमारा निश्चित सतत है। । 


परद्रहवों प्रकरण | 
साक्षाजिक स्थिति और चर्णव्यवस्था । 
खत प्रकरण हम ईसाकी नवीं और दसवीं सदीकी 
भारंतकी सामाजिक परिस्थिति ओर उसके साथ 


(ही: वर्ण्॑यवस्थाकी दशाकी ओलोचना करेंगे। बर्णाक्रमधर्म- 
'.“ डेयवस्था: हिन्दूु-समांज-शासन-पद्धतिका प्रधान आधार है। 


: ४ अतःवंर्णाभमधमेका विस्तृत विचार करनेसे उस समयके 


संमाजफी स्थितिका ज्ञान अनायास हो सकेगो। परन्तु इस 
प्रकारके इतिहास-लेखनर्मं जिन साधनोकी आवश्यकता 
' होती है, थे बहुंत ही थोड़े परिमाणमें उपत्तब्ध हैं। विदेशि 
योके छिखे प्रवास-चर्णुनोपर ही प्रधानतया भरोसा रखना 
पड़ता है । फ्योंकि अपने समाजमें प्रचलित थीति-मीतिकी 
विलच्षणता या बावलापन विदेशियोंके ध्यानमें, जितना शीघ्र 
आंता है, उतना देशवालोंके नहीं। पुराकाल्की आलोचना 
करनेमे खदेशी श्रन्थकारोंके अंधोका जैसा उपयोग किया 
। जया. है, घेंखा- इस आऋलोचनामें नहीं किया जा सकेगा 
पूर्वकालमे बाणभट्ट जैसे, विचच्षण अन्थकार हुए; उनके 
.अन्थोंते उस. खमयकी रीति-नीतिका साधारण पता चल 


सामानिक खिति और वर्णब्यवूखा |. _-े०५ 

सका; किस्तु ईसाकी नवीं ओर दसवीं श्ताब्दोम जो अन्यकार 
हुए, उनके प्रन्थ बहुत ही थोड़े मिलते हैं। अतः बविद्देशियोके 
ध्रवासवर्णनौका आश्रय लेनेके सिचा अन्य कोई गति वहीं दे । 
स्मतिम्रन्थोसे भी उक्त दो सद्योकी परिस्थितिका अज्ञमाव 
किया जा सकता है। पर इन प्नन्‍्थोंके कालनिर्णयमें बड़ी 
अड़चन है। स्थूल्रमानसे ही उनका कालनिर्णय हो सकता है। 
प्राचीन और अर्वादीन रुठ्ठतित्रस्थोकों परस्पर मिलानेसे 
अनेक सामाज्ञिक अन्तर देख पड़ते हैं और वे ही अन्तर 
तत्कालीद परिस्थितिके द्योतक है। स्छुतिग्रन्धोके घृच्म अध्य- 
यनसे सांमाजिक स्थितिका इतिहाख लिखा जाया सम्भव है । 
उस समयके वर्णाध्रम-धर्मकी स्िथितिका विचार रूरने पर 
शात होता है कि सुख्वतः चार ही दर्ण थे श्लोर उनमें आाजकल- 
की तरह अनेक शाखा-प्रशाखाएँ नहीं निकली थीं। वर्तमान 
खमयमें परान्तवमेद तथा अच्च कई कारणोसे वर्णोम इतने 
अ्रधिक भेद हो गये हैं कि ब्राह्मण प्राह्मणर्म भी रोटीवेटीका 
व्यवहार नहीं हो सकता | जब गुजराती घाह्मण दक्षियों प्राह्मण- 
के साथ बैठकर भोजन भो नहीं करता, तद दोनोमे विचाह- 
सस्वन्ध होना तो असस्मव हो हैँ। तत्कालीन लेखों और 
दानपत्रोंसे ज्ञात होता है कि उस समय ऐसे भेद नहीं थे। 
यदि होते, तो दानपत्नादियें 'कान्यकुब्ज प्राक्षण', 'द्वाविड़ 
: ब्राह्मण! आदिका उद्लेख अवश्य द्वी किया जाता। परन्तु उक्त 
दोनों शताब्दियोंके दानपत्नोमें पूर्चे शताब्दियोंके दावपत्नौकी 
तरह केवल धाह्मणोंके गोत्रों ओर शाखाओंक्ा उल्लेख है। 
गोडोके पहिले 'सा और शाजाओंके पहिले 'सम्नह्मचारी” 
लिखा मिलता है। राषप्ट्रक्ूटोंफे अकालवर्ष राज़ाके ई० ख० 
<४० (वि० &&७ ) में लिखे वर्धादानपत्रमें प्रतिग्रहीताका 

के 
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नन्दिवधन विनिगेत भारद्वाज समोत्र वाजिकारव सब्रह्मचा- 
रिणे! इस धकार उल्लेख किया गया है । आजकलके अधिकांश 
आहृणोकी अपने वेदोकी शाखा अथवा सत्रह्मचारित्व” का 
पता नहीं रहता ओर गोत्र ज्ञात हो भी, तो वे यह नहीं जानते 
कि गोन्नके पहिले 'स' पत्यय जोड़ना आवश्यक है। प्राह्मणौ- 
की शाखाओं और गोच्रौका उद्लेख प्रायः सब दानपन्नोर्मे 
होनेसे उसके अधिक उदाहरण देनेका प्रयोजन नहीं प्रतीत 
होता। शाखाओं और गोन्ोके उल्लेखसे स्पष्ट हो जाता है कि . 
उस समय “गुजराती ब्राह्मण, दक्षिणी ब्राह्मण” आदि बाह्मणो- 
के प्रान्तीय भेद नहीं थे । हाँ, प्रतिग्रहीताके जन्मस्थानका निर्देश 
छुआ करता था। उदाहरणार्थ, ककेराजके दानपत्रमे 'बत्नभी” 
आ्रामका उदलेख है (वलभी-विनिर्गत चातुर्विद्य सामान्य वात्स्या- 
यन सगोत्र साध्यन्दिन सत्रह्मचा रिणे)। काठियावाड़के अन्तर्गत 
चलभी श्रामके आ्राह्मणकों 'लाट ब्राह्मण” अथवा 'सौराष्ट्र ब्राह्मण” 
कहा जा सकता था; किन्तु ऐसा कहीं उल्लेख नहीं पाया 
जाता। सांगली दानपत्रका प्रतिग्रहीता पोण्ड्वर्धन आमकाः 
रहनेवाला है । वर्तमान प्रथाके अजुसार वह गोड़ माना 
जा सकता है। किन्तु दानपत्रमें केवल 'कोशिक सगोक्त 
वाजिकाएव सन्नह्मचारिणे! इतना ही लिखा है। इन प्रमाणोसे 
यह निविवाद सिद्ध हो जांता है कि उस समय ब्राह्मणोर्मे उप- 
भेद नहीं थे; खारे भारतके ब्राह्मण एक समान माने जाते थे, 
केवल उनके गोत्र भिन्न सिन्न हुआ करते थे। पराशरस्प्वतिमे- 
लिखा ऐ कि अतिथिका गोत्र या अध्ययन नहीं पूछना चाहिये: 
आन पृच्छेद्नोत्रचरणे न स्वाध्यायश्वुते तथा--इस बचनसे प्रमा- 
शित है कि तब गोत्र और चरण? के अतिरिक्त ब्राह्मणों 
अन्तरिक उपभेद नहीं थे। ४ बट 


सामाजिक स्थिति और वर्णव्यवस्था । ० 


ज्षत्रियाँम भी ब्राह्मणोकी तरह उपभेद नहीं थे। सब 
क्षत्रिय समान थे। 'खन्नी, 'राजपूत”, चिस!, मराठा! आदि 
प्रान्तीय भेद नहीं मोने जाते थे और सबमे पररुपर विवाह- 
सम्बन्ध हुआ करते थे। तबके ब्राह्मणों और क्षत्रियोमें एक 
स्थूल भेद अवश्य ही देख पड़ता है। वह यह कि पूर्वकालके 
चनत्रिय दानपत्नीम अपने गोत्रका अभिमानपूर्वक निर्देश करते 
थे। दक्षिणके चालुक्य राजा अ्भिमानसे अपनेको 'मानव्य- 
सगोत्र' ओर काश्ञीके पन्नव राजा भारद्वाज सगोत्र! लिखते 
थे। परन्तु ईलाकी नवीं और दसवीं शताच्दीमें राजकुलोमे 
गोत्नोका उच्चार चह्ुत ही कम होता था। मालखेड़के राष्र-. 
कूटो, कन्नौजके प्रतिहारों श्रथवा मेबाड़के ग्रुहिलोताके लेखों 
गोज्नोंका उदलेख नहीं है | परमारोकी उत्पत्तिके सम्बन्धर्मे एक 
दन्‍्तकथा प्रसिद्ध है; उसमें कहा गया है कि परमारोका गांत्र 
बाखिष्ठ है। चालुक्योंके गोचका भी इसी प्रकारकी दनन्‍तकथासेः 
पता चलता है। सम्भव है, उस समय गोजन्नौका महत्व घट- 
कर कुलोका यढ़ गया हो, क्योंकि कई स्थानोर्मे कुलके लिए 
गोत्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। एक शिलालेख ( घुचकुला लेख, 
एपि० इंडि० &, १६६ ) में प्रतिद्दार गोत्र ( कुल ) का उल्लेख 
देख पड़ता है और सनरवाहन-लेखमें बप्पकको 'गुहिलगोत्रः 
नरेन्द्रचन्द्र! लिखा है। इससे यह प्रतीत होता है कि वोद्ोके 
श्रहिसा मतके प्रचारसे यज्ञादि वैदिक कर्म लुप्त हो चले ओर 
पोराणिक देवताओंको उपासना-प्रणाली विशेष झूपसे प्रचलित 
हुई; जिससे क्षत्रिय अपने गोचर ओर प्रवर्सोक्तो भूलने लगे । 
वैदिक ऋरमोर्मे गोत्र-प्रचरोका जितना महत्व है, उतना 
पौराणिक देवताओंको उपासनार्म नहीं है। फिर सी च्न्रिय 
गोत्र-प्रवरोको सर्वथा भूल नहीं गये थे। हिंखारहित वेद्क 
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कर्मोका कछोगोर्म प्रचार दोनेके कारण गोत्र आदिका सर्वधा 
भूल जाना सस्मव नहीं था। ४ ह 

बेश्य ऊातिमें भी उपभेद नहीं थे। आजकलकी- तरह 
तब महेभ्री, ल्ाड आदि बैश्योकी उपजातियाँ नहीं बनी थीं । 
बोद्धधर्मका प्रयार आरस्मसे बेश्यो्मं ही अधिक होने 
कारण उन्होंकोी गोत्र-प्रवरोका विश्अरण सबसे पहिले हुआ। 
वैश्योग बोद्धधर्मका प्रचार अशोकके समयले विशेष हुआ, 
क्योकि श्रोवसके प्रवराध्यायसे ब्राह्मण-क्षत्रियोंके गोच-प्रवरोके 
साथ वेश्योके योत्रादिका विचार न कर, खत्तब्ञ रूपसे किया 
गया हैं जोर वैश्योंक्ा एक ही गोत्र ( बत्लप्री ) ओर प्रवर 
साना जया है। बोद्धधर्मका हासख होनेपर वैश्योका कुकाव 
वेद्प्रतिषादित धर्मकी ओर न होकर वेष्णवध्मकी ओर 
अधिक हुआ। इसके कारणका विचार समयकी दृष्टिसे अप्रिम 
भागमें करना उचित होगा । 

ये तीन प्रधान जातियाँ थीं। इनके अतिरिक्त ओर भी 
कुछ उपजातियाँ थीं; किन्तु उनकी संख्या वर्तमान समयकी 
तरह अनन्त नहीं थी। उपजातियोका उल्लेख अधिक तो 
नहीं, कहीं कहीं देख पड़ता है। कायस्थ लोग लेखनकुशल थे 
इस कारण कहीं कहीं उन्तका उल्लेख है; किन्तु उनमें सी उप 
भेद नहीं थे । अन्य उपजातियोम भी उपभेद नहीं थे । 

अरबी प्रवाखियाके वर्णनौले जान पड़ता है कि उच समय 
प्रधानतः फेवल सात जातियाँ थीं। मेगस्थनीजने भी सात ही 
जातियोंका उल्लेख किया है! खुर्दादबाने अपनी पुस्तकमे 
जो ई० स० &०० ( वि० &२७ ) में लिखी गयी थी, भारदकी 
जातियोंका इस प्रकार वर्णन किया है--/हिन्दुस्थानियों में सात 
जातियाँ हैं, यथा--(१) लबकज्ञिय-यह राजाओंकी जाति है| 
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इसकी गणना उच्च जातियोमें होती है ओर सब जातिवाले 
इस जातिका आदर करते है. । (२) श्रोह्मणगु--इस जातिक्के लोग 
मद्य आदि मादक पदाथोंको बिलकुल निषिद मानते हैं । (३) 
क्षत्रिय--इस जांतिके लोगामे मद्यका निषेध नहीं है. किन्तु थे 
तीन प्याजेसे अधिक नहीं पीते | इस जातिकी छुमारिकराएँ 
ब्राह्मणोँसे व्याही जाती हैं; किन्तु ब्राह्मण कुमारिकाओंके विवाह 
इस ज्ञातिके साथ नहीं होते। (७) खुद्रीय--श्ल जातिकी 
जीविका खेवीसे चलती है। (५) बैखुर--इसख जातिके लोग कारी- 
गर और धर-ग्ृहस्थीके कांम करते हे । (६) संद्लिया--इस 
जातिके लोग बहुत निन्न श्रेणीके काम करते हैं । (७) ह्ाहुर-- 
इस जातिकी स्त्रियां अल्लारभश्रिय होती हैं और पुदच मनो- 
रंजन तथा कौशलके खेल दिखाया करते हैं।” ईश्लाकी नवीं 
ओऔर दूसरी शताब्दीका यह स्थूल वर्णन यथार्थ माना जा 
सकता है। विदेशी यात्रियाँके ध्यानमें यहाँको रोति-नीतिका 
रहस्य नहीं आसका, किम्तु उसको-विलक्षणता अवश्य ही उन्हे 
देख पड़ी । उक्त वर्णनमें 'लवकन्निय! जाति खतत्ब ओर त्राह्म- 
णुसे भी श्रेष्ठ सावी गयी है। कदाचित्‌ शाजपूर्ताके उछल 
मनोभावों, शोयंशाली तेज तथा .अरबोके लगातार प्रतिरोधसे 
उन्हें यह उच्चता प्राप्त हुईं हो | दूसरी श्रेणी स्पष्ट ही त्राह्मणौकी 
है। तीखरो श्रेणीम सर्वेलाधारण क्षत्रिय हैं। चौथी श्रेणी 
शूद्रोंकी है। सम्प्रति इस श्रेणीके लोग खेती करते हैँ । धास्त- 
बर्मे इस श्रेणीके लोगोंका स्थान बेछुरों (चैश्यों ) के नीचे 
होना चाहिये। गीतामें भी वेश्योका प्रधाव कर्म 'कृपियोरक्य- 
वाणिज्य! कहा है। परन्तु भ्राचीत कालसे ही बेश्योने इस 
घन्धेका त्याग कर दिया था श्र उस समय जो वेश्य खेती 
करते थे उनकी गणना शूुद्वोर्मे ही हुआ फरतो थी । इसका 
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विस्तृत विचार हम पहिले भागमे कर चुके हैं । वैश्य कारीगर 
ओर घर-गरहस्थीके काम करनेवाले कहे गये हैं; किन्तु इसका 
कारण समझर्म नहीं आता कि उनके प्रधान धन्धे-व्यापार-का 
उल्लेख क्यो नहीं किया गया। मेगस्थनीजने भी व्यापारि- 
योका समावेश कारोगरोमें किया है। उनके मुख्य ब्यवसाय 
वांणिज्य' का वर्णन किसी लेखकने नहीं किया, यह आश्चर्य 
है| छुठी श्रेणीमे चाएडाल गिने जाते हैँ । ये सब प्रकारके क्ुद्र 
कार्य करते थे। वाणके हर्षचरितर्मं भी लिखा है कि इनको 
सेनाके सईसौका काम सौंपा गया था। खातवीं श्रेणीमें शारी- 
रिक्र करतब दिखाते हुए भटकनेवाले नदो-जादूगरौ-का समा- 
चेश किया जा सकता है। कहा नहीं जा सकता कि 'सबक 
ज्िय” और 'लाहुर! ये शब्द किन संस्क्त शब्दोंके अपम्रंश 
है । कदाचित्‌ 'सबकत्रिय” शब्द सन्नत्रिय' का अपभ्रंश हो। 
हिन्दू धर्मशास्रके अजुसार हर एक जातिके व्यवसाय 
ओर विधाह सम्बन्धी कुछ निश्चित नियम हैं, किन्तु देश 
कालाजुसार वे बदलते भी रहते हैं। अरब यह देखना है कि 
इसाकी नवीं ओर दसवीं शताब्दीमें वे कितने शिथित्र या दृढ़ 
थे। वैधाहिक यरीति-तीतिके सम्बन्धर्मं खुर्दादबाके बर्णनसे 
कुछ पता चलता है । उसका आधार लेते हुए तत्कालीन 
झअछतिवचनोका विचार कर उस समयकी परिखितिका स्रित्र 
'खींचना है। तब सवर्ण विवाह ही होते थे। परन्ठु मेगस्थ- 
लीज और इज्नखुर्दादबाके वर्णन एक अ्रपवाद यह देख पड़ता 
है कि आ्राहण ज्त्रिय-कन्याओंसे विवाह कर लेते थे । सम्भवत 
क्षत्रिय भी वेश्य-कन्याओसे विधाह कर लेते होगे। उस समय 
या उसके पूर्व रची गयी व्यासस्छ्तिपें अठुलोम विवाहके 
सम्बन्धर्म लिखा है-- 
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“उढायां हि सवर्णायामन्यां वा काममुछहेत्‌। 
तस्यामुत्पादितः पुज्रो न सवर्णात्महीयते ॥ 
उद्दहेत्वजियां विप्रो बेश्यांच जत्रियों विशाम्‌। 
न तु शुद्धां द्विजः कश्चिन्नाधमः पूथचर्शाजाम्‌॥ 

इस रुठतिमें वर्णित खिति आलोच्य दो शताब्दियोंके पूर्वकी . 
होनेपर भी एक अपवादको छोड़कर इस कालकी निदर्शक 
हो सकती है। मनुस्पतिके समयमे बाह्मर्णोको चार्रों वर्णोंकी 
कन्याओसे विवाह करनेका अधिकार था; परन्तु उक्त शत्ता- 
ब्दियोमे शद्र-कन्याओसे उच्च वर्णुवाले विवाह नहीं कर सकते 
थे। बाणके समयर्म भी द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य ) शूद्रीसे 
विवाह करते थे । बाणके पारशव आदि भ्राताशका उल्लेख 
हम पहिले भागमे कर चुके हैं । प्राचीन कालमें वेश्य स्वजाति: 
की तथा शुद्ध जातिकी कन्यासे विवाह कर लेता था परन्तु 
उक्त दो शताब्दियोमें शूद्री कन्या निपिद्ध हो गयी। क्षत्रिय 
अपनी जातिकी, पैश्यकी और श्‌द्रकी कन्यासे विवाह करता 
“था; परन्तु उसके लिए भी श॒द्धो निपिद्ध मानी गयी | हर एक 
वर्णोका पुरुष अपने ही वर्णेकी कन्‍्यासे विवाह करे, यद्द कठोर 
पनियस था। ओर इसीसे श्रसचर्ण कन्‍्यासे विद्याह करनेकी प्रथा 
बन्द हो गयी। असवर्ण ऋन्‍यासे विवाह करनेकी प्रथा रद 
होनेपर भी ऐसे सम्बन्ध श्रीमान्‌ ओर सत्ताथारी ब्राह्मण ही 
कर सकते थे। ईसाकी दूसर्ची शताब्दी (वि० &५४-१०५७) में 
भी ऐसे सम्बन्ध कहीं कहीं होते थे । छुप्रसिद्ध राजशेखर- 
फी स्री अन्य वर्णंकी धी, यह तो इतिहासके पाठकोंको विद्त 
ही है। काबुल और सिन्धर्म द्राह्मणोंके राज्य थे श्रौर चहाँके 
राजपुरुशेको प्राहुमण कम्याश्रोसे विवाह करनेका श्रधिकार 
शथा। यो उनके आचरण क्षत्रियां जेसे हो थे। अनलोम बविवा- 


११२ ... हिन्दूभारतका उत्क्ष । ... 


हका प्रचार समाजर्भम एकजीवता उत्पन्न केरनेमें पोषक हो 
डुआ करता ,था। वह प्रथा बन्द होने पर समाजके विभिन्न 
अवयब एक दूसरेखे पृथक हो चले और उसका पर्यवसान 
यह हुआ कि जातियोगे पररुपर तीत मत्सर उत्पन्न हो गया । : 
असवरण विवाहका विचार करते हुए यह बात भी ध्यानर्म 
रखनी चाहिये कि उस समय च्रिवर्णोके खानपानमे कोई अन्तर 
लहां था। , 

अचनुल्ोभ विवाह होते थे खही, किन्ठु समाजके आन्तरिक 
पार्थद्यको एक बन्धन ओर कारणीभूव हो रहा था। चह यह 
था कि आलुखोम विवाहसे उत्पन्न हुई सम्तान माताके बर्णोकी 
मानी जाने लगी थी। व्यासस्सृतिके समयमें यह बन्धन नहीं 
. था.। उस समय इस प्रकारकी सब्तान पिताके वर्णकी मानी 
जाती थी--“तथ्याम्ुत्पादितः पुत्रो न खबर्णाव्महीयते” । कुछ 
खसमयतक ऐसी सनन्‍्तानकों लोग मिश्र आतिकी मानने लगे 
थे। इससे समाजमें अनन्त भेद उत्पन्न हो चल्ले ओर कई 
प्रकारकी अड़चने उत्पन्न होने लगीं। इस कारण मिश्र सन्तान , 
भाताकी जातिकी मानी जाने लगी। परन्तु इससे, जैसा कि 
हम पहिले लिख चुके हैं, समाजकी विश्टंखलता बढ़ती 
ही गयी । 

वैचाहिक बन्धनकी दश्टिसे जातियोका विचार करनेके अन- - 
न्‍न्तर अब हम उद्योग-धन्धौंके लिहाजले उनका विचार करतें 
हैं। ब्राहमण उस समय जिस प्रकार खजांतिके अतिरिक्त अन्य 
जातिकी खियासे . विवाह कर सकते थे, डसी प्रकार अपने 
घन्घधेके सिचा शअ्रन्य -जातियाँके धन्धे भी कर खकते थे। श्रेष्ठ 
जातिको निम्न जातिके .धन्धे करनेका अधिकार था, किन्तु 
निम्न जातियाँ उच्च जातियाके घन्घे नहीं कर पाती थीं । उसः ' 
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समय चहुतसे ब्राह्मणोने क्षत्रिय-तुत्ति खीकार करण ली थोः 
और वे राज्यके उच्च परदोपर भी नियुक्त होते थे। शत्र और 
शास्त्र दोनोमें ब्राह्यय प्रवीण थे। इच्च खुर्दादबाकी तरह छुले- 
' मान नामक वध्यापारीने भी लिखा है कि हिन्दू राज्योके 
खब सरदारोका मानो एक ही कुल जान पड़ता है। विद्दान्‌ 
और वैद्य मी एक ही कुलके प्रतीत होते है, क्योंकि ये लोग 
अपना धन्धा या विद्या दुसरे किसीको नहीं लिखाते ( इलि० 
१, पृ० ६ )। अबूज़ेद कहता है--“घर्म और शा्ोंका अध्ययन : 
विशेषतया पध्राह्मण हो करते हैं । इनमें बहुतसे राज्ाभ्रयप्राप्त 
कवि, ज्योतिषी, तत्वज्ञानी और देवश्ष हैं। इस श्रेणीके बहुवेरों- 
को भविष्यज्ञान होता है और वे एंद्रजालिक विद्या भी जानते हैं 
जिसके प्रभावसे कभी कभी ये ऐसे चमत्कार कर दिखाते हैं 
कि आश्चयेचक्तित हो जाना पड़ता है। वतन्नीजके राज्य में उनकी 
संख्या अधिक है ।” इस चर्णनसे जान पड़ता है कि बुद्धि 
प्रधान नाना प्रकारके घन्धोमे उस समयके ब्राह्मण प्रवीण थे । 
चाणके समयमें जिस प्रकार कन्नौज अथवा लाधारणतया 
उत्तर भारतके ब्राह्षण सब विद्या-कलाओम निदुण थे, उसी 
प्रकार ईसाकी नवीं ओर दसवीं शताब्दीमं भी थे। शल- 
मसूदीने अपने प्रवास-बर्णनर्मे लिखा हे--“सब जातियोंर्स 
ब्राह्मणौका ही सबसे अधिक सम्मान और आदर होता हे। 
राज्याधिकार किसी एक ही कुलके हाथ रहता है ओर प्रधान 
पद्‌ घंश-परम्पराले प्राप्त होता है।” 

ब्राञणोकी तरह ज्ञत्रिय भी शख्र-विद्याके साथ साथ 
शाखाध्ययन करते थे। ब्राह्णोंको सुख्य विया शासत्र ओर 
पछेत्रियोंकी शस्त्र है; परन्ठु उस समय ब्राह्मण और त्ञत्रिय दोनों 
ही इन दोनों विद्याओरमं समान रुपसे पारहत थे। ज्षत्रियोंको 


९१४ हिन्दूभारंवका उत्कष । 
घेद-पठनका अधिकार था और कभी फभी शास्रोमें उनकी 
' अच्छी प्रवीणता देख पड़ती थी । राजपूत राजकुलॉमें दोनों 
विद्याओंका समान रुपसे अध्ययन होता थो और दोनो विद्या- 
ओमे उनकी सुख्याति थी। मेवाड़के महाराज अमरखिहने 
- घक बार हमसे बातचीतर्म कहा था--“अ्र॑ग्नेजी अमलदा- 
' शीसे ही क्षत्रियोका शास्तेज और शख्नतेज नष्ट हुआ है।” 
लनिःसन्देह महाराजका यह कथन अतक्तरशः खत्य है। उस 
समयके राजाओम॑ परमार कुलके मुज् और भोजराज 
दोनों विद्याओर्म पारइ़त थे। इतर कुलोंके राजा भो दोनों 
विद्याओमे प्रवीण होते थे। काश्मीरका हर्ष सुप्रसिद्ध विद्वान 
-था। चालुक्य वंशका विनयादित्य प्रसिद्ध गणितक्ष था। उसे 
गुणक' की यथार्थ पदवी मिली थी | लेखोंमें विद्याके सम्बन्ध- 
- में बलसी राजाओके उल्लेख पाये जाते हैं। सारांश, उस्र : 
खमयके राजपूत, शस्प्रोकी तरह, शास्बोमे भी अच्छी अभिरुचि 
- श्खते थे। वेद-मन्न्रोंका उन्हें! उत्तम ज्ञान होता था और 
-बैदोके अन्तर्गत जो अनेक शास्त्र हैं, उनमें वे पारज्ञत होते थे । 
पराशरस्पृतिका काल भी इसी समयके आसपास है। 
उससे पता चलता है कि उस समय बहुतसे ब्राह्मणों और 
- ज्षत्रियोंने खेती करता आरस्भ कर दिया था। इससे पहिले 
बैश्य ही खेती करते थे, किन्तु अब उन्होंने यह व्यवसाय छोड़ 
“दिया था। इस समय प्रधानतया शूद्र ही इस व्यवसायमे रह 
- गये थे, पर अब ब्राह्मण और क्षत्रिय भी इसे करने लगे। 
इसका कारण यह प्रतीत होता है कि बोद्धधर्मका उद्य होने 
“पर उसके अधिक अंजुयायो वैश्य ही हुए । बौद्धधर्म अहिसा- 
अधान है और कृषिकार्यम कृमि-कीटोंकी बहुत इत्या होती है। 
हूसी विचारसे बैश्योने इस व्यवसायसे .हाथ खींच लिया। 
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योद्ध धर्मके हासके अनन्तरः हिन्द्धर्मकी पुनः स्थापना होने 
धर वैश्योफे बदले ब्राह्मण-च्त्रियोने जीविकाके विचारलसे- खेती 
करना आरणस्म तो किया पर उन्हें यह ध्यवसाय प्रिय नहीं 
जँचा | प्रायश्चितके मिपसे इस सम्बन्ध पराशर अपनी 
अम्ुतिर्मे लिखते हैं-- 
अतः पर॑ गृहस्वस्य कर्माचारं कलो युगे। 
धर्म साधारण शकयं चातुर्धश्यंसमाथ्रितम्‌ ॥ 
ते प्रवक्ष्यामह पूर्वा पराशरवचो यथा। 
पटुकमसहितो विप्रः कृषिकम च कारयेत्‌॥ 
कुधितं तृषिते भ्रान्त॑ चलीवद न योजयेत्‌ | 
बाहयेत्‌ दिवसस्याध पश्चात्स्तानं समाचरेत्‌॥ 
खय॑ छापे तथा ज्षेत्रे धान्येश्र खवयमर्ञितेः। 
निर्वपेत्‌ पश्चयज्ञांश्र कतुदीक्षां च॒ कारयेव्‌॥ 
खेतीके कार्यर्म जीवहत्याका पाप होता है, इस वबातको 
स्पृतिकार खीकार करते हैं-- 
| खसंवत्सरेण यत्पापं मत्स्यघाती समाप्छुयात्‌। 
अयोसुखेन काप्टेन  तदेकाहेन लाइली ॥ 
परन्तु पराशर कहते हैँ कि दानादिसे इस पातककी 
निश्कत्ति हो जाती है-- 
चच्च छित्वा मह्दी मित्वा हत्या च रुमिकीय कान । 
कर्पंकः खलु यशेन स्ंपायेः प्रमुच्यते ॥ 
कंपिसे उत्पन्न हुई वस्तुका तीसवां भाग ब्राह्मणादिको दान 
करनेसे कषिजन्य पाप नहीं लगता-- 
राज्ञे दत्वा ठ॒ पड़भागं देवानां वैकविशकम | 
विध्राणंं निशर्त भाग सर्वपापेः प्रमुच्यते॥ 
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हमने, अपनी पहिल्ली पुध्तकंमें लिखा है कि सिन्‍्ध प्रान्तमें 
कृषिका वीन-शवांश भाग ब्राह्मणांकोी दान ऋरनेकी रीति पत्र 
लित थी और मुसलमानोंके शाजत्वकालमें, महस्मद कासिमने 
उसी रीतिके अनुसार एक कांमनून बना दिया था। 


सारांश, उस समय प्राह्मणोंने कषिकर्भका सख्रीकार कियां 
था ओर कुछ बन्धन रख कर स्घूतिकारोने भी इसकी अलज्ञमति 
दे दीथी। 


स्वतिवचनोंसे यह भी प्रमार्यित होता है कि ब्राह्मणौकी' - 
तरह ज्षत्रियादि जातियोंकोी भी कृषिकर्मका अधिकार था-- 
ज्त्रियोंडपि कृषि कुर्यात्‌ देवान्‌ विध्रांश्व पूजयेव । 
वैश्यः शुद्ध॑स्तथा कुर्यात्‌ कषिवाणिज्यशिल्पकम्‌ ॥ 


इससे यही सिद्ध होता है कि सभी वर्णोंको क्ृषिकर्मका . 
अधिकार. था, किन्तु प्रधानतया यह कमे ब्राह्मण-द्धत्रिय ही 
किया करते थे। पर सभी क्षत्रिय खेती करते थे, यह नहीं 
कहा जा; सकवा.। राजपूत क्षत्रिय खेती वहीं करते थे। उन्होने 
अपने ज्ञात्रधर्मका बाना नहीं छोड़ा था। वे शो दलोमें विभक 
थे--( १ ) केबल ज्ञाजघर्मका पालन करनेवाले और (२) 
चात्रधर्मके साथ कृषिकर्म करनेवाले। इब्न खुर्दाद्वाके वर्णन 
में दोनों भेद स्पण्ट रूपसे दिखाये गये है. ओर श्रवतक उच्चर 
भारतके राजपूर्तोंकी तरह दक्षिय सारतके मराठमे ये भेद 
देख पड़ते हैं 

कृषिकर्म शद्गादि करते थे । उसका अज्जीकार जिस 
प्रकार ब्राह्मण-क्षत्रियादिने किया, उसी प्रकार ज्षात्रदूुतचिकां 
स्वीकार : ज्ञत्रियोंक्रे- अतिरिक्त - अन्य बर्णों आर्थात्‌ ब्राह्मण 
वैश्योंनि भो किया। क्ान्धर्मक्े सम्बन्धर्म मजुस्द्ति और 
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चशिष्ठव्उतिमें मतभेद है। मलु॒स्म॒तिर्मे लिखा है कि धर्मा- 
चरणुमे यदि बाधा होती हो, तो छ्विज्षको शख धारण .करना 
चाहिये ( शर्ख दहविजातिभिर्श्राह्म॑ धर्मों यद्योपरुष्यते )। पर 
चशिएने इस नियमकी संकीणता इस प्रकार दूर कर दी है-- 
आत्मचाणे वर्णुलंकरे वा घाह्मणवैश्यो शख्रमाददीयाताम्‌। 
च्षत्रियय्य तुतबन्नित्यमेबरक्तणाधिकारात्‌। मदुस्ख॒तिम 'छिज 
शब्द है, किन्तु वशिष्ठस्छतिमे 'ब्राह्मण-बैश्य, दोनौंका स्पष्ट 
जह्लेख है, ओर केवल धर्मरच्षणके लिए ही नहीं, किन्तु आत्म- 
रक्षाके लिए भी शखा धारण करनेकी आजा है। सिन्ध प्रान्तके 
इतिहासले ज्ञात होता हैं कि उस समय प्राचीन फालके 
पनियर्मोका उल्लंघन नहीं किया जाता था। चच राजाने जादोके 
शख्रोत्र धारण करने ओर घोड़ेपर चढ़नेके अधिकार छीन 
_ लिये थे। 
क्रय-विक्रय सम्बन्धी नियम भी ध्यानमें रंखने योग्य है ॥ 
आपदूर्म जानकर ब्राह्मण वैश्योका धन्धा करने लगे थे, परन्तु 
कुछ वस्त॒ुएँ--यथा नमक, तिल ( अपने खेतमें अपने ही 
परिभ्रमसते उत्पन्न तिल बेचनेमें दोप नहीं ), शहद, शराब, मांस, 
गोरस और इसी प्रकारकी अ्रन्य ;वस्तुएँ--प्राह्मण नहीं बेच 
सकते थे। ( रुघखतियोंमें गोविक्रयका भी निषेध है। ) छविज 
ओर उद्य शुद्ध म्य नहीं वेच सकते थे। द्विजांके लिए दूध 
तथा हमग्धजन्य पदार्थ वेचना भना था। दध सर्वोत्तम पदार्थ 
है, इसीसे उसकी विक्री रोकी गयी होगी। उच्च शूद्ध दूध 
झोर उससे बने पदार्थ वेच सकते थे, हालां हि मद्य बेचनेकी 
डन्‍्हें भी मनाई थी। 
बहुत प्राचीन समयसे यह धर्माज्ञा चली. आती है कि 
ब्राह्मण और क्षत्रिय सूदजोरो न करे। वशिष्ठस्पृतिर्मे लिखा 


३१८ हिन्दूभारतका उत्कषे । 
है कि सूदर्म मूलसे दूनी रकम या तिगुना धान्य लिया जाय। 


इसी तरह ब्राह्मण, ज्नत्रिय, वैश्य और शूद्रोौके लिए सूदकी 
क्रमशः बढ़ती हुई दर बतायी गयी है| यथा-- ह 


हि त्रिक॑ चतुष्क॑ च पंच च शते स्मतम्‌ । 
मासस्य बुद्धि ग्रहणीयाद्वर्णानामजुपूर्वशः ॥ 


- अब भी यही वात देखी जाती है। इसका कारण यह हो. 
सकता है कि समाजमें उच्च जातियाँंकी साख अच्छी रहती है। 
एक ऐसा भी वचन मिलता है कि तीस रुपयौपर पांच रुपये 
खूद्‌ लिया जाय ( “पंच मांषांस्तु त्रिशद्धमों न हीयते )। यह 
नियम, चाहे शरद्दोके लिए ही क्यों न हो, असम्भव जान पड़ता 
है। आजकल शद्र अधिकसे अधिक २) सैकड़ा सूद देते हैं। 
हो सकता है कि ३०) पर ५) की दर मासिक न हो कर 
वार्षिक रही हो | 

हिन्दू समाजके सम्बन्धर्म अलमसूदीकी सम्मतिका डब्लेख 
क्र विभिन्न जातियोके परस्पर खानपान-व्यवहारका विचार 
करना उचित होगा। अलमख्ुदी कहता है--“जंजी और 
कृष्ण बर्णकी अन्य जातियाँमे हिन्दू लोग बुद्धि, शारीरिक बल 
ओर ,पवित्नतामें श्रेष्ठ हैं। उनकी शासन-प्रणाली ओर तत्व- 
शानमें भी यही अन्तर देख पड़ता है ।” 
खान-पानका विचार करते हुए विदेशियोंकी अधिकांश 
हिन्दुओंके मद्यमांस-त्यागपर बड़ा ही आश्चर्य होता था। 
अत्यन्त प्राचीन समयसे ब्राह्मण मथ्यको निषिद्ध समभते ही. 
थे, किन्तु क्षत्रिय राजा भी मद्यको दज्य मानते थे, ऐसा परवा- 
सियाने .लिखा है । अलमसखूदी कहता है--/हिन्दू लोग 
मसद्यको छूते तक नहीं। किसी राजाका मद्यपान यदि सिद्ध 


सामाजिक स्थिति और वर्णव्यवस्था । ३१९, 


हो जाय, तो वह पदच्युत कर दिया जाता है, क्योंकि उनका: 
विश्वास है कि शरावीका विवेक और विचार नष्ट हो जात 
है” ( इलियट १, २० ) | इध्न खुर्दाद्वाका कथन इससे कुछ 
विचिन्न है। वह कहता है--/हिन्दू लोग और हिन्दू राजा 
शराब बनाना पाप नहीं समभते, किन्तु शराब पीना पाप सम- 
भते हैं ।” इस वाक्यका उत्तरार्ध हिन्दू जातिके लिए गौरवा- 
स्पद है | धमंशासत्रने क्षत्रियोक्तो मद्यपानका सखुभीता कर दिया 
है, किन्तु मेवाड़के सिलोद्या:राजाओं जैसे ज्षत्रियोंने मद्यको 
निषिद्ध माना था ओर इस समय भी मानते हैं। खुलेमान 
कहता है कि ज्ञत्रिय लोग मयके तीन ही प्याले पीते थे 
परन्तु सब क्षत्रियोंके लिए यह नियम लायू नहीं था। वैश्योमें 
मद्यपानकी प्रथा नहीं थी. तो भी कुछ वैश्य मद्य पीते थे । 
मांसाशनका निपेध वोद्ध धर्मके प्रचारके कारण विशेष 
रूपसे हुआ और इसके लिए बोद्धमताह॒यायी राजा ह्पनें 
बहुत परिश्रम किया। उस समय ब्राह्मणों भी मांस जानेकी 
प्रथा लुपत हो चली थी, परन्तु सम्तूल नष्ट नहीं हुई थी। इफू- 
मसूरी कहता हे--“'वे ( ब्राक्षण ) लोग किसी जीवका मांख 
नहीं खाते।” परन्तु यह वर्णन हिन्दू, बीौद्ध और जैन 
संन्‍्यासियपर लागू हो सकता है, अन्य ग्ृहणोपर नहीं। 
उक्त लोगोंका वह इस प्रकार वर्णन करता है--/पुरुष और 
स््रियाँ दोनों श्रपनी विशिष्ट ज़ातिका सूचक पीला बस्तर यशो* 
पवीतकी तरह गलेमे घारणय करते थे।” ब्राह्मण यश्योपचीत 
धारण करते हे पर वह पीला नहीं होता और बौद्ध 
तथा जैन यति पीत बस्तर पहिनते हैं, पर यज्ञोपचोत धारण 
नहीं करते । अतः उक्त वर्णन कुछ विशिष्ट ब्राह्मणौका ही जान 
पड़ता है। अवतक उचर भारतके कुछ ब्राह्मण मांसको निपिद्ध 


३२० .. .हिन्दूभारतका उत्कषे । 


'नहीं मानते । अर्वांचीन रुउतिश्रस्धोर्में मांसाशनका निषेध है 
"परन्तु व्यासस्मृतिर्मे लिखा है कि श्राद्ध निमन्त्रित हुआ 
ब्राहण अवश्य मांस भक्तरा करे, वहीं तो वह पतित होता है। 


लाश्तीयादुक्‍्ाह्मणे सांसमनियुक्तः कर्थंचन। 
क्रदो भाछ्टे नियुक्तो दा नाश्नन्पतति वे छ्विजः ॥ 


इससे जान पड़ता है कि नैमित्तिक यज्ञादि और नित्य 
थाद्धादि प्रसझेमें ब्राह्मणों, कज्ियों और वैश्योंके घर मांसयुक्त 
पदार्थ बनते थे। वेश्यके भ्रारू-प्रसंगम मांसाशन निषिद्ध' नहीं 
था, यह इस श्छोकसे स्पष्ट होता है-- 
ध्ुगयोपाओञितं मांसमभ्यच्य पितृदेवताः 
चात्रियों द्ादशोनं तत्कीत्वा घेश्योषपि  धमेतः ॥ 


परन्तु साधारणतः यह नियम था कि ब्राह्मण हत्या न करे 
ओर मांस भी न खाये । 
छ्विजो दग्ध्वा वृथा मांखं हत्वाप्य विधिना पशून्‌। 
निरयेष्वच्षयं वासम्ाप्तोत्या- चन्द्र तारकम्‌ ॥ 


इसके अतिरिक्त ब्राह्मण गाय और भेसको छोड़ अन्य किसी 
प्राणीका दूध न पीये, प्याज तथा अन्‍य हीच शाक्र न 
खाये इत्यादि, बहुतसे नियम रूढ़ थे। गाय तथा व्यान्नादिके 
मांखका भकच्षण चारो वर्णोके लिए निषिद्ध था, किन्तु चाण्डा- 
लादि इल निषेधको नहीं मानते थे, इस कारण उन्हे. गाँवसे 
बाहर रहना पड़ता था। उनका रुपशें अशुलिकर माना जाता 
था । यही नहीं, ऐसे बहुतसे स्मति-वचन है कि चाए्डालादि 
र्गके किनारेले चलें ओर, इस बावकी सावधानी रख कि 
उनकी छाया किसी अन्य वर्यके मलुष्यको न छू जाय। . 
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उस समय उच्च वर्णुझे लोगोमे परस्पर खानपानका व्यच- 
हार प्रचलित था, यह वात विशेष झूपसे ध्यानमें रखने योग्य 
है। ब्राह्मण, जत्रिय और वैश्य एक साथ वेठकर भोजन 
करते थे | यही नहीं, कुछ अच्छे शुद्वौफो भी वे साथ ले लेते 
थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यके एकत्र भोंजनका कहीं निपेध 
नहीं है, उल्ये सम्मतिसूचक विधिवाक्य ही अनेक रूछतियोर्मे 
पाये जाते हैँ। व्यासस्म तिर्म सिखा हे-- 


धर्मेणान्योन्य भोज्याना छिज्ञासतु विद्तान्वयाः । 
एकत्र भोजनअसझूमें केवल इतना जान लेना आवश्यक 
था कि हम जिनके साथ भोजन कर रहे हैँ वे विज हैं। बशिए: 
स्मृतिर्म लिखा है । 
नापितान्वयमित्राइंसी रियो. दाख गोपकाः। 
श॒द्राणामप्यमीपां तु भ्रुक्त्वान्य॑ नेव दुष्प्रति ॥ 


अर्थात्‌ नाई, अपने कुछके मित्र, शोरो, नौकर ओऔर चर- 
घाहा यद्यपि शूद्र हैं, तथापि उनके साथ खानपान करनेमें कोई 
हांनि नहीं है | यद्द अवश्य ही ध्यानमें रखना चाहिये कि उस 
खमय विसिन्न जातियोक्के खानपानमें कोई भेद नहीं था ओर 
ब्राह्मण भी मांस खा सकते थे। अल्ुलोम विवाहकी तरह 
सहसोजके प्रचारसे उस समय समाजमें सजीवता और एक- 
जीवता विद्यमान थी, इसमें सन्देह नहीं । 

उस समयके पहनावे--वसत्र, झलक र, आभूषण आाद्--कका 
एतद्ेशीय भन्धोमे विशेष वर्णन नहीं है। सूर्तियों ओर चित्रासे 
भी ठीक अज्ञुमान नहीं किया जा सकता। केवल तत्कालीन 
अरबी भ्रवासियोके अन्धोसे इसका कुछ पता चलता है | उनके 
लेखोंले शञात होता है कि सिन्ध प्रान्त, मुलतान तथा पश्चिमफे 
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जिन. पत्तोर्मे अरबोका प्रभुत्व था वहाँके हिन्दुओके पहनावेर्म 
चहुत परिवत्तंत हो गया था। अलइस्ताखरी लिखता है-- 
“सनरझुरा प्रान्तके हिन्दुओंका पहनावा इराक-निवासियांक्री 
 लरह हो गया है; किन्तु वहाँके राजाका पहनावा और केश- 
ऊछ्ाप हिन्दुओं जैसा ही होता है” ( इलियट १-२७ ) । इब्म 
होकलने भी ऐसा ही वर्णन किया है। अन्तर केवल यही है 
कि उसने 'केशकलाप' के बदले पाजामा” लिखा है । वह्हारा 
शाज्यके लोगोके सम्बन्धपे बह लिखता है--/बहाँके हिन्द 
झुसलमानोके पहनावेमे कोई अन्तर नहीं है। दोनों दाढ़ी 
बढ़ाते है' ओर प्रखर उष्णताके कारण मलमलके कपड़े पहनते 
हं। झुलतानी लोगों की पोशाक भी इन्हीं लोगोकी सी होती 
है।” ( इलियट १-३७ ) मन्सूरां ( सिन्ध ) प्रान्त और बल्हारा 
शाज्यके लोगोके केवल कटिवस्त्रोंमे ही मिन्नता थी। सिन्धके 
'खोग पाजामा पहनते ओर पंजाब तथा दक्तिणके लोग पहि- 
सेक्ी तरह धोती ही धारण करते थे। इनकराम ( परशियाके 
सीमा प्रान्त ) के साधारण लोग चुस्त बएडो ( मिरजई ) 
पहिनते थे; किन्तु व्यापारी -लोग कुरते, अंगे ओर लम्बे 
: खबादे धारण करते थे । 

भारतवासियोमे अलड्लारोकी अभिरुचि बहुत प्राचीन 
कालसे पायी जाती है। अरबी प्रवासियोंको भारतीय राज- 
पुरुषोंके कर्णकुएडलौका बड़ा कोतूहल जान पड़ता था। अबू: 
जैदने लिखा है--/भारतीय राजाओमे रल्लनजटित खरकुएडल 
घारण करनेकी प्रथा बहुत प्राचीन समयसे चली आ रही 
है।” पेशवाओके , राजत्वकालतक यह प्रथा प्रचल्लित थी, 
यह नांना फड़मवीसखके 'चित्रले स्पष्ट हो रहा है। रुठतियाँमें 
सी लिखा है कि श्रहस्थाश्रमी पुरुष कुएडलोको धारण करे 
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(धारयेह्ुक्म कुरडले--वशिष्ठ;) | पंजाबम इस प्रथाका अचशेष 
अबतक देख पड़ता है | वही लेखक लिखता है--“वे (भार- 
तचीय राजपुरुष ) माणिक ओर पन्‍नेके कणठे धारण करते हैं 
ओर मोतियोकी मालाएँ पहिननेकी उनमें विशेष 'झमभिरुचि 
होती है।” घुक्तामालाओकफे धारणकी अभिरुचि अबदक 
धनाव्य व्यापारियों और राजाओंम देख पड़ती है। तब 
धनिक रित्रयों ओर पुरुषोंके कण्ठोमें मोतियोंक्रे कण्ठे देख 
पड़ते थे। राजशेजरके एक नाटकर्म वरमेकुलसे फप्नोजञ-राजके 
बहुसूल्य मुक्तामाल खरीदनेका उल्लेख है। सारांश, इस समय 
तकके प्रन्‍्थोर्मे खुहागिन स्वियोौका भधान सोभाग्यालंकार मानी 
जानेचाली नथका उल्लेख नहीं है। हमारा मत तो यह है कि 
नथ पहिननेको रोति हिन्दुओंने घुसलमानोंसे अहण की है । 
लोगोकी यह धारणा ठीक नहीं है छि हिन्दुओने मुसल- 
453४ देखादेखी परदेकी प्रथा चलायी है । रामायणर्मे लिखा 
है कि विवाद्यदि मइल-कार्यो्मे, यज्षम अथवा सहुटके समयमें 
स्त्रियाँ परदेसे बाहर रह सकती हैं। इससे यह स्पष्ट दे कि थे 
ओर समय परदेम रहती थीं। सुसलमानोर्म प्राचीच समयसे 
परदेकी प्रथा है। उनकी स्रियाँ किसी समय परदेसे बाहर 
नहीं आ सकतीं | किन्तु दिन्दुओमे यह प्रथा इतनी कड़ी कभी 
नहीं थी । इस सम्बन्धरमें अबू ज़ैद्का मत कुछ विचित्रत्षा जान 
पड़ता द्े। वह लिखता हे--'भारतीय राजाओफी समाझामें 
राजस्रियाँ अ्रपने श्रोर पराये लोगोंके सामने स्वतन्त्रतापूर्वऋ 
व्यवहार करती ( आतो ज्ञाती ) थीं ।” ( इलियद ) मलाधांर 
प्रान्त और दत्तिणके कुछ भागझी राज-ससाओर्मे स्थियोक्री 
ऐसी खतन्‍त्रता रही होगो; पर्षयोकि वहाँ यह्‌ प्रथा कमी थी ही 
नहीं; कि्तु उक्त वर्णन उत्तर भारतकी राज्-त्साश्रोफके लिए 
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लागू नहीं हो सकता; वयोकि वहाँ परदेकी प्रथा बहुत प्राचीन 
समयसे प्रचलित है। अबू ज़ेदने सम्भवतः भारतीय राज- 
लभाओकी ख्री-सेविकाओफो देखकर ऐसा घर्णन किया है। 
बाणभट्दने हषकी राज-सभाकी ख्री.लेविकाओंका सनोरञ्ञक 
बर्णन किया है; परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि 
उस समय पटरानियाँ भी परदा त्याग कर राज-सभाओंमे 
आती जाती थीं। उत्तर भारतकी तरह महाराष्ट्रमे भी परदा- 
शथा पुरानी है। परन्तु वह क्षत्रियोमे ही विशेष रुपसे प्रचलित 
है, अन्य जातियाोमे नहीं । 

वालविवाहकी प्रथाके सम्बन्ध भी ऐसा ही श्रम फेला 
दुआ है । प्रायः लोग कहा करते हैं कि जब सुसलमान भारतर्मे 
प्राये, तब ।चे हिन्दू कुमारिकाओका बल्लपूर्वक अपहरण कर 
उनसे निकाह करने लगे; इसका प्रतिकार करनेके लिए ही 
प्रालविधाहकी प्रथा इस देशमे प्रचलित छुई; परन्तु इस 
प्रारणामें, हमारी समझे, सत्यांश बहुत ही कम है। जेता 
त्ातिकी पाप-चासनाओकी रोक विजित जातिकी स्तरियोक्रे 
शीघ्र विवाहसे कैसे हो सकेगो ? कामी पुरुष जिस ख््रीपर 
ग्रालक्त होतां है उसके सस्बन्धर्म यह विचार नहीं करता कि 
उसका विवाह हुआ है या नहीं। यह भी सम्भव नहीं कि 
जेस ख्रीको बचपनमे विवाह हो गया हो उलका कोई बला- 
कारसे हरण कर ही नहीं खसकता। हमारी समझे बाल- 
वेबाहका कारण कुछ और है। यह प्रथा मुसलमानी राज्यके 
प्मयसे नहीं किन्तु उससे बहुत पूर्व कालसे प्रचलित थी। 
ब्राणभइने राज्यश्नीके विवाहका जो वर्णन किया है, उससे 
ज्ञात होता है कि उसके समयमें प्रोढ़विवाह प्रचलित था। 
परन्तु पराशर. और व्यासकी स्मृतियोंमे, जो इसी समय 
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लिखी गयीं, वालविवाहका समर्थन किया गया है। अतः यह 
अनुमान किया जा सकता है कि वाणभट्के पश्चात्‌ ओर सुस- 
लप्ानी राजत्वकालसे पहिले वालविवाहको प्रथा प्रचलित हु 

पराशर और व्यासस्मृतिमं कन्याके विवाहकी धयोमयोदा 
आठसे दस वर्षतककी बतायी है। “विवाहयेद्ष्टवर्पामेवं 
धर्मो न हीयते”--यह पराशर स्मृतिका वचन है। व्यासके 
मतसे जवतक कन्या पूरी साड़ी न पहिनती हा, फेवल लहँगा 
पहनती हो, तभी उसका घिचाह कर देना चाहिये । “घ्ताधो 
वसनां गौरी” यह 'गोरी' शब्दका व्यासछत अश्रथ है। 
पराशरके मतसे आठ वर्षकी कुमारी गोरो' कहलाती है | 
परन्तु श्मरकोपमे जो रमखला न हुई हो, उस कुमारिकाको 
गोरी! कहा है। उक्त स्मतिकारोके समयमे ही वालविवाहकी 
प्रथा प्रचलिव हुई, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु इसक्ना कारण 
बताना कठिन है। वोद्धधर्मके विरुद्ध जो आन्दोलन खड़ा 
हुआ, हमारे मतसे, उसीसे इसका सम्बन्ध है। बीदछधूधर्मके 
अज्ुसार अविवाहित युवती ह्लियाँ तपसिनी दो सकती है । 
कन्याझौका विवाह वाल्यावसाम ही कर देनेसे थे तपस्विनों 
नहीं हो सकेगी, यही विचार कर उस समय घालविवाह झढ़ 
छुआ होगा । अनायें लोगोंमें बालविवाह बहुत धभाचीन कालसे 
प्रचलित था दी, समय पाक्वर उसी प्रधाक्रा श्रलुकरण श्रारयोने 
भी किया। श्रति पुरातन सरुमृतियों ओर गरह्मसत्रोकफ्ों वाल- 
विवाह सम्मत नहीं था। पुरानी स्मृतियों और शब्यद्त्मे 
ऊहा हे कि विवाह-संस्कार होते ही गर्माधान-लंस्कार करना 
चाहिये। वाणभद्टने लिखा हे कि राज्यश्षोका गर्भाधान-संस्करार 
विवाह होते ही किया गया था। सारांश, वोद्धधर्मकों दवाने 
यथा उससे वचनेफ्े लिए ही आयोमे वालविदाहक्की प्रथा प्रच- 
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लित हुई। उस समयके क्षत्रियोँम यह प्रथा थीं या नहीं, 
यह नहीं कहा जा सखकता। विल्हणके काव्यसे प्रतीत होता 
हे कि ज्षत्रियोँमं यह प्रथा नहीं थी, परन्तु उनमें इस प्रथाके 
प्रचलित होनेके अन्य प्रमाण दिये जा सकते हैं। 

बालविवाहकी प्रथा उसी समय इढ़सूल होनेके ओर भी 
कुछ प्रमाण मिलते हैँ । व्यासस्मतिर्मे लिखा है-- 

ध्यदि सा दातववैकल्याद्रजः पश्येत्कुमारिका | 
अ्रणदत्याश्व यावताः पतितः स्याक्तद्प्रदः ॥” 

विवाहसे पूर्व यदि कन्या ऋतुमतो हो जाये, तो उसके 
पिताको श्रणहत्याका पाप लगता है। ग्रह्मसत्नोसे यह नहीं 
प्रतीत होता कि पूर्वकालमें कुमारिकाओंके विधाहके लिए 
रजोंदर्शनका प्रत्यवाय माना जाता था। कालिदासके समयमें 
भी स्वियोंके विवाह रजोद्शनके पश्चात्‌ ही होते थे। 
शकुन्तलाका विवाह प्रोढ़ अवस्थामें हुआ था, यह तो 
शाकुन्तल नाटकसे हो स्पष्ट है। शकुन्तन्ना सयानी हो गयी 
थी, परन्तु कण्व ऋषिने कभी खप्तमें भी विचांर नहीं किया 
कि उसका शीघ्र विवाह न कर देनेसे भ्रूणहत्याका पातक 
होगां। रजोदर्शनके पश्चात्‌ कुमारिकाका विवाह करनेसे 
अ्रशहत्याका पातक होता है, यह जबसे शास्त्रकारोंने 
निश्चित किया तभीखे समाजसे प्ोढ़-विवाहका लोप हो 
चला | - पराशर-स्मति्म॑ रजोदर्शनकी काल्पनिक भर्यादा 
बतायी गयी है| कुसाश्किका दूसवाँ वर्ष आरम्भ होते ही. 
उसे रजखतला समझा लेनेका एक नया नियम इस स्मृतिर्म 
लिखा है 

पतिके निधनके पश्चात्‌ वैधब्य दशामें जीवन बितानेकी 
पथा हिन्दू संसाजमें बहुत प्राचीन कालसे प्रचलित 
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आलोचय समयमे भी इस प्रथाम परिवरतेन नहीं हुआ। छलरे 
इसका दोनतास्चक और घृणित खरूप प्रकट हुआ। वाल* 
विधवाहकी ध्रथा प्रचलित होनेसे चालविधवाओकी भी सखझ्या 
बढ़ गयी और वर्तमान समयकी तरह उनकी दशा भी करुणा- 
जनक हो गयी । उक्त समयके शास्त्रकारोने बालविधवाओंकी 
दशा सुधारनेका कुछ प्रयल किया। उन्होंने ऐसी विध- 
बाओंको. जो रजस्वला होनेसे पूर्व विधवा हो गयी हा, पुनः 
विवाह करनेकी आशा दे दी | इस आश्षञारे उस खसमयकी 
वालविधवाओकी दशा आजकलकी अपेत्ता कुछ अच्छी 
ही थी। पतिके साथ सती होनेकी पुरानी प्रथा भी उस समय' 
प्रचलित रही होगी। पहिले भागमें कहा गया है कि तब राज़ाके 
विश्वस्त नोकर भी राजाके साथ भस्मीमूत दो जाते थे। इस 
सम्बन्ध अबू ज़ेदने एक बड़ी ही मनोरंजक वांत लिखी है । 
वह लिखता ऐ--'भारतके कुछ राजवंशोर्में एक विचित्र प्रथा 
प्रचलित है। राजांक़े राज्यारोहणके श्रवलरपर वटके पत्तल- 
पर थोड़ासा भात परोसा जाता है। कुछ भात दो राजा 
खाता है ओर वाकी उसके विश्वासपात्र सेवक स्वेच्छासे 
खाते हू । राजा जब मरता है, तव उसके वे सब विश्वासपान् 
सेचक, जिन्होंने उक्त भात खाया है, राज़ाके शबके साथ 
अपना शरीर भी अश्लिको अर्पण कर देते हैं ।” हि 
अति बुद्ध दो जानेपर किसी ती्थच्षेत्रम जाकर आत्मघात 
कफरनेकी प्रथा भी उस समय प्रचलित थी । अरवी प्रवासियोद्धे 
श्रन्‍्थौम इसके प्रमाण मिलते हैं। एक ताम्रलेखका उन्नेख पछिले 
हो चुका है, जिसमें लिखा है कि चन्देल राजवंशक्ते धेंग- 
राजने अपनी जी देह प्रयागमें जाकर गंगामें विसजन की थी । 
अवृज़ेदने लिखा ऐ-'ख्रियों अधवा पुरुषोके दुद्धावचसाके कारण 
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प्रिकल हुए शरीरोको उनके कुटुस्बी चितामें जला देते अथवा 
जलमे बहा देते हैं? ( इलियद १)। प्रयागके जिस वृत्तसे 
कूद्कर बुड़े लोग अपना शरीर गंगाम॑ अपेण करते थे, उस 
वृच्चका वर्णन आधुनिक अरबो प्रवासियोने भी किया है | इस 
से प्रतीत होता है कि ईसाकी दसवीं शताब्दी (वि० &५८-१०५७) 
में भी यह प्रथा प्रचलित थी | परन्तु इस प्रकार आत्मसमर्प॑ण 
करनेकी घदनों यदाकदा ही होती थी क्योंकि हिन्दुधर्भशास्त् 
में आत्महत्या करना पाप माना गया है। 

, +. सतत देहका दहन करने ओर सतकोंके लिए शोक तथा 
« अ्शोच ( सूतक ) मनानेकी प्रथा हिन्दू समाजमें बहुत पुरानी 
है। अरबी प्रवासियोंके यात्रा-वर्णनोमं इसका उल्लेख है। 
॥((हन्दू लोग मत देहको जला देते हैं, दफनाते नहीं। भारतके 
मुसलमान शवकों राजिम गुप्तरूपसे गाड़ते हैं और वे हिन्दु 

शोकी तरह मतकके लिए बिल्लाप नहीं करते ।” 

: शुज़रात पान्‍्तके लोगोके आहारके सम्बन्धर्म अल इद्निसी 
लिखता है--'नहरवाड़के लोगोका प्रधान आहार चावल है। 
कोई कोई मटर, बाजरा आदि निकृष्ट (मोटा ) धान्य, खिचड़ी 
तथा मछली आंद्पर भी निर्वाह करते है। कभी कभी मरे 

,जीवोके मांसकों भी खाते हैं, परन्तु अपने आहारके लिए वे 
कभी क्िसो पशु अथवा पक्षीकी हत्या नहीं करते । गायो और 
बैलोंके प्रति उनमें बड़ा आदर है। मृत गाव-बेलौको 

गाड़ देते हैं । थके बूढ़े बेलोसे वे कभी काम नहीं लेते 
 अधिकन्तु उनका भल्रीभांति पालन करते हैं । 

. झअन्‍्तमे हिन्दओकी सचाईके सम्बन्धर्मं अरबी प्रवाखियोके 

लिखे बर्णनोमेसे एक अवतरण यहां देकर यह प्रकरण समाप्त 

फिया,जायगा | अत्यन्त प्राचीन समय, अर्थात्‌ जब भ्नीकोंका । 


सामाजिक सिति और वर्णव्यवस्था । ३२९ 


' हिन्दुलआनसे परिचय हुआ तबसे, ई० दूसर्वी शताव्यीतकके सब 
विदेशी पर्यटको या व्यापारियोने हिन्दू लोगोको सचाई और 
नीतिमत्ताकी प्रशंसा दी की है। गुजरांतके लोगोंके सम्बन्ध. 
अल इद्विसी लिखता है--/न्याय ओर नीतिमचा ( सच्चरि- 
श्रता ) की ओर हिन्दुओकी स्वाभाविक झपसे पन्नृत्ति होनेके 
कारण उनके आचरणमें सचाई और विश्वासपाचता सर्वेदा देख 
पड़ती है। इस ग़ुर्णोर्म खुचिज्यात होनेसे विदेशी लोग भी. 
उनसे सहाज्ुभूति रखते हैं। हिन्दू लोगोकी सचाई ही उनके 
बेसव और अश्युद्यका प्रधान कारण है ।” 


टिप्पणी---डउस समयके हिन्दुओके नाम । 
हिन्दुस्थानके विभिन्न प्रान्तोंके लोगेंके नामोंकी एक निश्चित पी रीति 
वर्तमान समयमें बन गयी है। प्रायः सब नास देवी-देवता रोके ही होते हैं। 
महारा्ट्रमें गणेश नाम रखा जाता है, तो संयुक्त प्रान्त या पंजावर्में गगेश- 
प्रधाद्‌ या गणेशीलाल नाम रखते हैं । बंगालके नास देवताओोंके ही होने 
पर भी उनमें काव्यकी छठा होती है । जैसे--श्यासलुन्दर, परार्थमारथी 
इत्यादि । देवी-देवताओोके नास रखनेकी रीति दसवीं शत्ताब्दीमें उतनी 
प्रचलित नहीं थी, जितनी इस समय है, किन्तु कुछ तो अवश्य ही थी । 
ग्वालियर भोर सियाडोनीके शिलालेखेंमिं कुछ ध्यापारियों, मालियों सर 
तेलियोंके वास इनके व्यवसाय सहित विस्ारएूर्वक दिये गये हैं। थे 
-जिज्षासु पाठकोंके सुभीतेके लिए यहाँ उद्धृत किये जाते है । 
१ चन्दुक--सोगतका पुत्र-व्यापारी । 
२ चन्दुक, साहस, माहप--सोगतके पुन्र--ब्यापारी । 
३ सागक्-ध्यापारी । [ इसने विष्णुम॑ दिरके लिए झुम्दारोंसे स्थिर सद्दा- 
यताका प्रवन्ध कराया। वह इस प्रकार था कवि सब छुस्दार फी 
. पीपा करर्घ विभ्रह्पाल प्लस! ( एुक प्रकारका घिरा ) की शराब 


३३० हिन्दूभारतका उत्कषे । 


बे 
| 
१ 


। 
। 


6 #_# «& «८४ 


१ 
रे 
4 


न 


णज्‌ 


१६ 


4 
१ 


९ 5 


ब्ँ 0  #0 ०७ «७ 


विष्णुसन्दिरके लिए दें। यदि शराब न दे सकें, तो 'भर्ध विग्रह- 
पाल द्वस्मः ही दे <। ] 

नागक--चन्दुकका पुत्र। 

चासुदेव.। 

केशव--तसोछी, इसने अपनी बेगार दी थी । 

शिलछुक--महापामरका पुत्र । 

नागक--घन्दुक नामक थ्यापारीका पुत्र। ( इसने कलवारोंकों शराब 
बचानेके लिए. १६५० आदिवराह द्वस्मः इस शतपर दिये थे कि थे 
फी पीपा “अध्ध विग्रहपाल द्वम्मः भंग कर वह रकम मासके अन्तर 
देवताकी सेवा-प्रज्ञाके लिए देंगे। ) 

भैछु--गोविन्द नामक ज्यापारीका पुत्र । 

धराक--तमोली । 

शचर भोर साधव--तसोली । [ इन्होंने पानकी फी पलेक! (गड्ढीयाः 
ढोली) १/२० द्वम्म देव-सेवाके लिए देनेका प्रबन्ध किया था| ] 
शावस--इसने वीथी (१ ) दी थी । 

नागक--यह कोल्हूमें प्रत्येक बार पेरे जाने वाले तैंल-बीजोंके पीछे” 
एक पछिका ( करछुछ या पली ) तेल देता था। 
भालुवाकादि--संगतराश या शिलावट । ( यह प्रत्येक गढ़ाईके पीछे 
अधंह्वस्म देता था । ) 

महादित्य और मोहरू--पप्पाके पुञ्न--व्यापारी । 

देदैक, वाली, रुदक,--जाजूके पुन्न; चित्रक--शावका पुन्न--इन सबने 
मिलकर चतुष्कहात 'वीथी? दी । 


वरजार--- ६ भल्ल ( पुत्रका नाम है ) 
नागरभट्ट कुमार। ७ कन्दुक। 
वैछ्भट्ट । « बवा ( भछकी स्री )--पराह्मण । 


कामरुक ( यह अछ है ) «५ सरोमटा ( अछकी कन्या.) 
जज्ता ( स्लीका नाम है ) 2“ १० गोग्या (अछकी दूसरी स्री) ५ 


- सामाजिक स्थिति और वर्णव्यवस्था । ३३१९ 
११ सिता (भछको दूसरी ख्री) ब्राह्मय ३० जंवहरी--ये सब तेली हर एक 


१२ इसटा पं धानी (कोल्छुक) पीछे एक पली 
१३ चब्वीयाक--ध्यापारी । तेल देवसेवाके लिए देते थे ।* 
३४ इच्छुवाक-- ५ ३१ सिंघाक-- तेली । 

4५ सोंगदाक--खेतिहर । ३२ बछक-- भर 


१६ दृष्पक--( इच्छुवाकका पुत्र >) ४३ छोहदाक-- हे 


4७ मोचक--तेली । ३४ महागंलीक-- माली । 
१८ सर्वखक--( मोचकका पुत्र ). ३५ तिछक-- म 
१९५ शिवधारी-- मर ३६ देदुक-- दिन 
२० सहुल गा ३७ जासक-- के 
२१ संगाक--- तेली । 2६८ बहुलाक-- अर 
२२ गंग्गीक--- रर ३९ सिदुक-- हा 
२३ देछवाक-- हु ४० जंयूक-- कर 
२४ जल्लट-- जा ४१ सहदाक-- के 
२७ पाच्छटक-- ५१ ४२ दुन्तिक-- ३ 
२६ गोग्गाक-- है ४३ दुर्गधारी-- न 
२७ देहक-- | ४४ नन्तुस|के-- ॥। 
२८ जंयीक-- १3 ४५ बनमाक--- ; 
२५९ रुश्ूट-- छः ४६ दौंतक-- गे 
४७ चंटाक-- 45 


इन सब मालियोॉने मिलकर फूलोंके पचास हार प्रतिदिन देवताकों: 
देना स्थिर किया था। 


टिप्पणी ,२--अनुलोम विवाह शरीर रुछृतिग्रन्ध । 
जुदे जुद्दे समयर्मे लिखे गये स्वतिवचनोंसे यह अनुमान किय्रा जा 
सकता है कि उस समय बनुलोम विवाद कहातिक प्रचलित थे और 
जजुलोम विवाहसे उत्पन्न सनन्‍्तानकी श्रेणियाँ कब्र कब किस प्रकार बदछती 
गयीं, इसी उह्देश्यसे स्टरतिवचन बहाँ दद्धत किये जाते हैं । राष्ट्रके ननेक 
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सलद-फेरोंका विवरण लिख रखना जिस प्रदार इतिहास-लेखकाका प्रधान 
कतंव्य है, उसी प्रकार समाजके वेबाहिक बन्धनोंमें कैसे कैसे उछट-फेर होते 
गये, इसका ऊहापोह करना सम्ताज्शाखज्ञोंका कतंव्य है । परन्तु यहाँ 
समाजशाखञ्ञके नाते नहीं, केवल इतिहासकी द्वश्टिसे स्म॒तिवचनोंकी 
आलोचनः-की जाती है। इसमें सन्देह नहीं कि हिन्द समाजमें भजुलोप्त 
विचाह प्रचकछित थे। प्रतिकोम विवांहोंको सभी स्घृतिकारोंने निन्‍्ध माना 
है, इस कारण उनका चिचार यहाँ नहीं किया गया । भजुलोम विवा- 
हकी इस आलोचनासे पाठक समझ जायेंगे कि यह अथा समराजसे किस 
'अकार धीरे धीरे उठ गयी | 
अजुलोम विवाहके सस्बन्धमें मजुस्ख॒तिमें लिखा है-- 
ख्रीपचनन्तर जातासु द्विजैरुत्पादितान्मुतान्‌। 
* सद्गशानेव तानाहुमोतृ्‌ दोषविगर्हितान्‌ ॥ ६-३० 
' अनन्तरासु जातानाँ विधिरेष सनातनः। 
दृग्येकान्तरासु जातानां धम्य विद्यादिमं विधिम॥ ७४-१० 
ब्राह्मणाद्देश्यकन्यायामस्बष्ठोनाम जायते | 
निषादः शूद्धकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥4-१० 


#पतिके वर्णके निकटक्ी जातिकी पत्नीसे उत्पन्न हुई सन्‍्तान ( माह 
'पक्षकी ओरसे कुछ हीवता आजानेपर भी ) पतिकी जातिक्की ही सानी 
जानी चाहिये | यही रीति अवादिकाछसे प्रचक्तित है । पति श्रेष्ठ जातिका 
ही ओर पत्लीका उससे एक या दो जातियों ( वर्णों ) का अन्तर हो, तो 
उसके लिए निम्न लिखित नियम हैं। ब्राह्मण पति और वेश्य प्नीसे उत्पन्न 
हुईं सन्‍्तानको अम्बष्ठ और ब्राह्मण पति तथा शाद्वा पक्चीसे उत्पन्न हुई 
सनन्‍्तान को नियाद या पारशव समभझना चाहिये? मिश्र विवाहकी यह 
'धथा हिन्दू सम्ताजमें ईसवी सनके आरम्भतक प्रचछिच् थी। अब्र देखना 
चाहिये कि इसमें कैसे कैसे परित्र्तांचत होता गया । । 

याज्षवव्क्यस्वृतिमें शूद्रासे विवाह करनेक्ा निपेघ नहीं है, किन्त॒ 
'याज्षचल्क्यका अपना यही मत था कि श्रेष्ठ जातिके छोग शूद्वासे विवाह व 
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करें | पारशव वाणभद्दके आता थे, इससे प्रतोत होता है कि ई० स० 
६०० ( वि० ६७७ ) तक शद्घासे विव्राह करनेकी प्रथा बन्द नहीं हुई थी। 
इसके बाद जो स्टूतियाँ वनों, उनमें शूद्धासे विवाह करनेका स्पष्ट निपेच 
है । उदाहरणाथथ, व्यासस्द्वतिमें लिखा है-- 


#उद्ठहेत्‌ क्षत्रियां विप्रो वैश्यां च क्षत्रियो विशास्‌ । 
नतु शुद्रां द्विजः कश्निन्नाधंमः प्र्वेवर्शजास ॥? 


द्विज यदि शूद्वाको ब्याह ले, तो उसे छृपलीपति कहंते थे जीर उसकी 
अनेक स्छृतियरोमें घोर निन्‍द्रा की गयी है। पराशरस्मृतिसं तो यहांतक 
लिखा है कि उससे न कोई भाषण करे, न भन्नोद्क-ध्यवहार ही करे-- 
#असंसाप्योड्हापांक्तोयः स्॒ विप्रो बुपली पतिः (९? 


राजशेखर कविके विवाहसे स्पष्ट हे कि क्षत्रिय-कुमारिकार्भोंके स्ताध 
ब्राह्मणोंके विवाह ईसाकी दसवीं सदी ( वि० १०७७ ) तक होते थे। 
राजशेखरने सं लिखा ऐ कि उसकी पक्षी चाहमान क्षत्रिय कुकी थी। 
मजुके समयमें ध्राह्मण पति भौर क्षत्रित्र पक़ीसे उत्पन्न हुई सन्‍्तान धाह्मण 
सानी जाती थी । याज्षवल्क्य्र इससे सहमत नहीं हैं। उन्हें 'एकान्तर! 
झथवा “अन्पत्तरः खत्रीसे उत्पन्न हुई सन्ततिका भेद मान्य नहीं है। 
ऐसी सनन्‍्तततिको उन्होंने एक नयी संज्ञा दी है। उनका कहना ऐ--- 
+धबर्णो भ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः ॥” सचर्णा ख्रीसे उत्पन्न 
हुई सन्‍्तान ही अपने वर्णकी होती है। क्षत्रिय ख्रीसे उत्पन्न हुई 
प्राद्यप सनन्‍्तति सर्घावसिक्तर, वेश्य खरीसे उत्पन्न हुई अम्बवष्ट” ओर 
शूद्वे लि उत्पन्न हुईं 'निपाद? अथवा 'पारशव? कड़ाती हैं । 


प्िप्रान्मर्धावस्तिक्ती हि क्षन्नियायां विशः खियाम । 
' अस्बष्ठो शूद्धयाँ निषादों जातः पारशबोडपि सः ॥ए 
व्यासने इस सतमें थोड़ा ही परिवततन किया है । वे कहते £--- 
"पिप्रचद्टिप्रवित्तासु  क्षत्रत्िज्ञासु क्षत्रवत्‌ 
वेश्यासु विम्क्षत्रान्यां ततः शुद्धातु शुद्रवत्‌ ॥7 
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इस शछोकका ठीक जथ समभमे नहीं भाता। परन्तु तीसरे चरणसे 
प्रतीत होता है कि घ्राह्मण-क्षत्रियसे उत्पन्न हुईं वैश्य खीकी सन्तति वैश्य 
जातिकी समझी जाती थी। इससे यह भी भज्ञुमान होता है कि ब्राह्मण 
पुरुष भौर क्षत्रिय खोसे उत्पन्न हुईं सन्तान क्षत्रिय सानी जाती थी। 
याक्षवदक्‍्वने उसकी 'मधाविसिक्त” नामसे जो पृथक श्रेणी बनायी है, वह 
नहीं बनी थी और उसे मनुके मताजुसार ब्राह्मण जातिके भधिकार भी 
नहीं थे। परन्तु उसी स्छत्तिमं यह भी लिखा है कि ब्राह्मणों अथवा भन्य- 
वर्णके छोगोंने श्रथम सवर्या खीछे विवाह' कर, फिर यदि भन्‍ये जातिकी 
जौसे विवाह किया हो और उससे यदि सन्तान उत्पन्न हो, तो उसे 
सवर्ण ही मानना चाहिये। 
#ऊहठारया हि. सवर्णायासन्यां वा कामसुद्नदेत”। 


' यह वचन पूर्वोक्त वचनके कुछ विरुद्ध है! अध्त, भीपनस रुछतिमें 
सो यह स्पष्टरूपसे कहा गया है कि ब्राह्म णकी क्षत्रिय खीसे उत्पन्न सल्तान 
क्षत्रिय ही समझी जानी चाहिये। 

' #तपायां विधिना जातो वित्रान्तूप इति रुछतः ।! 


व्यासस्टृतिकी तरह इस स्थृतिरमें भी कुछ परस्पर पिरुद्ध वचन हैं। 
इसमें यह भी लिखा है कि क्षत्रिय स्लरीसे उत्पन्न ब्राह्मणकी सन्तान 
'शुवर्ण ब्राह्मयण/के नामसे अभिह्ित होती है। परन्तु इस प्रकारके ब्ह्म-क्षत्र- 
विवाह-प्रसड़में कुछ विधि यथोचित रूपसे कर लेनी चाहिये। परन्तु इसी 
स्मृतिमें सुवर्ण बराह्मणोंके भो धर्म बताये हैं, वे क्षत्रियोंके ही विशिष्ट धर्म 
-हैं। यथा-- 
ध४अश्यं , रथं॑ हस्तिनं च वाहयेत्‌ -चा नृपाक्षया। 
सेनापत्य च भैपज्यं॑ कुर्यालीवेशध श्द्धिपु 07 
इससे स्पष्ट.है कि इस प्रकारकी सन्तति क्षत्रिय ही कहलाती थी। 
निम्नलिखित वचनसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि क्षत्रिय खीसे उत्पल्त 
हुईं बराह्मण-प्रन्तान जिस भकार क्षत्रिय समझी जाती थी उसी प्रकार वैश्य 
स्रीसे उत्पन्न हु्डे क्षत्रिय-सन्तान चेश्य ही मानी जाती थी । 
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४ तृपाजातोथ्य चैश्यायां गृद्यायां विधिना सुतः। 
वैश्यवूत्या हि जीवेत क्षत्रधर्म न कारबेव ” ॥ 
यहाँ यह बात अवश्य ध्यानरमें रखनी चाहिये कि असवर्ण ख्रीसे 
विधाह करना केवल श्रीमान क्षत्रियों अथवा अति विद्वान या सचाधारी 
ब्राह्म॒णोंके लिए ही सम्भव था; साधारण लोग असवर्ण विवाह क्चित 
कर पाते थे । 
क्षत्रियोंमं वेश्य ख्रियोंसे विवाह कर लेनेक्ी प्रधा प्रायः प्रचलित थी । 
व्यासस्खृतिमें लिखा है कि “प्रथम सबर्ण खीसे विवराद्द कर छेता 
चाहिये; फिर यदि इच्छा हो, तो हीव जातिकी ख्रीके साथ भी वित्राह 
कर लिया जा सकता है ।” इस वचनका पालन प्रायः क्षत्रिय ही किया 
करते थे । उनकी पहिली ख्त्री क्षत्रिया भोर दुसरी वैश्य हुआ करती थी । 
जयपुरमें हमने सुना था कि इस प्रकारकी क्षत्रियकी व्याहता बेश्य भार्या- 
को “'गूजरी” कहते हैं | सम्भवतः ऐसी परिणीता ख्रियां सशक्त भौंर छुडोल 
जाट अथवा गूजर जातिकी होती होंगी । हमने अपना यह तर्क पहिले ही 
प्रकट कर दिया है कि जाट भथवा गूजर पहिले बैश्य थे भीर प्राचीन कालसे 
थे कृषि और गोरक्षाका कर्म करते थे । 


सोलहयों प्रकरण । 
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र[जनीतिक कर्पनाओंकी उत्कान्ति ओर श्रमिवृद्धि 
पाग्चात्य ओर पोर्वात्य देशोर्मे भिन्न रोतिसे क्यों 
ओऔर फेसे हुई ओर भारतवर्पमें स्व॒राज्यनिष्ठाक्रा उदय तथा 
विकास किन विशिष्ट कारणाोंसे दुआ, इसक्ला सबिस्तर बिबे- 
चन हमने इस अन्धक्षे प्रथम भागके सातवें प्रकरणमें किया ही 
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है। प्रत्येक अजाजन राष्टरूका घटकावयब है और उसपर 
राष्ट्रहितको -जवाबदेही है, ऐसी कल्पना भारत कभी दृढ़- 
घूल नहीं हुईं। प्रजाके कल्यायक्षी दष्टिसे राष्ट्रको शासन- 
प्रणाली स्वर करनेकी भी कटपना नहीं थी। हाँ, अत्यन्त 
पाचीन कालमे यह धारणा अवश्य ही झूढ़ थी कि राष्ट्र जनता- 
का है। इस देशमें प्रजासचात्मक राज्यकी कल्पना कभी पूर्णा- 
वस्थाको प्राप्त नहीं हुईं। यह करपना भी आरण्पसें उदित नहीं: 
हुई थी कि राजाका ही राज्य होता है। हर एक देश वहाँके 
राजाके नहीं बल्कि वहाँ के निवासियोके नामसे ही प्रसिद्ध थां । 
आंगे चलकर राष्ट्रमें शूद्रोक्ती भरमार हुई, जिनका राष्ट्रकी 
शासम्-प्रणालीम कुछ भी हाथ नहीं था। इसीसे राज्यशा-- 
सनके अधिकार विशिष्ट कु्लोंके ह्राह्मणों ओर जझ्षत्रियोँक्े ही. 
हाथमें रद्दे और अन्‍्तमें वे पूर्णरूपसे चज्रिय राजकुलोके ही हाथ- 
में आ गये । इस प्रकार आरस्ममें राजशासनका ज्षेत्र अत्यन्त 
विस्तृत होते हुए भी राष्ट्रमें शुद्गरोक्ा समावेश होनेके कारण. 
वह बहुत संकुचित ओर अनियच्ित द्वो गया। प्रारस्ममें ल्ोगों- 
की यह धारणा थी कि उन्होंने अपनी रक्ताके लिए अपनी अज्ञ- 
मतिसे राजाको शाखनाधिकार दिये हैँ; उसे प्रजाके कल्याणके 
लिए उनका उचित उपयोग करना चाहिये। पर आलोच्य 
समयमें यह धारणा बदल गयी ओर लोग यह समभने लगे 
कि पूर्वजन्मकी कठोर तपसयासे ही इस जन्ममें मलुष्यको 
रांजपद प्राप्त होता है। राजा विष्णुका अंश होता है, देवता- 
आकी कूपासे ही उसे राजपद मिलता है और उसके अधिकार 
अनियन्ग्रित होते हैं। ऐसी धारणाएँ ज्यों ज्यों दढ़मृल होती 
जाती हैं, त्यों त्यों लोगोका राष्ट्रपेम ओर -देशामिमान छ्ीए 
' होता जाता है; क्योंकि ऐसी ही धारणाओसे खामिसक्तिका 
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परिपोष होता है। परिणामतः एक ओर तो विशिष्ट कुलके 
प्रति कुछ लोगोका आंद्र बढ़ता जाता है और दूसरो ओर 
शुप्त रीतिसे कुछ लोगोमे मत्सरबुद्धि, अराजकता तथा खार्थपूर्ण 
महत्वाकांक्षाकी अभिवुद्धि होती जाती है । 'जिसकी लाठी 
उसकी शभेंस' इस कहावतके अलुसार महत्वाकांच्तासे प्रेरित 
होकर जो आगे बढ़ता था, छुछ विश्वासघाती उसके साथी 
वचन जाते थे ओर विजयी होनेपर वह राजा कद्दा जाने लगता 
था, क्योंकि राजाके चुनावमें प्रजाकी सम्मति अपेक्षित होती है, 
यह भावतता विलकुल नए हो चुकी थी ओर राजद्रोही अधिका- 
रियोके विश्वासघातसे नये नये राजवंशोक्नी खापना होती 
जाती थी। यह निश्चित है कि कोई भी राजवंश क्यों न हो, 
सौ दो सौ वर्षों उसकी कठुत्व-शक्ति नष्ट हो जाती है। 
संसारकी अन्य वस्तुओकी तरह राजवंशोके लिए भी जीर्णता 
और मृत्यु अपरिहार्य है। अतः यदि कोई जी ब्ृक्षोंको 
उखाड़ कर उनके स्वानर्मे नये छत्तोक्ा बीजारोपण करे, तो 
इसमें अल्ुचित क्या है ? खमय समयपर नये पुरुषार्थशोल 
राजवंशोंकी स्थापना लाभमजनक ही होती हैँ। ईसाकी 
नवीं शताब्दी ( वि० मए८-&२७ ) के आरम्पमे भारतमें पुराने 
शाजदधंश उच्छिल ओर नये कठ्त्वशालोवंश स्थापित 
हुए, यह अच्छा ही छुशा। उस समय जो नये राज्ञ- 
पूतवंश खापित हुए, वे पूर्ण खतन्त्र और पक्ससात्मक ही थे। 
उन्होंने अपनी सत्ता लोगोंकी सम्प्रतिसे नहीं, किन्तु तलवार, 
पुरुषार्थ ओर भाई-बन्दोंक्नी सहायतोले खापित की थी । ऋुलके 
जो लोग इस प्रक्ारकी राजवत्ताके आधारत्तस्प द्वोते ईँ, उन्हें 
राजपूत लोग 'भाई-बन्द' कहते हें । अंग्रेजीम उन्हें 'क्रान्लमनां 
फह सकते हेँ। अस्त, उस समय भारत जो राजकीय सत्ता- 
श्र 
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के सिद्धान्त प्रचत्षित थे, उनके अजछुसार चाहे. ज्ञो राजकुल 
सखापित हो सकता था । केवल उस कुल्नका प्रतापी और भाग्य- 
सम्पन्न होना दी अपेक्षित था। फिर भी, जैसा कि अरबी 
प्रवासियोने वर्णन किया है, लोगोमें छुछ राजसत्ता शअबभी 
अवशिष्ट थी श्र किसी नये राजकुलके प्रति राजभक्तिकी 
शपथ लेते समय अथवा उसकी सत्ता खीकार करते समय थे 
डसका उपयोग करते थे। सारांश, लोगोमें अब भी कुछ जोन 
रह गयी थी । 

न ये सब भ्रमांण अरवी प्रवासियोक्रे प्रवासवर्णनले ही मिल्रते 
हैं और प्रायः सभी प्रवासी किसो एक सुललेखकी हो नकल 
करते हैं। सबसे पुराना प्रवासी छुल्लेमान लिखता है--“हिस्डु- 
सखानके राजा दूसरे देशोंको जीतनेकी इच्छाले कभी कभी युद्ध 
करते हैं, पर ऐसे अवसर बहुत कम होते है। मैंने पऐेखा कभी 
नहीं देखा कि किसी एक देशके लोगोने दूसरे देशके लोगोपर 
आधिपत्य ऊमाया हो। मिरी देशके निकट मत्ताबार देश 
अपवाद खरूप है। जब एक देशका राजा दुसरे देशके राजाको 
जीत लेता है, ठब विज्ञित राज्षाके किसी सम्बन्धीकों ही वह 
गद्दीपर बैठा देता है और नया राजा जेता राजाके अधीन हो 
कर राजकाज करता है। “इसके विरुद्ध कोई व्यवस्था वहाँके 
लोग चलने नेदीं देंगे।!” ( इल्वियट भाग १, पृष्ठ ७) हम कई- 
वार लिख छुके हैँ कि प्राचीन अथवा मध्ययुगीन भारतमें 
खात्राज्य-थापनाके लिए कोई किली राज्यकोी जीतकर अपने 
राज्यमें ,मिल्रा नहीं. ठोता था। ज्ञेता सन्नाद्‌ विज्ञित राजा 
अथवा उसके खम्बन्धीको गद्दी देकर उससे कुछ मिश्चित कर 
भर अहण करता था। राज्य-प्रबन्ध यथांपू्ब चलता था। 
कप्नौज़के प्रतिहारोंदा साम्राज्य इसी प्रकारका था। उस 
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: विपत्तिका प्रम्मुख कारण है, फिर चाहे वे पराये लोग खदेशो 
हो या विदेशी । संसारके इतिहासका अवलोकन करने पर एक 
यही सिद्धान्त अवाधित रूपसे निकलता है कि जिस देशपर 
किसी दूसरे देशके लोगोका, किसी रूपने, अधिकार हो 
जाता है उस देशको सम्पत्ति क्षीण हो जाती है। फिर वह 
देश या तो धीरे धीरे दु्दशाग्रत्त हो जाता है या एक बार हो 
नष्ट हो जाता है। पराये लोग देशका धन केवल कर या 
राजसखके ही रुपमें नहीं ले जाते; बड़े बड़े पुष्ठ चेतनके पद 
उन्हींके हाथ होनेके कारण वे सघन होकर व्यापार 
तथा अन्य उपायोसे भी विजित राष्ट्रको निःखत्व ओर 
निर्धन चना डालते हैं। परायी सत्ता देशकी सम्पत्तिको 
नाना तरहसे धो वहाती है। इस बातको विस्तारसे लिद्ध 
करनेकी आवश्यकता नहीं हे। एक ही देशके परप्रान्तीय 
लोगीकी सत्तासे भी कुछ द्वानि होती द्वी है। उत्तरके 
मौर्य दक्षिणर्मं शासन करें अथवा दक्तिणके आन्भभृत्य 
उत्तरमं शासन करे, तो दोनोका परिणाम समान रूपसे 
हानिकारक दी दोगा | परन्तु जिस समयका हम विचार कर 
रहे है, उस समय सिन्ध प्रान्तके अतिरिक्त सारतके क्रिसी 
भागमें ऐसा अन्याय नहीं था। डचर, दक्षिण ओर पूर्वमें 
स्वतन्य राज्य थे। कन्नीज़, मालखेड़ ओर झुंगेरके साम्राज्य 
स्थानीय वंशोके ही अधिकारमें होनेके कारण उन प्रान्तोके 
दितसंवर्धक थे। मराठोंका परशुत्व वंगालपर अथवा वंगालका 
प्रभुत्व थासामपर नहीं थां। काठियाबवाड़ और उत्तर गुजरात 
कन्नीजके अ्धिकारमे था, किन्तु अन्तर शुजरातमें “चाचडा” 
राजपूत घरानेकी स्वृतन्त्र स्थापना होनेपर काठियाबाड़ गुज- 
रातका भी स्वाधीन राज्य हो गया । कन्नोजका प्रभुत्व अन्यत्त 
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भो निकव्वर्ती र्थानोपर था, पर उसे कोई पराया नहीं सम 
कझ्ता था। दत्षिणके राज्यौकी भो यही अवस्था थी। दक्तिणमें 
राष्ट्रकूलौका सप्ताट-कुल था ओर उसका पम्युत्व समस्त 
दतक्तिण भान्तवपर था। उसकी छुत्रच्छायामें अनेक माएडलिकं 
राजा थे पर थे आन्तरिक राज्य-प्रवन्धमें पूर्णतः खतन्य थे। 
उन्हे केवल विशेष अवसरपर -सप्नादके दरबवारमें उपस्थित 
होना ओर युद्धके खमय सप्नादकी सहायता करनी पड़ती थी! 
एक अरबी प्रवासीने तो यहातक लिखा हे कि भारतक्रे प्रत्येक 
प्रा्तमे उस पान्तके राजा ही राज्य करते हैं। स्वर्गीय दादा- 
भाई नोरोजोने विदेशी शासनसें' होनेवाले देशकी सम्पत्तिके 
हासका जैसा मार्मिक वर्णन किया है, घेसी अवस्था किसी 
राज्यम नहीं थी । सब राज्य सम्नद्धिशाली थे । अरबी 
प्रवासियोने उसका द्ग्दरशन यह कहकर कराया है कि देश 
धन-धान्यसे पूर्ण है ओर देशके लोग छत्यन्त सब्तुष्ट है। 

देश भरमें जिस प्रकार ;परायी ससाका कहीं वन्धन नहीं 
था, उस्री प्रकार जनताको क्लेशम डालनेवाली अध्यवखित 
राज्यप्रणाली भी नहीं थी। इसका प्रधान काश्ण उस सलमयकी 
कर-अहणकी खुन्दर रीति है। आजकल कर एक बार निश्चित 
कर दिया जाता है और वह नकद वसूल किया जाता है। 
अवर्षण होने पर यह निश्चित नहीं रहता कि छूट मिलेगी 
ही, इससे कृषक दोहरे कष्ट पाते हैं । दब यह दशा नहीं थी । 
क्षक उत्पन्न हुए धान्यका छुठाँ भाग सरकारको देते थे 
ओर फसल तैयार होनेपर खरकारी अधिकारी उसे वसूल 
करते थे। अ्बषंण आदिके व्वारण यदि पेंदावार कम हुईं, तो 
सरकारको भी उसी हिंलावसे अन्न मिक्कता था। नकूद कर- 
चसलीमें सरकारको सुभीता रहता है, किन्तु धान्पके झूपमें 


सुखससद्धिका समय । ३९३ 


कर देना किसानोकों नहीं झज़रता ओर वे नंगे-धूखे नहीं 
रहने पाते। उस समय हछृपिक्के अतिरिक्त अन्य कोई कर 
नहीं था। यह हम कह चुके हैँ कि जज़ल या आवकारीका 
विभाग तब नहीं बना था। अन्य करोके न होनेसे जनता कर- 
सारके तले दवी नहीं थो । उस समय वेगारकी प्रथा अवश्य 
थी, किन्तु उससे कृपकेको कोई कष्ट नहीं था। अरबी प्रवा- 
पसिर्योक्रे वर्णनोसे सबसे महत्वको बात यह माल्षम होती हे 
कि राज्यके अन्तस्थ शत्रु चोर-डाकुओका देशर्म बिलकुल 
भय नहीं था। कन्नौज राज्यमें इनको कड़े दरड दिये जाते थे। 
अतः वह राज्य इन उपद्ृवियोसे बिलकुल निश्चिन्त था। 
इनके उपद्रवसे चचनेक्ता प्रवन्‍न्ध पूर्व ओर दृतक्षिएके राजाओंने 
भो कश्नीजके अनुकरणपर ही किया था । 

देशके अनर्थेका सबसे प्रचल फारण उसपर होनेवोला विदे- 
शियौका आक्रमण है। भारतवर्पपर अनादि कालसे आजवफ 
बरावर विदेशियोके आक्रमण होते आये हैं। धाचीन कालमें 
प्रीक, शक, कुशान, छुए्ड और आधुनिक कालमें तिव्यती, हणु 
तथा अरव लोगोने ऋमशः भोौरतपर आक्रमण कर इसे जजर 
कर डाला । इधर ठुरक, मोगल, पारलो और श्रफगान लोगोंने 
हिन्दुओऔके नाको दम कर दिया था। परन्तु ईसाकी नदी ओर 
दसवीं शताब्दीकी विशेषता यह दे कि इन दोनों शताब्दियोंमें 
किसो भी विदेशोने भारतपर चढ़ाई नहीं की | अरबोने सिन्‍्ध 
धानत अपने अधिकारमें कर लिया था, परन्ठु थे आगे नहीं 
बढ़ सके; क्योंकि उनकी शक्ति आपही क्ञोण हो चली थी। 
तब छुकके मध्य एशियामें हो थे; उन्हें मारतको अ्रद्टद सस्पत्तिका 
पता नहीं था। परचक्रोंसि उस समय भारत विलकुज् बचा 
डूआ था। यदि कोई यह आज्तिप करे कि देशके अन्द्र तो युद्ध 
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होते ही थे; जुज्े और बल्हारा, राष्रकूट और पाल, इनमें चिर- 
न्‍तन वैर-विरोध था; फिर कैसे कहा जा सकता. है कि उस 
समय युद्ध शान्त थे ? इसपर हमारा यह उत्तर है कि आप- 
सकी चद़ाइयां या लड़ाइयोसे विदेशियोके आकऋमणों. जैसी 
कभी हानि नहीं होती ओर न लोगोंको ही विशेष पीड़ा पहुँ- . 
चती है । क्‍योंकि अन्‍्तर्रा्रीय युद्धमें दोनों दलोंके लोग 
एक ही धर्म ओर जातिके होते हैं ओर दोनोकी संस्क्तति एक 
ही होनेके कारण उनमें पररुपर कुछ तो सहात्ञुभूति रहती ही 
है। विधर्मियों और विदेशियोंके आक्रमण बड़े ही भयानक 
ओर उपद्रवकारक होते हैं, क्योंकि दोनों द्लोंमें किसी प्रकार- 
की सहालजुभूति नहीं होती, उल्दे तीत्र द्वेष ही होता है। 
विदेशी आक्रमणकारी केवल यही नहीं चाहते कि प्रतिपक्षीका 
पराभव हो, बल्कि वे उसका सबवंनाश करनेकी वुद्धिसे प्रेरित हो 
जाते हैं। राष्ट्रकूट अथवा पालौके वीच जो युद्ध या आक्रमण 
हुए, उनमें किसीका यह उद्देश्य नहीं था कि विपक्षीका राज्य 
ही हड़प लिया जाय अथवा प्रजाको पीड़ा पहुँचायी जाय; वे 
एक दूसरेपर केवल अपना प्रशुत्व खापन करना चाहते थे। 
एक दल जब हार खीकार कर लेता तो युद्ध उंसी समय बन्द 
होजाता था। यूरोपमें ईसाकी पनद्रहर्वी और सोलहवीं शताब्दी- 
में इंग्लैंस्ड, फ्रान्‍्लस, जमेनी और स्पेनमें अपना अपना प्रभ्॒त्व 
स्थापित करनेके लिए जैसे युद्ध हुए, टीक बैले ही युद्ध भारतर्म 
नवीं और द्खचीं शताच्दीमे हुए थे। यूरोपपर छु्कों द्वारा किये 
गये आक्रमणोकी तरह उनका भी यह अभिप्राय नहीं था कि 
किसीके पघान्त .हड़प लिये जायें; वे उनपर अपना . प्रश्ुुत्व 
.. जमाना चहते थे। यह बात नहीं कि प्राचीच युद्ध/वीतिका 
* कभी उच्छेद नहीं होता था। कभी कभी होता सी था। कृषिको 
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खमयके शिलालेजौसे प्रतीव होता है कि कन्नीज साम्राज्यके 
अन्तर्गत कितने ही मारडलिक थे। उदाहरणार्थ, बढ़वानके 
चादोटक या भारणक्ते चालुक्योंने शिल्ालेबोमें अपनेकों 
कन्नौजका माण्डलिक ही कहा है। इसी तरह राष्रकूटोके 
साप्राज्यमें भी चहतसे माण्डलिक राज्य थे। शअ्ररबो प्रवा- 
सियोने भी. यह बात लिखी है; पर छुलेमानके इस धाक्यसे 
कि इसके विरुद्ध कोई व्यवस्था बहाँके लोग चलने नहीं दंगे, 
यह अनुमान होता है कि अबतक लोगोंमें कुछ तेज बच रहा 
था; अपने दाथमें थी छुछ सत्ता हे, यह भावना उनमें 
जागरित थो। छुलेमानने अपवाद स्वझरूप मिरी देशके निकटके 
लोगोंका उल्लेख किया है। श्रर्थात्‌ मलाबारफे आस पासके 
चोल, पाएड्य, केरल आदि देशक्रे लोग चाहे जिस राजाके 
झधीन रह सकते थे। उनका यह हटठ नहीं था कि राजा 
स्वदेशी ही हो | यह मत्त आश्चर्यजनक है। इससे तो यही 
स्पष्ट होता है कि दक्तिणके अनाये द्विड्ञोके राज्यकी प्रजञार्म 
थोड़ी भी स्वराष््रभावना अधवा “नेशनेतिटी” बच नहीं रही 
थी | हमारी समभर्म आयाम स्वराष्टरभसावना सबसे श्रधिक 
शोर उनके घाद्‌ मंगोलियनांरम होती दे। सम्प्रति ये ही दो 
मलुष्ियवंश खसंसारमें अ्रश्रगए्य है। दृविड़ ओर नीशओ बंशके 
लोगंकी संस्क्ृति इतनी पिछड़ी हुई है कि उक्त मनोभावना 
उनमें गवतक उत्पन्न नहीं हुई है । विदेशियोंकें शासनके प्रति 
अवतक्क उनमें उतना तिररुक्ार-भाव नहीं देख पड़ता, जितना 
शञ्रायों अधवा पीतवरणके लोगोफ्ने स्थमावमें देख पड़ता दे । 
दक्तिण-उत्तर भारतमें आयों शोर अनायोंका मिश्रण दो जानेसे 
उनमे स्व॒राष्ट्रभावनाकी फेचल क्षीण ज्योति बच रही है शोर 
यही प्रधान कारय है कि हिन्दुस्थान सदाके लिए पराधीन हो 
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* गया। इसके विरुद्ध कोई व्यवस्था वहाँके लोग चलने नहीं 
दंगे-.सुलेमानके इस छोटेसे वांक्यमें जो थोड़ीसी राष्ट्र 
भावनाकी भरूलक देख पड़ती है, वह भी उस समय नष्ट हो 
गयी थी जब महम्मद्‌ गोरीने उत्तर भारतकों पादाक्रात्त 
किया था । 
अस्तु, प्राचीन कालकी तरह मध्ययुगम भो भारतमे बहुत- 
से राज्य थे । इनमें कुछ बड़े साम्राज्य भी थे जिनकी 
अधीनताम॑ कितने ही छोटे मारडलिक राज्य थे। बड़े 
साप्राज्योर्मे बार बार लड़ाश्याँ होती थीं। इसलिए नहीं कि 
कोई अपने साम्राज्यका विस्तार करना चाहता था, बल्कि 
इसलिए कि कोई किसीके राज्यका अपहरण नकरे। उस 
समग्रके शिल्नालेजाँसे ज्ञात होता है कि मालखेड़के राष्ट्रकूटो, 
कन्नोजके प्रतिहारों और बंगालके पाले इसी उद्देश्यसे युद्ध 
हुए थे। तोनो सापम्राज्योके अधीश्वर राजपूत ही थे, क्योकि 
राज्य करनेका अधिकार ज्षत्रियोंक्रों ही है, यह प्राचीच खमय- 
फा वर्णाधर्म इस समय जागरित हो गया था। सब लोगौकी 
यही भावना थी कि ज्षत्रियोंको ही राज्य करनेका अधिकार 
ईश्वरने दिया हैं। जनता किसी नवीन क्षत्रिय राजबंशके 
संस्थापकको राजा बना लेती अथवा उसको राजा स्वीकार कर 
लेती थी। मौरयधघंश जब सन्‍्तानहीन और तेजोहीन हो गया, 
तब चित्तौड़में जनताने ही वाप्पारावल्लको अपना राजा बना 
लिया। इसी दरह दंगालमें मात्स्यन्याय बन्द्‌ करनेके 
विचारसे जनताने मोपालराजकों अपना राजा बनाया था | 
लोगोंकी यह धारणा थी कि केवल राज्य-संब्यापकोंके 
चंशजोकों ही राज्य करनेका अधिकार होता है। उस समय 
और उसके पश्चात्‌ यूरोएमें भी लोगोंकी यही मनप्रदृत्ति 
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थी । यूरोपके लोग भो यही मानते थे कि राजवंशाको पीढ़ी 
दर पीटी राज्य करनेका अधिकार ईश्वरदत्त है। भारतमें 
प्रदि यही भावना झरूढ़ हो गयी हो, तो इसमें आश्चर्य हो 
क्ष्या है ? 

पाश्चात्य ओर प्राच्य देशोर्मे एक अन्तर अवश्य था।. 
पाश्चात्य देशोके लोग अपनी प्रतिनिधि-सभाश्रोंके द्वारा राज- 
तीतिक उत्नद-फेरोपर दष्टि रखते थे ओर उनका नियन्त्रण 
करते थे । भारतवर्पमं ऐसी सखंस्थार्ण कभी स्वापित नहीं 
हुईं । राजा मान लेने अथवा नया राज़ा चुननेका यहाँक्के 
होगोको जो आधा-तिहाई अधिकार था, उसे वे किस प्रक्तार 
काममें लाते थे, यह एक महत्वपूर्ण जटिल प्रश्न है। खुलेमान- 
के इन घाक्योंसि यह समस्‍या हल हो सकती है--/हिन्दु- 
खानके राज्ाओंके पास बड़ी सेना होती है, किन्तु उसे सर- 
कारसे चेतन नद्दीं मिलता । जब कभी घर्मक्के लिए युद्ध होता 
है, तो सेना चुलायी जाती है। राजा उसे निमंत्रित करता है, 
किन्ठु उसे अपना व्ययभार आप उठाना पड़ता छे।” ( इलि- 
यट भा० १, पृ० ७) भारतवर्पषकी यह परिश्िति उस समयक्री 
यूरोपकी परिश्थितिके सब्श दी थी। उस्त समय भारतवर्षमें 
अथवा यूरोपमें चेतनिक सेनाएँ नहीं थीं। हर एक राफज्यमें 
कुछ लड़ाके सेनानी झोर राजाफे भाई-बन्द ( जिन्‍्दें कुलपुत्र 
कहते थे ) रहा करते थे, जो काम पड़नेपर दलबल सद्दित 
इकट्टें हो जाते थे। कभी वे अपना खर्चे आप सददते शोर 
कभी लूटपाटले काम चलाते थे। इसी शर्तेपर उन्हें भूमि 
अथवा च्राम दिये जाते थे। इस पकारको भूमि अथवा प्ामो- 
का उपभोग करनेवाली ओर सरकारसे वेतन ;न लेनेचाली 
सेनाका अधिकार नये राजवंशकी स्गपताओके समय बहुत दोता 
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था। नये राजाकों मानना न मानना.उसके अधिकारमे था। 
इससे छुलेमानके इस कथनक्नी, कि लोग यह आज्रह कर सकते - 
थे कवि हमारा अप्तक ही राजा हो, सत्यता खिद्ध होती और 
भीमांसा भी हो जाती है । 
भारतवधमे सरकारसे चेतन पानेवाजी सेनाएं नहीं थीं 
इस साधारण स्ितिके कुछ स्थूल् अपवाद भी है जिनका 
अरव लेखकोने ही उल्लेख किया है। वे लिखते हैँं--“बत्हारा 
अर्थात्‌ राष्ट्कूटोंके पास स्थयी सेना थी और उते नियमित 
रूपसे वेतत मिलता था ।” ईंसवी अठारहवीं सदीके मराठोके 
लिए जो बात अखाध्य थी (सेनाको नियमित रुपसे वेतन देना) 
वह ईसवी नर्वीं सदीके उनझे पूर्वजोकों सुखाध्य थी, अरबी' 
अवासियोके इस प्रशस्तिपत्रको पढ़कर सचमुच आनन्द 
होता है । यह भी प्रमाणित होता है कि कन्नौजकें प्रतिदारों 
ओऔर वबंगालके पालौकी सेनाओको भी नियमित रूपले चेतन 
मिलता था। ये तीनों साजञ्नाज्य थे ओर इनके अधीन कितने 
ही माण्डलिक राजा थे। कन्नीजके विषयमें अरबोने लिखा हे 
कि पूर्च, पश्चिम, दक्तिय और उत्तरमे उसकी चार सेनाएँ सद्‌ः 
भस्तुत रहती थीं, किन्तु पश्चिमकी सेना विशेष सुसज्ित थी ।- 
. इसका कारण यह था कि उक्त रोज्यकी पश्चिमी सीसा अरबो- 
के सुल्तान राज्यसे मिल्ली हुई थी और अरब हिन्दपर 
( सिन्धके अतिरिक्त शेष हिन्दुघानकों अरब 'हिन्दः कहते थे ) 
आक्रमण करनेको सदा तत्पर रहते थे। दत्तिणकी सेना बलू- 
हारा ( वल्नभराय राष्ट्रकूट)से सामला करनेके लिए सन्नद्ध 
रहती थी, क्योंकि वह अरबोका मित्र और सहांयक था. पूर्व 
ओर उत्तरकी सेनाओक़ो.अधिक काम नहीं था। दोनों दिशा- 
आओखे--बंगालके पाल .और काश्मीरके राज्यसे--भी भय -था, 


राजनीतिक परिस्थति | ४३ 


किन्तु अरब लेखक लिखते हैँ कि ये सेनाएँ इधर उधर भी 
जाया करती थीं। उनके वर्णंनसे यह भी पता चलता है कि 
कन्तोजकी प्रधान सेना घुड़सवारोंकी थी | दक्तिणियोकी सेना 
पदाति, अश्दद्ल ओर गजदल तीनों थे । बंगालकी सेनामें हाथी 
अधिक थे; पर्योकि हिमालय ओर विन्ध्याचल्वम हाथी बहुत 
होते हैँ । अरब लेखकोने बंगालकी सेनाक्रे द्ाधियोंकी संय्या 
पचास हजार लिखी है, परन्तु यह अधिक जान पड़ती है । 

इन सब बाठोका उस समयके शिल्नालेजोम उर्लेस न 
मिलना खाभाविक है; फर्योक्ति शिलालेख प्रायः ब्राह्मणों और 
देवालयोंक्रे दानके लिए ही लिखे गये हैं। शअतः अरव लेखक के 
लेखोपर ही अधिक भरोसा रखना पड़ता है। फिर भी भायत्व- 
पुरके शिलालेखमें लिखा हे क्लि बंग सेनामें खल, मालब, छण, 
कर्णाट, ला आदि देशांक्के झैनिक थे। (इं० एूँ० भा० १५, 
पू० ३०५ ) 

यहां यह लिखना अहुचित न होगा कि विदेशियोदी से वा- 
से राजसत्ताके स्थेयमें सदा भय रहता हैं। जब फिसी देशके 
लोग आत्मरक्षा श्रीर परराज्यपर चढ़ाई फरनेकदा भार चिदे- 
शियोफों सॉपते है, तब थे अपनी शरतासे हाथ धो पठटते ५ 
ओर ऋमशः दास्वमें फँसते जाते ए। इसके अतिरिक्त घद्टाका 
राजकुल एरायो सेनाके द्ाथशी प्वटपुदल्ी दन जाता ए झीर 
उसके घामपर परायी लेना लोगोपर घोर शत्याचार दार्ती 
ओर उन्हें लूटनेका भी साहस कर पेठती है) इसफा शलुभव 
शआाधुनिक पूनाके इतिहासमें, दिल्लीके मोगर्लोफे रतिहासमें श्ीर 
कुस्तुस्तुनियांफे तुछकि इतिहासमें प्राप्त दो छुक्रा ए। प्राचीन 
इतिहाससे रोमके रोमनों ओर मध्यकालीन इतिहासमें बगदा- 
दे अरवोको भी यही अल्गभव प्राप्त दुआ है झ्तः उस समय 
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एरतवर्षकी विभिन्न सेनाएँ किस प्रकांसकी थीं, इसका विचार 
रना महत्वका विषय है। राष्ट्रकूटौकी सेनामें प्रायः मराठौकी 
ग्रौर कन्नौजके प्रतिहारोंकी सेनामें मारवाड़ी राजपूताकी संख्या 
प्रधिक थी । बंगालकी सेनामें विदेशी अधिक थे, यह उपर्युक्त 
शलालेखसे प्रतीत होता है। उसमें भारतवर्षकी प्रसिद्ध युद्ध- 
व्पुण जातियोके सैनिकोंका समावेश हुआ था। ब्रंगालके 
पजा बोद्ध थे और अधिकांश प्रजा भी. जिसने हालमें ही हिन्दू 
पे ( वैदिक धर्म ) खीकार किया था, पहले बौद्ध ही थी । 
बंगालमें बोद्ध धर्मका अधिक दि्वोतक प्रावल्य रहा और 
इस संबन्धरम उसका अनिष्ट प्रभाव इस समय भी वहाँ पड़ 
रहा था। संभवतः इसीसे बहाँके लोगो सामान्यतः क्षात्र- 
तेजकी कमी हुई। तथापि इतिहाल बता रहा है कि प्राचीन 
हिन्दू राजाओंके समय मगध अपनी ही सेनाके भरोसे लग- 
भग ०८०० वर्षतक अर्थात्‌ चन्द्रमुप्तते समयसे (६० सन्‌ 
के ३०० बर्ष पू्े ) चुधगुप्तके समयतक (६० खन्‌ ४०० ) सारे 
भारतपर अपना साप्लाज्य कायम रख सका । 
उस समय भारतके खब राज्य पूर्णतया एकतंत्र होते हुए 
भी उनमें एक गुण था। भारतीय राजशास््रके अछुखार राजा- 
को नये कानून बनानेका अधिकार नहीं था | लोगोका विश्वास 
था कि राज्यके लिए जिन कानूनोकी आवश्यकता होती है वे 
सब रुप्ततिम बना दिये यये हैं तथा छिसी भी मानवी संस्थाको 
ईश्वरनिर्मित रुप्ठतिके कानून बद्लनेका अधिकार नहीं है। 
हम भारतीयोका विश्वाल है कि रष्टिके आरंभमे अह्ाने 
मजुष्योक्े व्यवहारके लिए कानून बनाकर मज्ुुकों दिये जो 
मन्वादि रुछतियोमे अ्धित हैं तथा उनमें परिवर्ततव या 
परिवर्धन करनेका किसीको अधिकार नहीं है । ऐसा 
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विश्वास करना हमारी भूल हो सकती है, पर यह मानना 
पड़ेगा कि राजाओके अनियंत्रित शासनके लिए ईश्वर- 
निर्मित कानूनोका प्रतिबंध होना श्ावश्यक्न ही था। 
राजाओको स्वेच्छाउुलार कानून वबनानेका अधिकार मिल 
जानेपर अनियंत्रित शासनके अत्याचार ओर भी बढ़ जाते, 
एर इस प्रतिबंधले बैसा न होने पाता था । स्टृत्युक 
कानून अनेक बातंसे अधूरे या अयोग्य हो सकते हैँ पर 
वे सदखह्िवेक-दुद्धि ओर अल्युमवके श्राधारपर बनाये गये 
है। इस कारण वे सामान्यतः समाजके लिए हितकर ही हैं । 
इसी प्रकार उस समय राज्यका खर्च भी बहुत कम था ज्ञिस- 
से किसी राज्य या राजाको राष्तत्युक करोसे, अर्थात्‌ जमीन- 
की उपजके छुठवे भाग और व्यापारके लाभके पचासवें 
सागसे, अधिक कर वसूल करनेकी आवश्यकता द्वी न 
प्रतोत होती थी । राजाके लिए्7ए इतना ही बस था कि बद्द 
चोरी रोकनेका पूरा प्रवन्ध कर दे ( ओर यहो राजाक्ता मुख्य 
कर्तव्य हुआ करता था जैसा कि प्रतिहारोक्रे राज्यमें लोग 
स्वीकार करते थे )। अतः अवियंत्रित शासकोके शअ्रघोन दोते 
हुए भी भारतीय राज्य उुच्यवश्चित श्रोर छुसी थे । 

भारतके ये राज्य भायः आपसमे लड़ा फरत थे। उनका 
कसी कोई संघ न बना और न वे किसी एक सतन्नादक्की छधी- 
नतामें ही आये। वहुर्तोक्का सयाल है कि ऐसा न होनेसे तथा 
छोटे छोटे राज्योर्में आपसमें युद्ध होते रहनेके कारण सुसल- 
मानोने सारतकी पदद्लित क्लिया | पर इस संबंधर्म हमारा मत 
भिन्न है। पहले सागर हट्म अपने विरुद्ध मतपर चित्तारके साथ 
विचार कर छुके हैं इसलिये यहाँ छुछ शरीर बातें देनेफे सिधा 
इस विपयपर अ्रधिक लिजनेकी आवश्यकता नहीं । सदा 
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युद्ध होते रहना अभनिष्टकर है पर बीच वीचमे युद्ध हो जाना: 
समाजके लिए हितकर ही होता है और इससे समस्त 
सानवजातिकी उन्नति होती है। युद्धसे ल्ोगोंमें कज्ञात्रतेज 
बना रहता है, इतना ही नहीं, समाज़की बौद्धिक प्रगति 
भी होतो है। बीच बीचमें होनेवाले इन्हीं थुद्धोके कारण 
आज  यूरोपक्की उन्नति हो रही है, यह हम देख ही रहे हैं।' 
इसी प्रकार प्रासंगिक युद्धोंसे भारतक्के मध्ययुगीन राज्योंका 
उत्कर्ष छुआ। राष्ट्रछूटोने प्रतिहारोंके विरुद्ध युद्धमें कभी 
कभी विदेशी अशण्बोक्ी खहायता ली तो भी कुछ व बिगड़ा 
अर्थात्‌ प्रतिहारों या देशकी इससे कोई हानि नहीं हुई । 

भाग १, प्रकरण ७ में हम कह छुके हैं कि फ्रान्सके राजा 
प्रथम फ्रान्सिलने जर्मन युद्धके खमय तुकोसि लहायता ली थी। 
ज॑भेत उसके धर्मबन्चु ओर तु्के घमशत्रु थे। इसी तरह राष्ट्र- 
कूटोने अरबवोसे सहायता ल्ली थी। इसमें कोई आख्चये या 
हानि नहीं है। अन्तर इतना ही है कि फ्रान्स अथवा जर्मनीको 
तुके या अरब पादाक्कान्द न कर सके; किन्तु राष्ट्रकूओं ओर 
प्रतिहारों तथा उनके वंशजोकोी सुसल्मानोने पादाक्तान्त कर 
डाला। यूरोपीय राष्ट्र अबतक अरबों ( खेरासनों ) अथवा 
त॒र्कोंके सुकाबलेम वैसे ही, किंवहुना अधिक, प्रवल्न हैं, किन्तु 
हिन्दुआानी डुर्दल हो गये । इलका कारण यह हे कि यूरोपीय 
राष्ट्रोंके लोगोमे राष्ट्रीय भावना ( नेशनेलियटी ) अत्यन्त तीत्र- 
तासे जागरित है। अरव ल्षेखकोके वर्यनोंसे विद्त होता है कि 
भारतके मध्ययुगीन राष्दू यद्यपि आपसमें लड़ा-फगड़ां करते 
ओर कभी कभी अरबवोसे सद्दायता भी लेते थे, तथापि उनमें 
कुछ राष्ट्रीय भावना अवश्य ही जीवित थी । इसीसे वे शब्दू 
वलसस्पन्म,थे ।... ३ पक 2 रस ह 
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हमारी समभमे हिन्दुस्थानकी साधारणवया खाभाविक 
परिश्िति ही ऐसी है कि हर एक प्रान्तमें हछुदा छुदा ही राज्य 
रहे। अशोक अथवा हष्के समयर्म समस्त देशमे पएकछतरी 

राज्य रहा, पर घह सारतकी असखाभमाविक खिति थी | हर एक 

परान्तके ल्ोकस्वभाव, भाषा, जलबायु, प्राचीन इतिहास-पर- 
स्परा, मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ आदि सभी भिन्न होने 
के कारण यहां प्रति प्रान्तक्ना एक राष्र होवा ही अपरिहाय है 
आज्ञकल्न समग्र भारतवर्ष पक देश है शोर उसकी दृढ़ छुर- 
ज्षित चतुशसोमाएँ भी &। परन्तु शष्ट्रगठनके लिए नेसर्गिक 
भोगोलिक सीमाझौकी विशेष आवश्यकता नहीं होती । उदा- 
हरणाय हालैशड ओर जअर्मतवीके चीचकी सीमा एकऋ धागेसे 
अधिक दृढ़ नहीं है। चेललियम ओर फ्रान्सके वीचक्की सीमाक्ी 
भी यही अबा है। परन्तु दालेंड शोर घेलजियमने छापनी 
स्वतन्त्रता घवल जर्मनी और फ्रचोंसे अनेक झुद्ध कर सहदा 
चर्षोसे अवत्तक सुरक्षित रखी है। भारतमें सिन्ध, पंजाब, 
अवध, राजपूताना, संयुक्त प्रान्त ओर बंगालकी सोमाएँ विशेष 
खुथढ़ नहीं हैं । इन धान्तोमे सध्ययुगीन समयर्म त्रिसिन्त दल- 
बान्‌ राज्य थे। यदि उनमें बलवती राष्ट्रीय भावना भी जागरित 
रहकर पृद्धिगत होतो रहती, तो निःसन्देद्द थे शाज्य पआ्ाज भी. 
जीवित दशार्मे देख पड़ते । 

धर्तमाव समयर्म समस्त भारतवर्ष प्विदिश लोगोका 
साप्राज्य 5]। इस कारण भसारतयासियाँने एकशप्ट्रीयताकी 
भावना जागरित हो रही ऐ। इस भावनाने प्रान्तीय सोमा्शो 
का उन्नतन कर दिया दै। इश्तले भारतका एक रदाष्ट अथवा 
घपमेरिकाकी तरह समस्त धान्तोका संयदा राष्ट्र यहां स्थापित 
होना सम्भव है। अनेक धान्त मिलकर एक राष्ट्र होनेसे लिए 
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जो आवश्यक शुण होते हैं, वे भी यहां उत्पन्न हो रहे हैं। परन्तु 
ये गुण मध्ययुगीन समयमें नहीं थे। “होली रोमन एस्पायर” - 
के समयसे यूरोपकी जैली स्थिति थी, अधिकांश और महंत्व- 
पूर्सो बातोम मध्यसुगीन समयमें हिन्दुस्थानकी भी वैसी ही थी। 
यूरो पियन लोग मानवर्ंशकी दृष्टिले एक ही वंशके अर्थात्‌ 
आये हैं। भारतदासी भी उसी अर्थाव्‌ आर्य अथवा आये 

द्रविड़-वंशके है । यूरोपकी तरह भारतके हर एक प्रान्तकी 
पृथक्‌ भाषा थी। यूरोपमें जिस प्रकार धर्मसम्बन्धी एक ही 
लेटिन भाषा थी, उसी प्रकार हिन्दुस्थानमें भी संरुक्ृत भाषा 
सब प्रान्तोम प्रचलित थी । उसे खब प्रान्तोंके परिडत जानते 
ओर बोल सकते थे। यूरोपमें धर्मग्रन्थ 'बाइबिल” सर्वेमान्य 
था | भारतमें सभी लोग वेदालुयायी थे । यूरोपमें रोमन कैथो 

लिक धर्मके कारण मेरी, ईला आदिकी छूर्तियां पूज्य मानी 
जाती थीं। भारतमें भी वेदाजुयायी शिव-विष्णुको मूर्तियोको 
पूज्य मानते थे | भारतमे सब लोग एक ही धर्मशाखख (कानून) 
-पल्ु-याज्षवल्क्यादि रुघ्तियों-को प्रमाण मानते थे। युरोपमें 
भी खब राष्ट्रोको 'रोमन होली एस्पायर” के कानून मान्य थे। 
भारतमें विभिन्न राष्ट्रीकी सीमाएं यूरोपके राष्ट्रोकी तरह प्रायः 
कल्पित और अख्थिर थीं। दोनों ओर ऐसे राष्ट्रोकी संख्या 
कम नहीं थी। इस प्रकारकी समान परिखितिम भी यूरोपमें 
“पवित्र रोमन साम्राज्य” के नामपर जैसे एक राष्टू निर्माण 
न हो सका, उसी प्रकार भारतके मध्ययुगीन राष्ट्रोका भी एक 
राष्ट्र नहीं बन सका। इसका कारण यह हे कि भान्तीय श्रमि 

समान ओर भिन्न राष्ट्रीय भावनाएं उस समय इतनी तीत्र थीं 
कि एक-राष्ट्रीयत्वकी भावनाका झुपरिणाम उनके मत्तिष्कर्म 

प्रैठ ही नहीं सकता था। इस्ीसे अनेक राष्ट्रीका एकीकरण 
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डस समय असम्भव था। इसर्म खेद करनेकी अथवा दोपा- 
स्पद कोई बात दोनों राष्ट्रो ( पू्व-पश्चिम ) के लिए नहीं थी । 
यूरोप और हिन्दुखानके राष्ट्र एक दूसरेसे परस्पर सिन्न ही 
थे। परन्तु यूरोपमे राष्ट्रीयत्यकी भावना जैछी दइृढ़मूल 
होती गयी, वैसी यदि भारतर्मे भी होती गयी होती. तो आज 
यूरोप और भारतकी सिति भिन्न न होती । तीसरे सागमें हम 
यह सिद्ध करेंगे कि आगेके (१०२० ई० स० के बादके) समयमें 
विभिन्न पान्तोंके लोगोंकी राष्दीय भावना शिथिल हो चली 
ओऔर ईसाकी बारहवीं सदोके अन्तर्मे सभी राप्ट्‌ अफगान और 
तु्कोके आक्रमणोंके सामने ठहर न सके। कुछ यह बात नहीं 
है कि परायी सत्ता ओर पराये धर्मके विरुद्ध इन भारतीय 
राप्दोने संघटन करनेका प्रयल न किया हो। इन्होंने दो चार 
अरबों और तुर्कोक़े विरुद्ध उतना हो प्रयल किया जितना 
यूरोपने किया था; परन्तु राष्ट्रीय भावना प्रवल होनेके कारण 
जहाँ यूरोपको सुयश मिला वहाँ भारतकों उसके अभावके 
कारण अपमानित होकर अपयशसाजन बनना पड़ा। दोनों 
ओर संघटनके द्वारा शर एक यल सफल हुआ। हिन्दु्घानफे 
सभी राष्ट्र राजपूतोंक्ी सत्ता मानते थे। शअरबाके बर्णनाठ- 
सार तब राजपूर्तांकी एक स्वतन्च जाति ही वन गयी थी। 
कायुलसे कामझूप और काश्मी रसे कोकणतक सब देश राज- 
पूर्तोंके अधिकारमें था। इन्दीके ३६ कुलोंका उल्लेख चन्दे 
भ्न्थर्मे द श्रोर उससे पहिले इनका उढलेख राजतरक्िण्ीमें 
हो छुका है। इन ३६ फुलाम चिवाह-सम्बन्ध होते थे। यरटट 
परिस्थिति यूरोप जँसी हो हूं। बहांके मिन्न राष्ट्रीके राजवंश 
समान-धर्मो ओर समान-वंशीय होनेसे उनमें विधाह-सम्दन्ध 
होते थे। दोनो ओर भिन्न-धर्मी और मिन्न-बंद्ीय सुसलमार्नो- 
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के विरुद्ध संघटन करनेर्मे कोई चाधा नहीं थी । . इस प्रकारका 
संघटन होनेपर भी राष्ट्रीय भावनाके अभावसे हिन्दुखानका 
पतन हुआ | यह शोचनीय घटना कैसे घटी, इसका विचार 
तीसरे भागमे कियां जायगा। । 


सन्रहवाँ प्रकरण । 
छुल्की और फौजी व्यवस्था | 
( अर ) घुल्की व्यवस्था 


छु'लाकी खातवीं शोर आठवीं शताब्दी (वि० ६४४८- 

५ ८पछ७ ) में भारतके विविध पान्तोंमें सुल्की और 
'फीजी व्यवया कैसी थी, इसका खविस्तर वर्णन हम 
पहिले भागप कर छुके हैं। नवीं ओर दसदीं शताब्दी 
(वि० ८५४८-१०५७ ) की व्यवस्था भी भायः पेसी ही थी। 
तत्कालीन शिलालेखों, अर्थाच्‌ देवस्थानों और ब्राह्मणोंकों द्यि 
गये दानपत्नोके ओधारपर उस खसमयके राज्य-प्रबन्धका 
थोड़ा-बहुत अज्ुमान किया जा सकता है। पूर्वशतकोके इति- 
हासखकी खोजमे जिस प्रकार हुएनसड्के लेखोसे सहायता 
मिलती है, उसी प्रकार नवीं ओर दखवीं शताव्दीकी परिखिति 
ज्ञाननेम अरबी प्रवालियोके लेखोले मिलती है। इस प्रकरणमें 
दम ईसाकी नवीं और दसर्वी शताब्दीकी मुल्की ओर फौजी 
व्यवस्था का संक्षिप्त वखन करगे। 

समग्र भारतवर्षमें- सब मिलाकर लगभग पचास राज्य 
थे । प्रत्येक राज्य देश कद्दा जाता था और वहाँ अनियत्रित 
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रशाजसचा प्रस्यापित थी। प्रांचीन परिभापाके अलुसार कुछ 
राज्य साम्राज्य कहलाते थे। इनके अन्तर्गत कुछ राज्य द्वोते थे, 
जो खतन्त्र होनेपर भी सनम्नादका प्रशुत्व खीकार करते थे। 
इस प्रकारके साम्राज्य दो या तीन थे--पहिला उत्तर भारतमें 
कनश्नीज्षका, दूसरा दक्षिणमे मालखेड़का ओऔर तीसरा पूर्षमें 
मुंगेरके पालोका। इन साम्राज्योर्म अनियत्ित राज्यसता 
अवश्य थी, किन्तु राज्यप्रवन्ध उत्तम था। पहिले भाजर्म 
दम कह लुके हे कि हिन्दू राजनीति राजाओकों कानून बनाने- 
का अधिकार नहीं देती। इससे कोई राजा मनमाने शरीर 
हाहिकर कानून नहीं बता सकता था। ऐसे कानूनोंसे राज्य- 
प्रबन्धर्मे अ्रव्यवस्था उत्पन्न द्ोती है। यहाँ कानून ईश्वरनिर्भित 
समझे जाते थे ओर राजाकों फेचल उर््हें काम लानमरफा 
अधिकार था। जो राजा इंश्वरनिर्मित कानूनोका उल्लेंय्न 
करता, उसपर जनता और घर्मंगुरु रु हो जाते थे; जिससे 
उसका राज्य अधिक दिनोतक टिक्कत नहीं सकता था। 
आझपवादस्वरूप फाश्मीरके शहूरवर्मा जैसे राजा थी थे, किन्तु 
अधिकांश राजा धर्मके भयसे स्छतिशणीत कानूनोंका यथार्थ 
रुपसे पालन करते थे। इस प्रफार भारतीय राज्योर्म अनि- 
यत्ित राजसत्तात्मक राण्यप्रणाली दोनेपर भी थे राज्य 
सुब्यवणित और छुजी थे । 

स्प्ृतिश्रणेत कांनूनके अजुसार भूमिकी उपत्का छुठाँ 
भाग और व्यापारसे होनेवाले लाभका पचासवाँ भाग सज्ञा 
करके रूपमें लोगोंसे ्रदण करता ओर उसके बदलेम विदेशि- 
योके आक्रमण और चोरों तथा लुट्टेरोसे ज्ञनताका संरक्तण 
करता धा। फन्नोजके प्रतिद्वार राजा क्षपदा यद्द कर्तव्य फिस 
खूबीसे पालन करते थे इसका चर्णुद अरब याद्रियोंने अपने 


३५२ हिन्दूभारतका उत्कषे | 


लेखोमें किया है, जिनके अवतरण हम पहिले दे घुके हैं। उन: 
से यह भी स्पष्ट होता है कि तब घुर्जर देशमें चोरों और 
डाकुओका भय विल्कुल नहीं था। कन्नौजकी तरह अन्य 
देश भी उनके उपद्रवसे बचे हुए थे । 
तत्कालीन दानपत्रांसि यह भी प्रतीत होता है कि आलोच्य 
शताब्दियोम मुश्की ओर फौजी प्रवन्धके लिए भुक्ति ( जिला ) 
ओर विषय ( तहसील ) की योजना की गयी थी । उदाहर 
णार्थ, महेन्द्रपालके ( विकम शक #*५१ के ) दिध्वाडुबोलीके 
भतिहार खाप्ताज्यके दानपत्रमें इस प्रकारका उश्लेख है-- 
“आवस्तिश्ुुक्ती श्रावस्‍्ति-मएडलान्तः पाति बालयिक विषय- 
सम्बद्ध पाणियक श्राम:।” अर्थात्‌ पाणियक नामक गाँव 
श्रावस्तिमएडलके धन्‍्तगंत तहसील वालयिक जिला श्रावस्ती में 
है ( इं० एँं० १५, पृ० ११३ )। इसमें शुक्ति ओर विषयके बीच 
णएडल नामक एक व्भागका उल्लेख है, जिसे हम 'सब- 
डिविजन' कह सकते हैं। मएडल्न शब्द दक्षिण भ्ुक्तिके अर्थ 
पहिलेसे प्रचलित था। ईसलाकी नवी-द्सवीं शताब्दीमे बह 
उच्तरमे भी प्रचल्षित हो गया। मण्डलपति अथवा मण्डलोई 
शब्द मालवार्मे अब तक प्रचलित है 
विभिन्न राज्योके दानपत्नोसे देश-विभागोके नामों भी कुछ 
अन्तर जान पड़ता है। महाराष्ट्रके राजा राष्ट्कूट अपने दान 
पत्नोमे केचल देश-विभाग-सूचक 'विषय” का ही उद्लेख करते 
थे। उद्ाहरणार्थ, शक ६७२ ( सन्‌ ७७० ) के छितीय गोविन्द- 
राजके 'आलास' दानपत्रमे शुक्तिका नहीं; केवल विषयका ही . 
लेख है। अधिकारियों और आमकी आयका विवरण उसमें. 
नहीं है। कौकण और कर्णाटकके दानपत्नोम विषय, शुक्ति था 
सणडलके वदले केवल आर्मोकी संज्या लिखी गयी है। उदाह- 
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रणार्थ, वरेगलके भृुवराजाके दानपत्रमें बनदालीका उल्लेख 
'द्वादूश सहस्त वनवासी! (एपि० इंडि० ६ पू० १६१) इस प्रकार 
किया गया है । इसी तरह ग़ुनरातके दन्तिवर्माओझे दानपत्रमें 
लाथ देशके वयाल्ीस गॉवार्मेसे एक, मिल्षगुण्डशे दानपतन्न- 
में बेलवल तचिंशतो तथा उसके उपविसाग सूलगुन्दर दादसा 
( ए्‌० इं० ६, पृ० २८७ और १०७ ) का निर्देश है। कर्णाटक, 
लाट, कौफण ओर दक्तिण प्रान्तमें संख्या-सूनक नामोस्लेसाछी 
विशेषता पायी जाती है श्रीर पट॒पष्ठि अर्थात्‌ साप्टी आदिके 
रुपमें बह अबतक विद्यमान है । राघनपुरके तृतीय गोविन्दू- 
राजके दानपत्रमं ( ए० इं० पृष्ठ २४०४ ) फेबल भ्ुक्तिका छी 
उल्लेख है ( रासीयन शुक्त्यन्तर्गंत रद्ृज्ञत नामग्राम ) | इस 
दानपत्रका सम्बन्ध सुमरातके एक गाँवसे है। इसी तरह सन्‌ 
७६४ ( बि० 5४१ ) के राष्ट्रकूटोफ़े पेठणक्के दानपत्रम फेचल 
प्रतिष्ठान शुक्तिका द्वी उल्लेख है ( प० इं० ३, पू० १०८) । 
राज्यप्रबन्धके खड़प और बहुतसे अधिकारियीके नामोक्ता 
डा ही मनोरंजक उल्लेख कुछ दानपत्नोर्मे है। पद्दिते करे 
झनुलार कप्तीज़के दानपत्न दृपफे समयसे लिखे गये | उनके 
शब्द गिने गिनाये और प्रावश्यकतासे शधिक नहीं एे । अत्रि- 
कारियोफे नामनिदेश भी अस्पष्ट &ै ( स्वानिदर बधासान- 
नियुक्तान )। परन्तु नायायणपालक्रे भागलउुर-दानपत्नमे,-- 
चाणहार उल्लिखित वंगालफो शख्ताडम्बस-प्रश्नुत्तिके छघारण,- 
बहुद सी उपयुक्त बातें श्व॒गत होती ५ । उलने गाँवके दायका 
ज्ञिन अधिकारियोंसे सम्बन्ध पे, उनकी गणना इस पद्ार को 


गयी ए ( अधिकारियाओे पदाोका सापान्तर हं० ऐ० ६० में 
नहीं किया गया है, झिन्तु एम इसका साइस करते )-- 
१-रशाज़राजानक ( माएडलिक ) 
ब्र्‌ 
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२--राजपुत्र ( राजाके आप्त क्षत्रिय योधा ) 
३- राजमात्य ( प्रधान मन्री ) 
४-महासान्धिविश्नहिक ( सन्धि और युद्ध-विभागका 
मन्झी ) 
४-महाक्षपटलिक ( प्रधान सुल्की अधिकारी ) 
<--महासामन्त ( सरदारोका अधिकारी ) 
७--महासेनाधिपति ( सेनाधिपति ) उ० सरलश्कर 
र--महाप्रतिहार (प्लुख्य द्वाराधिपति, आ० ए. डी. काँग 
&--महाकतांकृतिक (? ) 
१०--महादौसाध्य-साधनिक (किलेपर कब्जा करनेवाला) 
११--महादणडनायक ( भ्रधान न्यायाधीश ) 
१२५--महा कुमारामात्य ( राजकुमारोंका सुख्याधिकारी ) 
ये राज्यके सुख्यांधिकारी हुए। जिलोमें इनके प्रतिनिधि इस 
प्रकार थे-- “ 
१३--राजस्थानीयोपरिक ( जिलाधीश ) 
१४७--दुशापराधिक ( दख अपराधोका दण्ड देनेबाला 
मजिस्ट्रेट ) 
१५--चौरोद रखणिक ( चोरोका पता लगानेवाला पुलीस 
अधिकारी ) 
_१६--दारिडक ( जेलका अधिकारी ) 
१७--द्श्डपाशिक ( दरडाशाको अमलम लानेवाला ) 
१८--शौल्किक ( कर-विभागका अधिकारी ) 
१६--गौल्मिक ( पुलीस चौकियोंका अधिकारी ) , 
२०--चक्षेत्रप ( कृषि-विभागका अधिकारी ) 
२१--प्रान्तपाल ( जिलेकी सीमाका संरक्षक ) 
२२--को इपाल ( किलोका संरत्तक ) 
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२३--जरणडरक्षक ( ? ) 

२४--आयुक्तक--नियुक्तक (धतिनिधि और कारकून) 
इसके बाद फौजी अधिकारियोंके नाम इस प्रकार दिये गये हैँ--- 

२४--हाथियों, घोड़ो, किलो ओर नोकाशका अधिकारी । 

२६--गाय, बेल, भेड़ आदिका अधिकारी 

२७--दूत प्रेपणिक ( जासूस ) 

श्म--गम्ागमिक (१ ) 

२६- अमभित्वस्मान (१ ) 

३०--तहसी लका प्रधान अधिकारी 

३१--आमाधिकारी ( पटेल ८ पटवारी ) 

३२--पुलीस सिपाही ( चाटसद ) 

ये सभी अधिकारी लाट, कर्णट, कुलिक, हण, खश, मालव 
और गोड़ देशके हैँ । शिलालेखके लेखकने उक्त अधिका रियोको 
सूची देकर भी लिखा है--/इनके अतिरिक्त श्र्ुन्लेखित श्रन्य 
अधिकारों !” 

दानपत्रका इन अधिकारियोंसे क्‍या सम्बन्ध है, इसकी 
कल्पना की जा सकती दै। घतंमान राज्यप्रणालीमें गजर दारा 
जिस प्रकार राजाशा सब अधिकारियोतक पहुँचायी जाती 
है, उसी प्रकार दानपत्नों हरा उल समय राज़ाशा घोण्ति की 
जाती थी। उदाहरणाथ किसी दानपत्रमें यह शआजा दो कि 
अमुक गाँवमें पुलीस या सिपाही प्रवेश न करें, तो इसका 
फौजी अधिकारियों तथा पुलीस और न्याय-विभागके श्धिका- 
रियोको विदित हो ज्ञाना श्रावश्वक है। अधिकारियोंफी इस 
सूचीसे प्रतीत द्ोता है कि हिन्दु्मानकी मुलुकी ओर फीजी 
ब्यव्या उस समय पूर्णताको धाप्त हो चुकी थी और बर्तमान 
सप्ृन्नत राज्यप्रणालीके सब विभाग तथा श्रद्ढ उसमें समा- 
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विद्ट थे। अधिकारियोंके नास बंगांखके राज्यके हैं, किन्तु थोड़े - 
फेर-फारके साथ थे अन्य खब राज्यौमे भी प्रचलित थे | पहिले 
भागमें हमने बलभी शासनकालके शुजरातके. अधिकारियोके 
नाम दिये हैं । उनसे उक्त नामोंमें बहुत भेद्‌ नहीं है । 
विभिन्न राज्योंके दानपत्नौके नघुने भिन्न होनेपर भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि खब राज्योंक्ी राज्यप्रणली भी 
भिन्न भिन्न थी । देश-भेदके कारण जो थोड़ा भेद है, उलका 
उल्लेख कर देना उचित होगा। राष्ट्रकूटोके दानपत्न शष्ट्रपति, 
:विषयपति, आमछूट, आयुक्तक, नियुक्तक और महत्तरको 
लच्य कर लिखे गये हैं । राष्ट्रपति दक्तिणापथका विशिष्ट अधि- 
कारी होता था | हम कई बार कह चुके हैं कि देशविभाग- 
सूचक राष्ट्र शब्द महाशप्ट्रूमें ही वरता जाता था | छुखल्मानी 
राजत्वकालमे इस विभागका अधिकारी झूबा और उसके 
मातद्वत तहसीलदार हुआ करता था ( ए० इं० ६ पृष्ठ २७५ )। 
महर परदेलको कहते थे। कोकणम 'स्हातरे! के झूपमे अब 
तक यह शब्द प्रचलित है। शुज॒रातके दन्तिवर्माके दानपत्रमे 
उपर्यक्त घामोंके अतिरिक्त बालापक! शब्द भी आया 
है। उसका किखीने भाषास्तर नहीं किया और उसका 
खमझाना भी कठिन है। सन्‌ 8३३ ( बि० &8० ) के सांगली 
दानपतञ्म्मे ( इंब ऐ० भा० १२५) राष्ट्रपति विषयपति आमकूट 
सहत्चर आशुक्त नियुक्तकाधिकारान! ये ही चिर परियित 
शब्द्‌ हं। कर्णाटकर्मे साम्रपुरी गाँव होनेसे लात लोमें- 
से एक ! ऐसा डसका चर्णन किया गया है। सब &७२ 
(बि० १०५६ ) के कर्डा-दानपत्रमें भी इन्हीं अधिकारियोंके 
नाम हैं ओर लिखा गया है कि यह गाँव तीन सौमेंसे एक है। 
५ इं० ऐै० भा० १२, पृष्ठ २६३ ) |, _ 
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दानपन्नोम आमवासियोक्ता वर्णन विभिन्न प्रकारका है । 
बंगालके ताप्नरपटका वर्णन श्रधिक सविस्तर है। गाँवके 
लोगामे प्राह्मण ( महतम ), व्यापारी (उत्तम), पुरोधले लेकर 
मेद, चाएडाल, भंगी, डोम तकके नाम हूँ. ( इं० एँ० भा० १५, 
पृ० ४८६ )। राष्ट्रकूटोंके दानपत्रोम केवल “महतर आदि”? 
इतना ही लिखा है। महवर शब्द कॉकणमें अबतक पधच- 
चित है, किन्तु दक्षिणी घादमे कहीं छुनाई नहीं देता । वाक्पति 
और भोजमके समयमे परमारोके दिये सालवाके दानपत्नर्म 
“प्रतिबासिनः पह्ु किलजनपदादीश वोधयति” शब्द एँ। 
इनका अर्थ ऐ---/निवा सी, पद्छिल और गाँवके अन्य महुष्यो- 
को राजा सूचित करता है ।” सन्‌ १००० | बि० १०५७ ) के 
लगभग मातवाके दानपत्र मे पट्टकिल शब्द सर्वप्रथम लिखा 
गया, परन्तु अच वह देशभररफमे प्रचलित दो गया हे । पंचाय- 
से महाराष्ट्रक यद्द शब्द 'परेल के झूपमें गाँवके मुज्या- 
घिछारीके लिए वबरता जा रहा है। पद्धकिल शब्द फहाँले 
आया और उसका श्रर्थ फ़्या है ? दमागी समझूमे एपेके समय- 
में प्रयुक्त हुए ' अ्त्तपठलिक ' शत्दका यद्द संद्चिम रूप है। 
पट्टलकसे पहद्ुक्रिल प्रीर फिर उसका अपमन्रेश पटेल घन 
गया है। गाँतवाका दान करते छुए-- सोद्वंग सपरिकर सद- 
शापराध समन वाटप्रत्यायसोत्पद्रमानचिष्टिफ सथान्य हिर- 
णश्यादेय धाचाट्यट प्रवेश सबराजक्रीयानाम हृण्तप्रदोषणीय 
इत्यादि शब्द पिछली शताब्दियाक्के द्वानपर्मोत्ञों तरह इन 
शताब्दियाँफ़े दानपत्नोम सो लिखे गये एेँ। इनसे गाँवफों 
आयके सम्वन्धमे दानझूपमें गाँव पानेधालोफे अधिदार 
सिद्ध दो जाते एेँ। दोनों समयोक्रे बशव धायः समानाथकऋ 
हूँ | उद्वंगका क्षर्य दै--कर स्वरूप भूमिकी उपजका पष्ठांश। 
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कभी कभी उद्धंगके स्थानपर भोग शब्द्‌ .भी प्रयुक्त हुआ 
है। हिरएयका अर्थ हे-्यापारले हुए लासका पचा-' 
सववां भांग । अन्य विशेषण हर एक गाँव और उसके 
स्वामीके अधिकार-निद्र्शक है; जैसे उस गाँवर्म पुलीस या 
सिपाही प्रवेश न करें, इत्यादि। अपनी सोमामें चोपायोके 
चराने, आम तोड़ने, (साम्रकी जगह “साम्र” समझना 
चाहिये ), मधूक अर्थात्‌ महुवेका उपयोग कश्नेका अधिकार 
आामके स्वामीकों था। गुजरातकी तरह बंगालमे भी तब 
मह॒वा एक आमदनीका जरिया था। सारांश, जंगल-विभागके 
अधिकारोको दान किये गाँवों घुसने अथवा चरीकी भूमि 
संरक्षित रखनेका अधिकार नहीं था। गाँवके साथ 'तल्न और 
गर्ताघर' अर्थात्‌ ऊबड़-खाबड़ भूमि भी दी जाती थी । बंगालमें 
ऐसी भूमि बहुत है और खालसामें वह सरकारके अधिकारफम 
होगी। इसी तरह आम ओर महुवेके पेड़ किसीने रोपे हो, 
परन्तु उसकी अपनी भूमिम न हो, तो वे सरकारी माने जाते 
है, श्रामके स्वामीके नहीं। यह भी कह देना उच्चित है कि उस 
समय सरकार किसी ग्रामसे एक निश्चित सीमातक बेगार ले 
सकती थी। अर्थात्‌ वर्षमे कुछ निश्चित दिनतक ही सरकार 
मजूरोंसे काम ले सकती थी ओर बेगारके सब अधिकार दान 
पाये हुए झआमोौके स्वामियोंके ही हुआ करते थे। यही कारण 
है कि अधिकतर दानपत्नोमं “ सोत्पद्य मानविष्टिक ? ये शब्द 
मिलते हैं। मालवाके दानपत्रोमे भी इसी प्रकारका अर्थात्‌ 
“स्वसी मातृणकाष्ठगोचर पर्यच्तः सत्च॒त्तमालाकुलः सहिरणय 
भागभोगः सोपरिकरः सर्वादायसमेतः” इन शब्दोंमे धर्णन 
मिलता है | गोचरके साथ कांछ अर्थात्‌ जलानेकी लकड़ी देने 
चाले वृत्ष तथा अन्य मुल्यवान्‌ या अठ्प मूल्यके चृत्त देनेका भी 
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दानपत्रोम उल्लेख है। “देव तथा घाह्मणको पहलेसे दी दिये 
. गये दानके अतिरिक्त” ये शब्द भी दांनपत्रोर्मे प्रायः रहते हैँ । 
यह अपवाद आजकत्नकी सनदोमे भी रखा हुआ दिखाई देता 
है। इस कालके तथा प्राचीन कालके दानपत्रोर्में दान की हुई 
चस्ठुओंकी खचीम “भूठवारप्रत्यादये” ये शब्द धायः मिलते हैँ 
पर इनका श्रर्थ लगाना कठिन है । 

ग्रामोक्े मुल्की अधिकारी घंशालुगत छुआ करते थे 
पर इसमें सनन्‍्रेह नहीं कि तहसील तथा भुक्ति अरथांच्‌ 
जअिलैके ( परमारोंके मालवाक्के दानपत्रोर्मे श्रुक्तिके स्यनपर 
#पथक” शब्द प्रयुक्त हुआ है ओर उसमें दक्तिणी, पूर्वी 
आदि उपविभाग किये गये हैं ) श्रधिकारियोंकों राजा अब 
चाहते नियुक्त करते ओर जब चाहते निकाल देते। शिला 
लेखों इस प्रकारकी नियुक्तियाके उल्लेख ह। उदाहरणाथ 
सियाडोनोके दानलेखसे ( ए० इं० भा० १) द॒र्मे यह गशात्त 
होता है कि वह प्रान्त ई० सन्‌ &१९ (थि०&६६ ) में 
महाराज दुर्लभके ओर ई० सन्‌ &६० ( वि० ६०१७ ) में मद्दा- 
राज़ निष्कलंकके अधिकारमें था। स्वालियरके वल्लम ग्वामीये 
शिलालेखमें ( ए० इं० भा० १, पृ० &प१७ ) यह उद्लेंज है कि 
धाद्वराह अश्र्थात्‌ कन्नोजफे भोज दशाज़ाने गुजरातके 
आनन्दपुर नगरके नागर ब्राक्षण अल्नके श॒र्णोक्तो इदंसझण उसे 
ग्वालियरका किलेदार नियुक्त किया (श्ली मदादिवराद्दे 
प्रेल्लोक्य विजिगयीपुणा । तहयान्यः परियाय हछतों गोपादि 
पालने ॥ )! अल्लक्ना बाप राजा भोजकफे पिता शामभदट्ठके 
शासनकालमें एक झधिक्रारी था। इससे हमें चदद बात मालुम 
होती है कि शुज़रात ओर च्यालियर दोनोपर फप्नीजके राजा- 
ओआफा अधिकार था, इतना ही नहीं शुज़रातका निधासी 
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गवालियरमें अधिकारी भ्री नियुक्त किया जा सकता था। 
कन्नोजके लोगोको गुजरातमें अधिकारी निशुक्त करनेकी बात. 
भी शिल्ालेखोंमे आयी है। इसी प्रकार राष्ट्रक्ूटोंके राज्य- 
कालमे कर्णाटकर्म ( उदाहरणाथ बहोल्ी खानमें ) बाहरी लोग 
अधिकारी नियुक्त होते थे। इन्हें सब प्रकारके अधिकार होते 
थे। ये एक धरकारसे अपने जिलेके छोटे मो्े राजा ही होते 
थे। इन्हें पंच भहाशब्दोंका अर्थात्‌ शंख, नगाड़े आदि्का 
प्रयोग करनेका अधिकार मिलता था ( समधिगत पंच 
महाशब्द। )। “जान पड़ता है कि सुगल तथा मराठी रिया- 
सतोके सवेदारोकी तरह इन्हे धामिक दानोकी मंजूरी देनेका 
भी अधिकार था। थे अधिकारी बंशान्रुगत नहीं होते थे पर 
बहुघा ये सामंत बनकर वंशानुगत अधिकारी हो जाते थे। 
इनके वेतनका कया प्रदंध था, यह याव शिल्ालेखोंसे रुपष्ट 
नहीं होती । संभव है कि किसी पूरे नगर यां तहसीलकी 
आय इन्हे वेतन खरूप देनेका मखुकालीन मियम इस समय 
भी प्रचलित हो । कुछ भो हो, वे धनवान अवश्य होते थे 
क्योंकि शिल्ालेखके आधारपर यह कहा जा सकता है कि 
व्वालियरमें पल्लीके वामसे मन्दिर बनवा कर उसके खचके 
लिए निश्चित व्यवस्था कर देनेकी हैसियत अल्ल चामके अधि 
काशीकी थी । जिल्लाधीशके बहुतसे श्रधिकार होते थे पर 
सेना उसके अधिकारमें न रहती थी, उसपरःणक खतंत्र अधि- 
कारी होता था । उद्यहरणा्थ, ग्वालियरके. शिलालेखमे ( एु० 

इं० भा० ९, पु० १५७ ) किलेदारके पदपर अलकी नियुक्तिका 
उठलेख है पर सैनिक अधिकारीके स्थानपर दूसरे व्यक्तिका 
नाम है। इस निजी शिलालेखका एतब्निषबक अंश यहां 

उद्दछ्नत करने योग्य है जो इस प्रकार है--“परमेश्वर भ्री 
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भोजदेवे तदधिकृत--कोह्वपाल अल्ले वलाधिरृत तततके 
( तत्तक सैनिक अधिकारों था ) स्थानाधिकृत श्रेष्ठिचाकियके 
( धाकियक चामकरो व्यापारी नगरका अधिकारी था।)” 
आदि | 

उद्धरणके अन्तिम अंशसे पता चलता है कि नगरके मान- 
नीय लोग नगरके ( स्थुनिसिपल ) अधिकारी नियुक्त किये 
जाते थे | संभवनः इनका एक स्थानीय अधिकारी-सगडल 
होता था जो नगरका प्रबन्ध किया करता था। ये महाजन 
कहाते श्र झओोर चवालियरके वाक्षियककी तरह झपना सुख्य 
अधिकारी नियुक्त करते थे | शिलालेखामं नया बाज्ञाग खोल 
कर उसपर नये महाजनकी नियुक्ति करनेके उल्लेख मिलते 
हैं जिनसे मालूम होता है कि नगरके बाजार महाजनोंके 
अधिफारमें होते थे । 

नगररकी ये स्थुनिसिपलिटियाँ तथा बाजार प्रायः विशिष्ट 
कर बैठाते श्रीर यह आय मन्द्रिरोक्ों धर्मार्थ दी -ज्ञानी थी । 
स्वेच्छाले लगाये गये ऐसे कर्राक्ता अनेक्क गिलालेखोर्म उस्लेप्त 
है। इस सम्बन्धका अत्यन्त महत्वपूण शिलालेख बह है जो 
गख्वालियरक्ती सीमार्म ललितपुरके समीप मिला है। यह 
शिलालेस खतंत्र दपसे अध्ययवन्त फरने योग्य है (ए० इं० भा० 
१ पृ० *७४)। इसमे ऐसे अनेक कर लगाकर उनकी झाय एक 
विप्युमन्द्रिकों, जो किसी व्यापारी तथा इक और भनप्यका 
बनवाया छुआ था, कई चेन देने का उस्लेस ऐ । ऐसा इसी 
उद्देश्यसे किया काना था कि शक्षयनीमिका घर्धाव्‌ स्थायी 
शाय, मन्द्रिरकों मिला फरो। इस प्रकार पनेक घोधिकाएँ 
मन्द्रिकों दी गयी थीं। वीथिकाका श्र्थ भल्ोभाँति समझे 
नहीं शाता। संभवतः इसका श्रर्थ बाजारकी एक दुकान होगा 
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जिसका किराया मन्द्रिको दिया जोता था। इसी प्रकार घर 
भी मन्दिरोंको दिये जाते थे। पर इसमें विशेष आश्चर्यकी 
कोई बात नहीं है | हाँ, यह देखकर आश्चर्य अवश्य होता है कि 
दो स्थानोपर शराब बेचनेवालोने आध्था द्वस्‍्म या रुपया प्रति- 
मद्यपात्रके हिसाबसे अपने ऊपर कर बैठा लिया था। इस 
सस्बन्धमें शिन्नालेखके शब्द इस प्रकार हैं--“समस्त कल्लपा- 
ल्ानां मध्ये यस्य यस्य सत्क मद्य भांडं निष्प्यते विक्रयं याति 
ख चाचंद्राके यावद्‌ विश्रहपाल सत्कद्रस्मार्धिका ताली 
दातव्या ।” (धशर्थात्‌ कल्मारोकी दूकानोर्म बिकनेवाली शराब- 
पर आधा द्रम्म प्रति मद्यपात्र मिलनेवाला कर मन्दिश्को 
देनेकी व्यवस्था तबतकके लिए की जाती है जबतक सू्य- 
चन्द्रका अस्तित्व है )। संभवतः कुछ वर्षोत्क इस शिक्ला- 
केखके अनुसार व्यचखा रहती है ओर फिर सदियों अज्ञात 
अवस्थाम पड़े रहनेके बाद यह पत्थर एक: यूरोपियन अन्वेषक 
द्वारा संसारके सम्छुख लाया जाता है। मानवी इच्छाकी 
व्यर्थताका यह केलां अच्छा उदाहरण है ! आज न वह मन्दिर 
है, न वह कर है। पर इस शिलालेखले इन बातोौका अवश्य 
पता लगा है कि कलार शब्दकी व्युत्पत्ति कल्लपाल शब्द्से 
हुई है दखवीं सदीमें भारत शराब बनती थो तथा एक 
विष्सुमन्द्रिके खचके लिए शराबपर स्वेच्छाले कर लगाया 
गया था| इस प्रकारके करके उद्लेखके आधारपर, अर्थे 
करनेमें गलती होनेके कारण, यह मान लिया गया है कि 
विष्णुके मन्दिरको करके रूपमें शराब (दी जाती थी। पर 
यह सरासर भूल है। .शराबकी बिक्रोसे होनेवाली ओयपर 
कर लगानेमें उस समय भी किसीको आपत्ति न हुई होगी । 
आज भी तो शराबले होनेवाली आय : शिक्षा-विभागको दी 


“जी 
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जाती है | उस समय ऐसा कर वसूल भी . किया जोताओा। 
कुम्हारको भी कर देता पड़ता था। पेहेवा ( पंजाब ) के एक 
शिलालेखमें उल्लेख है कि कब्नोज़के तीन तथा पेह्देवा या 
पृथूदूकके सरखती-तटवर्ती एक मन्द्रिके खर्चके लिए 
घोड़ोकी विक्रीपर कर लिया ज्ञाता था और उसका एक 
निश्चित भाग प्रत्येक मन्द्रिको मिलता था । 
मन्दिरोंकों सुख्वतया दो चीजे आवश्यक होती हैं--तेल 
आर फूल । जिस समय बिजली या किरासन तेल नहीं था उस 
समय तेलियांका सी वड़ा महत्व था | भारतके प्रत्येक नगर शोर 
आ्ाममें तेलियोंकी गणना प्रतिष्ठित आदमियोंम होती थी ओर 
वे पूंजी अमानतर्मे रखकर उसके लाभसे रोज़ घान पीछे 
झुछ तेल देता खीफार करते थे। इस प्रकार मन्दिरोके रोजके 
खर्चके लिए तेल मिलनका कई शिलालेखोमे उल्लेज हे । इस 
सम्वन्धमें उपयक्त लियाडानी शिलालेखके अतिरिक्त चेदीका 
बिलहौरी शिल्लालेख भी ( ए० इं० भा० १, पृ० २६३ ) दे 
योग्य हूँ । इसके एतत्सम्बन्धी वाक्यका ठीक तरहसे श्ाथ नहीं 
लगता | वह इस ध्रकार छह--'पत्तनमएडपिकायां लवण॒स्य 
खगणिडिकायां पोडशिक्रधाण॒क्रे च पोडशिका। तेलस्थ माललि 
मासि दिनमहु च युगे युगे थे पोर ।” इस बाफ्वका मण्छपि 
शब्द अन्य शिल्ालेसोर्मे भी आया है शीर जान पड़ता ए फक्ि 
इसका अर्थ नगरका छंगीझा नाका हें। नमकके यात्ारोंमे 
तथा तेलकोी घानोपर पोडशिदका नामका फर लिया जाता 
था। तेली यह कर स्वेच्दासे देते थे तथापि समस्त तेली 
जातिसे यह कर दिलानेबाली एक संस्या भी मीऊझूद थी । यही 
कया, प्रत्येक ब्यवसायका एक मगठल था ओर मण्डलके 
वियद्ध चलनेवालेकों दुए्ड दिया ज्ञाता था । 
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माली भी झ्ामका एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करताथां . 
ओर वह देवाल्योकों फूल दिया करता था। फुँलॉके लिए 
भक्त खोग' मन्दिरोंको जमीन भी देते थे ( सियाडोनी तथा 
खालियर शिकत्लालेख )। देव-ब्राक्षणोकों मिलनेवाला यह दानव 
व्यापारियोतक ही परिमित नहीं था। समांजका अत्यन्त 
महत्वपूर्ण अछ्ल अर्थात्‌ कृषकवर्ग भी उनके सोथ था। अब 
सक मिले हुए शिल्रालेखोमे इस सम्बन्धका उल्लेख चहीं 
मिलता पर कल्षियुगसे सम्बन्ध रखनेवाली पराशरस्पृतिमे 
एक इलोक इस प्रकार है--..'शज्ञे दत्वा तु पडभागं वेवानां चैक 
विशकम्‌ । विधपाणां चिशक्क भागं सर्व पाऐः प्रजुच्यते ॥7 
अर्थात्‌ शाजाकों आयका छुठाँ भाग, देवताको इक्की सवाँ भाग 
तथ। ब्राह्मणकों तीखवाँ भाग देनेवाला कृषक खब पापोसे 
मुक्त होता है। आयका तोखवाँ भाग ब्राह्मणकां देनेके इस 
नियमके कार्यान्वित होनेसा पता सिंध प्रान्तर्म प्रचलित 
प्रथासे लगता है। दाहिरक्े खमयमे कृषकौक्की शआआयका 
तीन शतांश ब्राह्रणोकी मिलता था। सुसल्मानोक्के राज्य- 
कालमे भी महम्मद काखिमने यह प्रथा जारी रखी थी | सिंध 
प्रान्तमें इस करके ए्पेच्छांसे लगाये जानेका कारण तबतक 
हमारी समझे न आया था जबतक हमारा ध्यान परा- 
शरणस्य॒तिके इस श्लोककी ओर न गया था ओर यही दिखा- 
नेके लिए कि उस समय लोग यह फर स्वेच्छासे देते थे हमने 
पाठकोंका ध्यान इस ओर आकष्ट किया है। 

' उस समय वसूली विभागकी व्यवस्था दूरदर्शितापूर्यो 
थी ओर उसका कड़ाईसे पालन होता था। इसका प्रमाण 
कन्नौजके पतिहाश राजा भोजके दौल्लतगुरवाले दानपत्रमें 
मिलता है। इस दानपत्रमें हा गया है कि “सोजके पितामदद 
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चत्सराजने इस समय दांन लेनेवाले व्यक्तिक्े पितामह चासु- 
देव भट्दको अन्नद्दार दिया था जिसका वह उपभोग करता 
था। बाछुदेव भट्दने उसका पष्ठांश दानपत्र करके भट्ट विष्णु- 
को दिया जिसके लिए. सहाराज़ नागभद्दने मंजूरी दी थी। 
मूल दानपत्र तथा सरकारकी मंजूरीका पत्र जो जानेके कारण 
सूल पत्र, भोगवस्थक् तथा डसकी मंजूरीके यारेमें इतमीनान 
कर यह नयी आजा दी गयी है ।? इस मजपूनके आधारपर 
कहा जा सकता है कि लोग दानमें मिले चाँव बेचा करते थे, 
सरकारसे इसकी संजरी मिलती थी, लरकारी दछ्कर्मे इसकी 
चाहे जब जाँच की जा सकती थी तथा फानूनी काररवाई 
होते समय ये प्रमाणपत्र तथा दखलीके आवश्यक क्ांगज़ या 
सबूत देखे जाते थे। ऐेसी अवस्थामें दाद्या जा सकता एै कि 
घसूली विसागके दक्करमे बड़ी व्वयवा थी और ऋषील 
साज्नाज्यमें कानून तथा चसूली विभागके सामान्य परिष्द्तत 
सिद्धान्त विचारपूर्बवक वारीकीसे पाले जाते थे । 

यह देखना भी मनोरसफ हागा कि ये प्रमाण फागशपर 
लिख रखे जाते थे या फोई दुसरा पदार्थ इस कासमें लाया 
जाता था। उपर्युक्त लेख बार बार पत्र! शब्द का प्रयोग छिया 
गया हे जिससे यह्द अनुमान द्वोता ऐ कि प्रवश्य कोई 
ने फोई फागज ही इस छ्ामर्म लाया जाता होगा। उत्तर 
खसंभवतः सुर्भपत्न तथा दक्षिणम ताड़पत्नझा प्रयोग क्रिया 
ज्ञाता थधो। सबने घायः ऐसे ही पश्नोपर लिखी जादी 
थीं आर उनफी चली दिफाऊ हनेंट्ी एप्ििसि साम्रपन्न- 
पर दी जाता धथीं। शिछाहारोक्ति शा लं० &६० (६० सन्‌ 
१००८ ) के एक दानपत्र्मे निद्धल्ञिसिन स्छझोछ ए खिससे 
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था। कोक इस प्रकार है--“मुद्राशुद्ध॑ क्रियाशुद्धं श्ुक्िशुद्धे 
सचिन्हकम्‌। राजख हस्तशुद्धं च शुद्धि मायाति शासनम्‌ ।” - 
अर्थात्‌ सरकारी आज्ञापत्नपर डचित मुद्रा ( मोहर ) होकर, 
तदघुसार चिन्दर लगकर कब्जा मिला हो ओर राजाके हाथके 
हस्ताक्षर उसपर हो तब उसे शुद्ध समझना चाहिये | अन्तिम 
शर्तके कारण आज्ञापत्रका किसी कागज या पत्तेपर लिखा 
जाना आवश्यक है। इस समयके (गुप्त राजाओंके कार्य- 
कालके नहीं ) ताम्नपत्नोकी शुद्धता उपयुक्त निय्रमोंके अनुसार 
ही देखी जाती है और इन ताम्रपत्नौपर दान देनेवाले राजाका 
'चिन्दह ओर कितारेकी ओर उसको मुद्रा तथा हस्ताक्षर सदा 
मिलते हैं। कब्जा खानीय अधिकारी दिलाया करता था। 
( चिन्ह शब्दका यथार्थ अर्थ समझे नहीं आता । ) 
उस समय जमीनकी पेमाइश हुआ करती थी, जैसा हम 
पहले भागमें कह आये हैं, और इसके लिए सरकारी माप 
थो । इस मापका नाम निर्वेतन था। ( यह माप डंडोसे की 
जाती थी । ) जमीनके छोटे टुकड़े हाथसे नापे जाते थे। 
ग्वालियरके एंक दूसरे शिक्नालेखमें (ए०३ं० भा० १, पृ० १४६ ) 
ऐसी मापाका उल्लेख है। उसमें “परमेश्वरीय हस्त” अर्थावूं 
खरकारी हाथकी चर्चा है ( लम्बाई २७०, चौड़ाई १८७ )। 
आगे चलकर दो जमीनाकी पेमाइश नहीं दी है, प्रत्युत कहा 
है कि इतनो जमीन जिसमे ग्यारह दोना वीज बोया जा सके | 
(ब्रिटिश राज्यके आरंभतक कोकणमें इस प्रकार जमीनकी 
माप बतानेकी प्रथा थो। ) खेतोंके प्रायः विशिष्ट नांम हुआ 
करते थे। दानपत्नोर्मे :खेतांके नाभ और उनकी चतुश्सीमाका 
( सरीमाके अर्थमें आधार : शब्दका प्रयोग किया गयां है ) 
उल्लेख होता था। आमोको भो चतुःखीमा दी जाती थी 
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जो निश्चित छुआ करती थी। दीवानी कगड़ोमें सीमा 
खंबन्धी बहसकों विशेष महत्व दिया जाता था। 

कर सुखज्यतया धान्यके रुपमें वसूल होता था। यह धान्य 
सरकारी गोदामोरम जमा होता था। मुल्की कर्मचारियों 
तथा सेनिकौका चेतन मुख्यतः घान्यके तथा अरशतः द्ृव्यके 
रुपमें दिया जाता था। व्यापार सम्बन्धी करोसे द्रव्य एकत्र 
होता था। ऐसी अचस्धामें यह बात साफ ध्यानर्म आने योग्य 
है कि सरकारी खजानेम रोकड़ बहुत कम रहती होगी और 
व्यापार भी अधिकतर वस्तु-विनिमय छारा होता होगा। 
विनिमयका साथन साधारणुतः धानन्‍्य ही रखा जाता होगा | 
हम पहले भागम फाण्मीरके सम्बन्ध यह बात दिखा छुक्े 
हैं। प्रिटिश राज्यके आरम्मतक भारतके प्रत्येक भागमें यही 
प्रधा प्रचलित थी । 

सिक्कोक्ती श्रधिक आवश्यकता न होनेसे भारतमें स्वभा- 
चतः घहुत कम टकसाले थीं श्रीर उनमें सिफ्फ्रे भी बहुत 
कम बनते थे | इस सम्बन्ध शिलालेजासे श्धिक जानकारी 
नहों मिलती तथापि जो थोड़ी बहुत बातें हमें उनसे मालूम 
होती है थे यहाँ दो जाती है। सियाडोनी शिलालेसमें ( ए० 
हं० भाग १) कई सिक्कोफ़े नाम आये हूँ, जिनका उल्लेख करना 
उचित होगा । उनमें मुज्य सिक्का दम्म है। यह शब्द निःसन्देद 
विदेशी है। द्रम्भ भी दो प्रकारका बताया गया ए-श्ोमदादि- 
घराद् द्रम्म शोर विश्रदपालीय द्ृम्म | यद प्ादिवराद अवध्य 
ही फश्नीजका भसिद्ध प्रतिहार राजा भोज ए। उसका सिद्ता 
उसके पुत्र कोर पोत्रफे राज्यकालमें चलता था। ट्र्पचरितमें 
घाणफे उदलेखसे जान पड़ता हैं कि प्रत्येक राजा रा|स्यानिपे- 
फफ्ते समय झपने नामक्रे सिफ्के जारो करता था श्रीर यह 
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प्रथा काश्मीरस भी प्रचलित थी। संभव है कि ऐसे अवसर: 
पर नाम सात्रके लिए कुछ सिक्के ढालकर रख्स अदा कर ली 
जाती हो ओर इतने सिदकके न मिकलते हो कि जनतामे प्रद 
लित हो सर्क। आदिवराह द्रस्म सौ वर्षदक प्रचलित था। 
उपयुक्त शिल्ालेखमे जिस विग्यदपाल राजाके द्ृम्मका घार बार 
उल्लेख "आया है वह विश्नदपाल कौन है, यह बताना कठिन 
है। ऐसा जान पड़ता है कि विदेशी सिक्कोक़े, चलनेमें कहीं 
कोई रुकांबट नहीं थी । विदेशों तथा अन्य भारतीय राज्योके 
सिक्के इधरके राज्योर्म चलते थे। लियाडोनीके श्रासख पास 
विश्नद्पाल्ीय द्रम्म बहुत चलता था। पेशवाओके समयमे भी 
महाराष्ट्रमे विभिन्न सिक्के प्रचलित थे और पेशवाओं या 
सराठोका कोई अपना सिक्का नहीं था। वहाँ चांदवड तथा 
हल्ली सिककोका वहुत प्रचोर था पर उनके साथ ही दूखरे 
सिदके भी चलते थे । 

अब हम थोड़ा विषयान्तर करते हैं। लिक्के बनानेकी 
कला विदेशी मालूस होती है। निश्चय ही यह कला भारती- 
याने अत्यव्त प्राचीन कालमे अर्थात्‌ अलेक्जेए्डरके समय या 
उसके भी घहुत पूर्व यूनानियोले सीखी | चन्द्रगुप्क्ते समयके 
कौडटिलीय अर्थशास्त्रमें दकसालके सस्बन्धर्स खास तोरखे 
अलग नियम - दिये हैं | यूनानियों वथा शर्कोके राज्यकालमे 
लोग सिक्केका पुराना खंस्कत नाम “निष्क” सूत्र गये और 
“देनार” यह नया शब्द प्रचलित हुआ। यह शब्द निश्चय॑ 
ही विदेशी है। आगे चलकर हिन्दुओके राज्यकालमे “द्रस्प 
शब्द्‌ प्रचलित छुआ । यह शब्द भी विदेशी है । इस शताब्दीर्म . 
भी कहीं “रुपया” शब्दुका पता नहीं खगता पर यह शब्द भी 
बिदेशी दी है। इससे हम अजुमाव कर सकते हैं कि सिक्के 


] ब्रा 
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बनानेकी कला विदेशोंसे ली गयी है । इस कलाका रसायन- 
शाखसे सम्बन्ध है ओर भारतमें रुष्ट पदार्थविषयक शासत्रोका 
विशेष अध्ययन नहीं होता था। सिक्कोपर लेख या चित्र 
अंकित करना तथा उनके किनारे काटना कठिन दोता हे। 
पेशवाओंके हल्ली सिक्कों श्र मुसलमानोके सिक्षोर्मे बहुत कम 
अन्तर था। झुसलमानोके सिक्कार्मे अपने राज्यका निदर्शक 
एक अच्तर बढ़ा कर पेशवाओको सनन्‍्तोष करना पड़ा था। 

इनके अलावा जिन छोये सिक्कोंक्ा उल्लेख श्राया हे घे 
अधे-द्रम्म, विशोपिका ( श्रर्थाव्‌ दृमस्मका बीसवाँ भाग ), 
कपदिका, काकिनी तथा वराटका है| इनमेंसे श्रन्तिम त्तीनों- 
का द्रम्मसे पया सम्बन्ध था, इसका पता नहीं चलता । रुपये- 
की सोलह भागौम विभक्त करनेकी प्रधा उस समय प्रचलित 
नहीं थी और हस्पके बोस भाग किये गये थे। मुसलमानोंके 

राज्यकालर्म भी इस प्रकार घुज्य सिक्करेफे बीस भाग करनेको 
प्रधा थी। कपर्दिका सम्भवतः सबसे छोटा या कम फीमत- 
का सिक्का रही होगी। 
(व) फौजी व्यवस्था | 

थ्य आरये उस कालकी सेनिक व्यवस्थाप र विचार क्रिया 
ज्ञाय । उस समय प्रायः राज़ा लोग स्पायी सेना नहीं रखते 
थे, सरदार तथा प्रन्य धनवान या अधिकारप्राप्त व्यक्तियोदे 
नोकर-चाकरों या शअ्रधीनख लोगोमेसे समयपर संनिक 
भरतों कर सेना तैयार कर ली जाती धो | प्यरवबी याधियोंकफे 
बरणणनोंसे मालूम होता है कि घलहारा राज्यको ट्रोडुकफर 
और फिसी भी राज्यमें स्थायी सेना रखने तथा सैनिकॉफो 
मासिक वेतन देनेकी प्रधा नहीं थी । इतिद्ास देखनेसे मालप 
होता ई कि इस फालके दाद फिए कमी बलूहाशा टाज्यमें 

र्छ 


कै७०  ' हिन्दूभारतका उत्कप | “ 


स्थायी सेना नहीं रखी गयी। हाँ, शिवाजीने यह प्रथा पुनः 
चलायी पर वह अन्दतक न चल सकी | हमारा खयाल है कि 
बलहारोंके अलावा वज्ञालके पाल राजाओंके या कन्नौजके 
प्रतिहार राजाओके पास भी स्थायी सेना रही होगी । 

* इन सेनाओंके तीन मुख्य अज्ञ हुआ करते थे-पैद्ल, 
घुड़खचार तथा हाथी | मालुम होता है कि प्राथीन कालकी 
चतुरंगिणी सेनाके चतुर्थ अंग श्थका इसके पहले ही ल्ोप 
हो चुका था। पर भागलपुरके शिलालेखसे विद्त होता है 
कि कमले कम बज्ञाल प्रांतमें सेनाके चतुर्थ अंगक्ी यह कमी 
जंगी जहाजोने पूरी कर दी थी। बंगाल प्रांतमें बहुतसी नदियाँ 
: होनेके कारण वहाँ नावों द्वारा आसानीसे व्यापार हो खकता 
था। ऐसी अवस्थाम चहाँ व्यापारी तथा जंगी जहाजोका 
होना संभव जान पड़ता है । कमसे कम नाविक डाकुआओसे 
व्यापारकी रक्षा करनेके लिए ही सरकारी जंगी वेड़ा 
रखना जरूरी था। े 

उस समयके तीनों साम्राज्य में सेनाके इन तीन अंगोमसे 
किसी एक अंगकी विशेष रुपले उन्नति हुई थी। कन्नौजकी 
सेना अश्वदलके लिए प्रसिद्ध थी, तो बंगालकी सेना गज- 
दलके लिए प्रसिद्ध थी। महाराधष्ट्रीय सेनामें पैदल सैनिकोंकी 
ही प्रधानता थी । एक अरबी यात्रीने इसका यह कारण 
बताया है कि महाराष्ट्र प्रांत पहाड़ी होनेके कारण इस प्रांतर्मे 
पैदल सेनांका होना अत्यावश्यक था। पर आजकलकी 
तरह उस  खमय भी पैद्ल सेनाका विशेष महत्व न होनेके . 
कारण राष्ट्रकूठओंकी शक्ति विशेष कर पैदल सेनापर ही निर्भर 
' रही होगी, ऐसा नहीं मालूम होता । राष्ट्रकूटो की सेनामे अश्व- - 
दल और गजदल भो काफी वड़ा रहा होगा | 
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दूसरी बात यह कि दक्षिण मलायार प्ररेशके जंगलमें, 
कारवार धान्‍्त ओर अपरान्त अर्थात्‌ थाना जिलेमें द्ाथो 
बहुतायतसे होनेके कारण राष्ट्रकूडाँक्े लिए गज़दल रखना 
बहुत कठिन नहीं धा। महासारतमे भी इस शआआधशयका उल्लेख 
मिलता है कि अपराब्त प्रान्तमे अच्छे हाथो पैदा द्वोते है । 
बंगालके राज्यको विंध्य पर्वत तथा महेन्द्र पर्चतके आस पास- 
के मरदेशले बहुत हाथी मिलते थे | पर बंगाल राज्यर्मे श्रश्वद्ल- 
फी सदा ही कमी रहती थी, पर्योक्ति इस धान्तमें घोड़े शायद 
ही कभी मिलते थे । भागलपुरके शिलालेखमें तो ऐेसा घणंन दे 
कि उत्तरके राजाओसे उपहारखरूप मिले हुए घोड़ोंसे चंगाल- 
फे राजाओकी सेनाका अभ्वदूल तैयार किया ज्ञाता था। दक्षि- 
णर्मे, और उसी प्रकार मारवाड़ प्रदेशमें, ऐसे घोड़े बहुत मिलते 
थे जो अ्श्वद्ल बनाने योग्य दों। पञ्माव तथा श्रफगानिस्ता- 
नके घोड़े तो प्रसिद्ध ही ६ँ। यद्दी कारण दे कि राशकूट तथा 
प्रतिहार राजाशोत्ने लिए सदा अश्वदूल तैयार रखना संभव , 
था। विदेशी वस्तुओके संबन्धर्म लोगोंके मनमे सदा ही कुत्त- 
दल रहता है, इसलिए अण्बयी तथा ईरानी घोट्टाकी बड़ी 
तारीफ होती थी, श्रोर यह मानना पड़ेगा कि पशरयी 
घोड़ायें घेसे ग्रुण ऐोते भी हैं। अरबसे शपामनंवाले घोड़े 
संमवतः समुद्रके मार्रसे दी शाते दंगे। भसारतमें इन घोड़ों 
फा बहुत बड़ा व्यापार चलता था झोर यही कार्य एँ कि 
अधिकांश राजदरवबारोंर्म अरबी व्यापारियोका महृत्व प्राप्त 
हुआ था । 

सेनामें श्रात्मोय जनोंकी अधिकता दोनेस शघुका बहुत 
भय नहीं रदता | कारण, उनके शबुसे मिल जाने या लड़नेसे 
जी चुरानेकी घदुत कम संभावना रदतो है। इसके झताया 
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उनमें खदेशप्रेम तथा खामिनिष्ठा भी अधिक दिखाई देती है। 
वेतनभोगी सेनामें .विदेशियोके भर जानेकी अधिक संभावना" 


. . होती है और ये किरायेके टट॒हू कब विश्वासधात करद, इसका 


कोई ठिकाना नहीं रहता। इस संबंधर्म हम पिछले भागमें 
विचार कर हो चुके हैं। प्रतिहार तथा रापघ्डरकूट राजाओकी 
सेनामें आत्मीय जनोंकी ही श्रधिकता रहती थी। राजपूत 
तथा मराठे पहलेसे ही खेनिक प्रकृतिके लिए प्रसिद्ध हैं शोर 
उन दिनो उन्हे अपनी उस प्रकतिका परिचय देनेके मौके श्रक 


,.. सर आते थे। बंगालके राज्यमें बिलकुल उल्टी खितिथी। 
-' भागलपुरके शिल्ालेखसे तो ऐसा मालूम होता है कि बंगाल- 


की सेनामे गौड़के अतिरिक्त खस, मालव, हण, कुलक, कर्नाद 
' साथ आदि विभिन्न जातियोंके सेनिकोकी भरमार थी । 
इस सूचीमें राजपूर्तों या मराठोका नाम नहीं है, और 
यह ठीक भी है। कारण, इन वीरोको अपने ही देशमें काफी 
फाम-था | इस सूचीमे वर्णित सभी देशोके सैनिक वीरताके 
लिए प्रसिद्ध रहे हो, यह वात नहीं थी | उदाहरणार्थ, मालवा 
तथा लाट अर्थात्‌ दक्तिण गुज़रातके लोग बीरताके लिए कभी 
सिद्ध नहीं हुए । संभव है कि लेख लिखनेवालेने सेनाका 
गौरव वढ़ानेके विचारसे ये नाम भी सूचीमे जोड़ दिये हो। 
यह भी संभव है कि उस कालमें ये लोग बीरताके लिए 
प्रसिद्ध भी रहे हो ओर आगे चलकर मसुसलमानोंके राज्य 
कालमे उनकी वीरशी नष्ट हो गयी हो। चिश्तिन्न राष्ट्रोका इति- 
हास देखनेसे मालूम होता है कि कभी कभी विदेशियोके 
अत्यायारसे देशके सूल निवासियोका खभाव तक बदल 
जाता है । इस शिलालेखसे .बंगालके लोगोमे ज्ञात्र-तेज 
होनेकी बात नहीं दिखाई देती। पर:आज कलके - परिवत्तेन- 
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कालम बंगालियोने गुपसरूपसे वास करनेवाली अपनों दीर- 
ताका परिचय दिया है। प्रत्येक सेनामें नियमित पदाधिका- 
रियोक्के श्रतिरिक्त एक सेनाधिपति द्ोता था। भागलवपुरवाले 
दानपत्र्म 'महासेनापति' के नोमसे उसका खतंत्र रूपसे उल्लेज 
किया गया हे । सारी सेनाका वद्दी अधिनायक होता था और 
राज़ाके साथ उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता था | उसकी अधीन- 
तामें कितने ही अधिकारी होते थे। प्रधान सेनापति महासेना- 
पतिके अ्रधोन रद्दता था। राजा युद्ध-सम्बन्धी नोति महा- 
सेनापतिके परामर्शसे ही निश्चित करता था। 'दोश्साध्य- 
साधनिक' नामक एक ओर श्रधिकारी होता था। उसका 
यथार्थ काम पण था, समझरर्मे नहीं आता; परन्तु साधारण- 
तया यही जान पड़ता है कि शत्रु औके घेरोंको तोड़ने, बादरुदसे 
उनके श्आाश्रय-स्थानोंकों उड़ा देने ओर यदि शत्रु किसी 
किलेम पहुँच गये हो, तो उनमें आतदूः फैलाने जैसे काम ही 
( डसे सोंपे जाते थे। सेनिकॉकों सरकारों कोपले मियमित 
वृत्ति और फोठारसे अनाज मिलता था। सेनाध्यक्ष ओर 
सेनाके अन्य अधिकारियों को नकद वार्षिक चेतन दिया जाता 
धाया श्रायका कुछ अंश दिया जाता था, तत्कालीन लिखित 
अमायके अभावसे इसका निश्चय नर्दी क्रिया जा सकता। 
सम्भवतः मलु॒स्म॒तिर्में घवर्णित वेतन ओर पुरस्कारकी प्रथा 
ही इस समयमे भी प्रचलिन थी । 
सेनिकोकों सेनिक लामभी पहुँचाने, सनाके छूच करनेपर 
उसके लिए भोज्याप्ष शार जलका प्रवन्ध करन, ज्ानवराफे 
'लिए घासकी व्यदस्पा करने, दूत भेजने, धब्नुक्ते शिविरमें जाकर 
गुप्त बातें जानने आदिक्रे लिए भी शनेक अ्रधिकारों नियुक्त 
फिये जाते थे, जिससे लश्करका प्वन्ध सुम्टेंखल रदें। भाग- 
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लपुरके लेखमे बर्णित अधिकारियांकी खूचीमें इस घरकारके 
पुक अधिकारीका उल्लेख है। काश्मीरके इतिहासमें सी 
'मभहासाधनिक' नामक एक ऐसे अधिकारीका वर्णन है । इसका . 
धधान कांम अच्छी नसत्के घोड़ोका पैदा करता और उनका 
चुनाव करना था। इसी इतिहासमें दूतोके अधिकारीका 
नाम 'दुतप्रेषणिक' लिखा है। भागलपुरके लेखमें 'गर्मागमिक'' 
ओर 'अश्रिप्रतप” नांसक दो अधिकारियोका भी उल्लेख 
है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वे किस कार्यपर 
नियुक्त किये जाते थे। 
उस समय आज कलकी तरह राजा सेनाके पीछे नहीं, 
किन्तु आगे रहा करता था और अपनी शूरता तथा दृढ़ताका 
उदाहरण सैनिकोके सामने उपस्थित करता था। युद्धमे सब- 
से आगे रहना इस देश राजाका कर्तव्य समझा जाता है.। 
अन्तिम पेशवा बाजीरावके अतिरिक्त अन्य सभी पेशवाओंँने 
हर एक युद्धमें आगे रहकर केखा पराक्रम प्रकट किया था, 
यह इतिहांसप्रसिद्ध ही है। आजकलकी सेनाका खरूप एक 
यंत्रके समान होनेके कारण प्रधान सेनापतिको सूजधारकी 
तरह पीछे ही रहना पड़ता है। तबके युद्ध कैसे होते थे, इसकी - 
अब कल्पना भी नहीं की जा खकती | तोपो, आकाशयानों, 
'पनडुब्वियों आदिने आजकल युद्धका खरूप बिलकुल बदल 
दिया है । तोपोके अभावसे उस सम्रय प्रायः वाणयुद्ध ही 
-हुआ करते थे। गजदलका युद्ध सबसे भयंकर होतां था। 
राजा हथिनीपर सवार होकर युद्ध करता था । विभिन्न लेखों- 
में राजाके पराक्रम और कौशलके काव्यमय वर्णन मिलते हैं । 
इन्द्र जिस भकार छष्णवर्ण मेघोंले जलकी सूसल्धोर वर्षा 
कर्ता है, उसी प्रकार यह भ्रूतलका राजेन्द्र मेघोंके. समान 
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धि 3०» है. गरशाड > यो हम तियां ०5 हे डे. 
हाथियाके गएड्खलाोसे मानों मोतियोक्री दर्षा वार रहा है- 
ऐसे अनेक वर्णन हैं ओर उनसे प्रतीत होता है क्लि श्राजकल 
यूरोपमें तोपजानोका जैसा महत्व है, बैसा द्वी उस समय यहाँ 
गजदलका था। इस देशर्म गज़द्ल द्वारा गज़दलसे जूभने- 
की कला पूर्णाव्ाकों पहुँच ययी थी, इसमें सन्द्रेद् नहीं। 
उस समयसे पहिले ही तोपीका प्रयोग लोगोने जान लिया 
था, किन्तु हिन्दुसानमें उसका अवलम्धन क्रय नहीं क्रिया 
गया, इसका सखेद आख़य होता हैँ। इस सम्बन्धर्मे तीसरे 
भागमे विस्तारपूर्वक विचार किया ज़ायया | 

इस देशके युद्धोम विलत्तषणता यह थी कि राजा श्रथवा 
प्रधान सेनापतिक्के श्रांहत या हत होनेपर सेना निमरसाद 
होकर इधर उधर भागने लगती थी । ऐसी अवण्यामें शब्र॒द्ल 
यदि उसके धुरे उड़ा दे, तो आश्चर्य ही पया ऐँ ? इससे यह 
नहीं समझा लेना चाहिये कि सेनाके काम यथायोग्य व्यक्तियाँ- 
फे सिपुद नहीं किये जाने थे अबवा राजाके अतिरिक्त फोई 
जवाबदेह नहीं रहता था। बात यद थी छि सेना खामिमच्दिसे 
प्रेरित होफ़ए लड़ठी थी, राषप्ट्रपेमक्क कारण नहीं। प्रास्म्न्स 
ही हमारे देश यदि छिसी बातकी न्यूनता रही एदँ तो बह 
राष्ट्रपेमफी हे। राष्ट्रके संबन्धर्मे झपना पुःछ दायित्व है, यह 


फि लोग मे कच-+ 9३ घामी उ्त्प्लत ४% ध्च्या श्प्ज्प 
विचार यहांफे लोगौके मत फमी उत्पन्त ही नहीं रत । रा 
कि 


हे 


ज्ञाका ्स् २०2५६ 2 पसक वि नल यहा भावना 
राज्ाका है, उसके मरनेपर फिसके लिए लड़ें --बह भावन 
5५ ह्मल हो गयी थी कि किससे इस पेशफे लोगौंदे परा 
पेसी “उम्तल हा गया था कक कली इच ददाफ लागाया परा- 


फ्रमफा तेज लुप्त होजाता ओर शहघुकों बिजय प्राप्त होनो थी । 
राप्रेमके प्मावसे मारत पराघम, चेमव ओऔरदियास)ं पूर्ग 


कक ५ धझाततक ७-५ पर पंदार्मे से रा दर 
दोते एए भी झानतक पराधोनताझ पंदास सड़ रात ए 
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अगरहवाँ प्रकरण | 


भारतके इतिहासमें अत्यन्त सुखसम॒द्धिका समय । 
३० स्‌० ८००---१००० ( बि० ८४७-१०४७ ) 
ु ( समालोचन ) 

द भाप आजतकके इतिहासम इन दो शंताब्दियों 


जैसा वैभवसम्पन्न, ससृद्ध और खुखका काल 
किखी श्रन्य शवाब्दीमे देख नहीं पड़ता। इन शताब्दियामे 
भारत पूर्ण खतंत्र था ओर देशभरमें समृद्धि ओर शान्तिका 
साम्राज्य था। धार्मिक परिस्थिति निर्दोष थी। समग्र देशर्म 
एक ही धर्म प्रचलित होनेसे जनतामें वैमनरुयका अभाव और 
एकता देख पड़ती थी। विभिन्न जातियाम भेदभाव न होनेके 
कारण विरोधकी गुंजाइश नहीं थी । सेनाका प्रबन्ध उत्तम था, 
इस कारण विदेशी आक्रमणका भय नहीं था और राज्यव्यवथा 
भी प्रजाके लिए खुखकर थी। ऐसा समृद्धि और शान्तिका 
समय कदाचित्‌ वैदिक थुग अथवा बुद्धके पूर्व रहा हो। 
परन्तु बीद्ध कालसे लेकर आजतकके बीचमे इस प्रकारके 
खुबरण-फालका पता नहीं चलता । 
इस सर्वाहुसुन्दर समयके हर एक पदलुपर विचार 
करना आवश्यक है। इस समयकी सबसे अधिक महत्वकी 
बात यह है कि समग्र देशर्में एक ही घमका प्रभाव था। 
किखी एक देशमें यदि अनेक धर्माके लोग बसे हो, तो पहाँ 
शान्ति रहना अधिक सम्भव नहीं है और यह भी निश्चय नहीं 
किया जा संकंता कि वहाँके लोग राष्ट्रके लिए मिलकर 
काम करेंगे ही। आगे चलकर यह अवस्था न रह सकी। 


सुखसमृद्धिका समय | 2७७ 


अबतक मुसलमानोका प्रवेश सिन्धर्मे ही हुआ था, श्नन्‍्य 
प्रान्तौमं उत्तका पता नहीं था। इस कारण घार्मिक कलह 
अथचा उससे उत्पन्न होनेबाली राजनीतिक शअस्वखताको 
अवकाश ही नहीं था। ज्याँ ज्यों छुललमान हिन्दुस्पानर्मे 
फेलने लगे, त्यों त्यों अन्धाधुन्धी और अराजकता बढ़ने 
सखगी। आज बड़े बड़े नगरोंमें ही नहीं, छोटे छोटे आमर्म भी 
छुद्र कारणोकों लेकर दोनों धर्मोके लोग परस्पर लड़ने मग- 
डने लगते हैँ ओर कभी कभी उन झगड़ोका स्वरूप श्रत्यन्त 
उम्र होजाता है। उस समय घुसलमानोंक्नी मसजिदें हिन्डु- 
के देवालयोक्रे शिखरोले स्पर्धा नहीं करती थों; फ्रयोकि 
उनका अ्रस्तित्व ही नहीं था। परन्तु आगे चलकर हिन्दुओं 
मन्दिर्रेकी तरह देशभरमें मसजिदें बन गयी और उनके उसे 
धरहरे हिन्दुओफे मन्दिरोफे उच्च शिखरोसे स्पर्धा फरने लगे ! 
तमीसे हिन्दृ-छुलमानोंके वेमनस्थका मानों कए्डा खड़ा कर 
दिया गया। उस समय जिस प्रकोर इरलॉमका उदय इस 
देशमें नहीं हुआ था, उसी प्रकार बोद घर्मका श्रत्यन्त एस 
हो जानेफे कारण उस ओरसे भी धार्मिक फूट होनेका भय 
नहीं रह गया था। कुमारिल भद्द श्योर शाहूराचायन वंदिक 
भर्मेका ( चैंदिफ विधि और चैदिक तत्वहान दोनोंका ) पुनर- 
ज्लीवन कर दिया धा। इस नवीन धर्ममतमे साम्प्रदायिक मत- 
भेद भी उत्पन्न नद्ठी हुए थे। इससे समस्त जनताको एक दी 
घेदिक धर्ममं श्रदल भद्धां थी। बह इस दृदतक परह्टेंच गयी 
थी फि देशमें कहीं बोद्ध देवालय नहीं देख पड़ते थे । हुए्नसंग 
ज्ञिस समय भारत शञ्ञाया, उस समय सर्वत्र उस बीझ 
मन्दिर झोर स्वृप देख पड़े, परन्तु श्रय परिस्थिति इतनी बदल 
गयी थी कि बीद्ध धर्मावलस्बियोक्े कायकार्यों तथा मूर्तियोकों 
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देखनेके लिए लोगांकों निर्जेन गिरिकन्दराओ्रो्में जाना पड़ता 
था। आश्चर्य इस वातका है कि अनगिवती बौद्ध मन्दिर 
अल्पावधिमें ही एकाएक केसे लुप्त हो गये, क्योंकि हिन्दू 
लोग परमत-सहिष्णु थे; मुसल्मानोकी तरह सूर्तिभंजक नहीं 
थे। झुसलमानोंने हिन्दुानम आकर जो असखंख्य देवालय नष्ट - 
किये और कहीं कहीं उनके स्थानमें मसजिदे भी बनवायीं, 
वे सब देधालय हिन्दुओके थे | सम्मव है कि बोछूधमका पतम 
होनेपर बोद्धमन्द्रोंके जीर्योद्धारकी ओर किसीने ध्यान न 
दिया हो और थे आप ही धीरे धीरे उध्वस्त हो गये हो अथवा 
सुसलमानोने जिस प्रकार हिन्दू देवालयोको मसजिदोके रुपमें 
परिणत किया, उसी प्रकार हिन्दुओने वोद्धमंद्रिका हिन्दुः 
मंद्रिमें रूपान्तर कर दिया हो । अस्तु, बौद्धधर्मकी तरह जैन 
घमेका पूरा पतन नहीं हुआ था। इस कारण उसका प्रभाव 
कहीं कहीं देख पड़ता था। गुजरात, दक्षिण महाराष्ट, पंजाब 
अथवा राजपूतानेम प्रचार न हॉनेसे उसका कोई महत्व वहीं 
था। सारांश, उस समय भारतवर्षभरमें एक ही धर्मका-- 
वैदिक धर्मेका--प्रभाव था। सखास्प्रदायिक पन्‍्थ, मतभेद्‌ या 
'कलह उत्पन्न नहीं हुआ था। शह्बुराचार्यका अद्वैतमत खर्चे: 
मान्य था ओर खसमाजमें यद्यपि शिव, विष्छु, भगवती, 
आदित्य अथवा गणुपतिकी विसिनद्य डपासनाएँ प्रचलित थीं, 
तथापि विभिन्न देवताओंके उपासकोमें डेष-तुद्धि अथवा 
अपने ही डपास्य देवके विषयमे हठ या डुराग्रह उत्पन्न नहीं - 
हुआ था। ह 

इसका कारण यह है कि बोद्धधमेका पतन होनेके पश्चात्‌ 
हिन्दूधमेके पुनरुज्नीवचनकी जो लहर उठी बह देशभरमें फैल 
“गयी, लोगौको उसीपर इतराते रहनेमे ववजीवनके आनन्‍्दुका 


ज्- 
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श्रनुभव होने लगा | 'डस अआननदर्मे उन्हें गोण भेदोंका भान 
ही नहीं रहा। कालान्तरम उस प्रचण्ड तरहुफे सस्बन्धर्म 
लोगोॉकी विस्मय-चुद्धि शिथिल पड़ गयी शोर व्यक्ति-माहात्म्य 
बढ़ चला। वेदान्त मतमे द्वेत-भाव उत्पन्न होमेपर रामाठुज 
ओर मध्वने समुणोपासमाका विशेष प्रचार किया। ऊय 
समुणोपासता ही लोगोका। लक्ष्य दमन गयी, तथ डपास्याफे 
सम्बन्धर्म दुराग्रद होने लगा | कोई तो कट्टर शिवोपालक और 
कोई कट्टर विष्णु उपासक बन गया। साम्प्रदायिक अ्मभिमानसे 
परस्पर! चिद्देप बढ़ने लगा ओर देशर्म छुख और शान्तिको रक्ा 
होना असम्तव हो गया। इसी परिखितिम झुसलमानोका 
प्रभाव बढ़ जानेसे लोग 'पराहि सगवन्‌ !? पुकारने लगे। ग्राम- 
आराम, नगर-नगरमें, घामिक दुरागहके कारण लड़ाई-सगट़ 
शरीर मारपीद होने लगी । शझ्रत्याचारोंकी इद्धि हुई श्रौर समग्र 
भारतचर्पमें धर्मरणकी दुंदुनमि वज़ने लगी | परन्तु क्रिस समय- 
का हम विचार कर रदे है, उस समय इस प्रफारफे लड़ाई - 
रूगड़ोका उदय ही नहीं हुआ था। यही नहीं, लोगाफा घामिक 
विपयमें तुद्धिमेद नहीं था ओर सब एक हो धर्मसत्र्मे आ्ावद्ध 
थे। इस फारण सर्वन्न धार्मिक शान्तिदा खाप्ताम्य विद्य- 
मानव था । 

एस परिसित्तिक सम्सस्धर्म यह श्ासिप किया जा सपफता 
है कवि तत्कालीन एिन्दर धर्मफा खरूप परिष्कत झीर पूर्ण नहीं 
था। उसमें छानियोसे ऊपर परम मूलों तकफा समायेश हुआ 
धा। तकीशाजस घोर शाऊजीय विद्यारोक्ती फसीटीपर उस परी 
डचितस परीक्षा नहीं हुई थो। घदि हुई होती, तो विद्ठानोंमे 
शदध्य दी मतसेद होता शथवबा उस समयते धममर्तोकोी 
पंगु जानकर उनकी ओर चिठ्स्जन इृष्टिपात ही से करने । हर 
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आक्तेपमें कुछ तथ्यांश हो सकता हैं। संसारके सब धर्मोका 
तात्विक विचार एक साथ करनेपर जो सर्वसामांन्य सिद्धान्त 
निष्पन्ष होता है उसके अल्खुलार तत्कालीन हिन्दू धर्मके 
तत्वोमे विश्टछुलता देख पड़े, तो कोई आश्रयंकी बात नहीं 
है। परन्तु हमारी तो दृढ़ धारणा है कि संसारके सब 
धर्मोके सूलमें एक ही अवाधित तत्व भरा हुआ है। देश, काल, 
परिखितिके अजुसार भिन्न भिन्न धर्मोके खरूप भिन्न भिन्न 
हो सकते है, किन्तु सब धर्माजुयायियाँकी 'आन्तरिकः दृत्ति 
एक सी हो होती है, इसीसे विभिन्न धर्मोके बहिरंग परीक्षणु- 
की उलभनमें हम पड़ना नहीं चाहते। सभी धर्मोका अन्तर 
तो उत्तम होता है किन्तु उनके बहिरक्षमें बहुतसी ना- 
खमझ्रीकी बातें भी होती हैं धर्मोके बहिरज्जौकी विचित्रताके 
कारण ही हर एक धर्ममें दुराग्रहकों उत्तेजना मिलती है और 
कल्रहाग्निर्में इन्धचन डाला जाता है। बहिरज्के इन गोण 
दोषौको उपेक्षा करनेसे यह अवश्य ही निश्चय हो जाता है 
कि तत्कालीन हिन्दू एक ही धर्मकी छुत्रच्छायामें थे, चाहे 
उस धर्मका खरूप केसा ही क्यों न रहा हो । इसमें सन्देह 
नहीं कि उस समयका धार्मिक वातावरण शान्तिमय था 
ओऔर इसीसे देश खुखी था। उस समयके वेभबका यही 
अबल कारण था । । 

इस प्रकारं उक्त आक्षिपका निराकरण हो जाता हैे। अब 
तत्कालीन हिन्दुओंकी धार्मिक परिस्थितिके गुणस्थलॉका भी 
द्ग्दर्शन करा देना उचित होगा । हिन्दूधर्मकी वर्तमान और 
तत्कालीन परिखितिमं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भेद है, जिसके 
कारण तत्कालीन लोग हमारी अपेक्ता अधिक खुजी थे। 
हिन्दू धर्मकी सामाजिक इमारत बहुत पश्राचीव कालसे 
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चर्याश्रम-व्यवस्थाकी भित्तिपए खड़ी की गयी है। परन्तु 
उस व्यवखाका खरूप इस समय .,बहुत अच्यचस्पित 
और उद्देगननक हो गया दे । वास्तवमें मूल जातियाँ 
चार ही हैँ, किन्तु इस समय भारतमें उनकी दो हजारसे 
अधिक उप-जातियाँ वन गयी है, जो श्रत्यन्त हानिकर हूँ । 
सभी उपजातियाँ संकुचित हैँ ओर उनके निर्बन्ध कठोर 
तथा समाजका शरीर जर्जर कर देनेवाले समाज- 
पुरुषके लब अवयव छोटे-बड़े पाशोसे ऐसे जफड़ दिये 
गये हैँ कि उसे हिलना-डोलना कठिन हो गया है और 
उसकी नाड़ियौका . रुधिरासिसरण रुक गया देँ। उस 
समय चाह्मर्णो-्रामरणों अथवा ज्ञत्रिया-क्षत्रियोमें कोई भेद- 
भाव नहीं था। घेश्यामं भी भेदभाव उत्पन्न नहीं हुआ था। 
हम पहिले बता घुके हैँ कि उत्तर भारतके राजपूत क्षत्रियों 
झोर दक्तिणके महाराष्ट्रीय द्ात्नियार्मं बरावर रोटी-ग्रेटीका 
व्यवहार प्रचलित था । यही नहीं, तब राजपूर्ताके २६ छुलोंकी 
गिनती तक नहीं हुई थी। जातियाँरम॑ भेदभाव न होने ओर 
उनकी शनेक उपजातियां न बननेसे उस समय देशमे सु 
शान्ति विद्यमान थी । तब ऐसी प्विति उत्पन्न नहीं हुई थी 
कि कनोजिया धाह्मण श्रीमाली प्राप्रणोसे कगठ़ा करें श्योर 
दोनों मिलफरण महाराष्ट्रीय प्राह्मणौपर धावा घोल दे श्थवा 
कर्नाटकी ओर दत्तिणियार्मे घोर विद्धेप शोते हुए भी दोनों 
तामिलोंकों निगल जानेपर उत्ताझः हों जायें। उस समय 
एकताका भांव जागरित था ! इस फारण विदेशी शाकामगुका 
अनायासख निवारण ऐोे ज्ञाता था श्रीर अन्तर्राष्ट्रीय युर्थोकी 
गति भी फिसी प्रान्तपर सास माचके लिए प्रधिफार 
लेनेस शझागे नहीं बढ़ती थी। सब झजियों् ऐेक्ये होनेपें 
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कारण बिदेशियोको देशर्म फूट डालनेका अवसर, ही. नहीं 
मित्रता था । ' ऋण 
उपजातियोके न बननेसे हर एक जातिमे परस्पर खोहाद॑ - 
ओर प्रेममाव बना रहता था। हम कह छुके हैं कि उस समय 
उत्तरके क्षत्रियों ओर दक्षिण॒के छ्त्रियाँम अनवन होनेका कोई 
कारण ही नहीं था । यह आपत्ति हो सकती है. कि एक ही 
जातिमे कल्हका कोई कारण न होने पर भी यह कैसे मान 
लिया जा सकता है कि ब्राह्मण॒-क्षत्रियों अथवा वेश्य-च्षत्रियोँ- 
में परस्पर अनवन नहीं थी ? इसका समाधान यह है कि तब 
ब्राह्मण क्षत्रिय-वैश्योमे अचुलोम विवाह प्रचलित थे। इससे 
पारस्परिक प्रेम-ब॒ुद्धिस सहायता मिलती थी। प्राचीन सम- 
यमें तो श॒द्रोके साथ भी ज्िवर्ण अज्ुल्लोम विवाह करते थे; 
किन्तु जिस समयकी हम आलोचना करते हैं, उसः समय 
ऐसे विवाह बन्द हो गये थे | हमोरे घिचारले यह अच्छा ही 
हुआ, क्योंकि शूद्र लोग मूल दबिड़ अनाये और चिवर्णके 
लोग आय है । आयों ओर अनायोके वंश सम्मिश्न हो जाने पर ' 
किसी वर्णुको शुद्धता नहीं रह सकती । आयों-आरयों मे सम्बन्ध 
होनेसे यह भय नहीं रहता । अतः ऋषियोने जो शद्दोके साध 
अलुलोम विवाह करनेका निषेध किया, वह उचित ही था। 
अस्तु, उस समय ब्राह्मणगण क्ञत्रिय-वैश्यों ओर क्षत्रियगण 
वेश्योकी बेटी व्याह सकते थे। अज्जुल्लोम विवाहसे उत्पन्न 
हुई सन्‍्तान माताके वर्णकी समझो जाती थी, उसकी कोई 
खतन्‍त्र जाति नहीं बनी थी । यदि ऐसी जातियाँ बनती, तो 
उसी समय कितनी ही डपरजातियां, हो जातीं। कहां कहीं तो 
एक ही विप्रकी ब्राह्मणों, क्त्राणी:और वैश्य जातिकी खिया 
आओऔर उनको तीनों वर्णोकी ,सनन्‍्तानं देख पड़ती थी। सब 
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खनन्‍्तान एकत्र लालित-पालित द्वोनेले उनमे भेद भाव नहीं 
उत्पन्न होता था। सब कुट्ठम्ती एक साथ ब्रेठ दार भोजन 
करते थे। मांस-भक्तरका निषेध न दोनेसे सबका पाहार 
एक था । एक ही पाचसे सब पानी पीते थे, अतः स्पर्शा 
स्पशंका भी विचार नहीं था। सब सन्‍्तानक्षे शतयन्ध आदि 
सुकार एकन्न श्रौर समान रूपसे हाते आर सब चेदाध्ययन 
करते थे | तब लोगोंक्ी यह घारणा नदी थी कि चेंद्ाध्ययनका 
ख्धिकार फेयल प्राह्मणोंक्ो हो द्वे। श्राजकल ब्राह्मणाफे 
लुआहूत, वेदाधिकार आदिफे हठसे ज्न्रियादि उनसे भोतर 
दी भीतर विद्वेप रखते है, चाहे ऊपरसे भले द्वी आदर प्र 
करते हो । तब ऐसी दश्या नहीं थो। तब तोनों ज्ञातियांऋ 
वेदाधिकार था, तीनोंका खानपान एक था, शानुलोम विधादह 
प्रचलित थे और छुआछूतका आउडम्बर नदीं था। इससे थेंर- 
विरोधके लिए कहाँ श्रवकाश ही नहीं रह गया था प्रीर समा- 
जके प्रेम-चन्धन खुटढ़ तथा खुश्धिर थे। 
उस समय शाद्रोके साथ सामान्यतः विधाह-सनल्न्ध 
निषिद होने पर भी कुछ शाद्रो्ते खाथ त्रिदर्णोक्ता खान- 
पान-सम्बन्ध था। घूद्ठ बहिप्हत नहीं समझे जाते थे । आज- 
फल पदचित्र ब्राह्मण शाद्स्‍धफों छाया भी नपश नहीं पारता, 
खान-पानकी तादात दी दरएहँँ। तब याद चात नहीं थी। 
पञ्चम झथवा खतिशद्रोक्तो छोड़, शनन्‍प शड़ीके साथ,-- 
समिनका छपि-क्षमद्विके अधसरापर निफकर सम्बन्ध शांता 
था,-तीनां वर्णोके लोग खान-पानादि व्यवहार ऋरते थे। 
हमारा यद मत पविचिन्न सा जान पड़ेगा, परन्त किया फ्रया 
ज्ञाय ? एस मतकीो पुष्टिफ लिए शिलालेयादिका प्रमाण ने 
होनेपश भी अदाचोन सम्ृति-प्रन्धोंस शनेझ प्रमाण दिये सा 
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सकते हैं। स्घृतियोक्रे अनेक विषयोका हमने सूदम परिशीलन 
किया, तो उससे, समाजकी रीतिनीतिमे किस प्रकार धीरे 
धीरे परिवर्तन होता गया, यह बात हमारे ध्यानमें आगंयी।. 
बड़ी कठिनाई तो सुछुति-अंथोके रचनाकालका निश्चय 
करनेमे है। वह यदि सुलझ जाय, तो समाजके छोटे-मोटे 
परिवर्तन आदर्शभूत स्घति-पन्थोसे जाने जा सकते हैं। स्द्ृति 
भ्रन्‍्थौके देखनेले यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुछ विशिष्ट 
धूद्रोके खाथ बहुत प्राचीन समयसे त्रिवर्ण अन्न-पानादि व्यव 
हार करते थे । अब इस सम्बन्धमे बड़े कड़े सामाजिक नियम 
बन गये हैं। इस समय यदि कोई ब्राह्मण किसी शूद्रके साथ 
खान-पान करे, तो बह जातिच्युत हो जायगा | पहिले ऐसे कड़े 
नियम नहीं थे; यह बात परिशिष्टकी टिप्पणीम दिये वचनोसे 
स्पष्ट हो जांयगी | उक्त टिप्पणीम विभिन्न स्घतियोके विशिष्ट 
घचन एकन्न किये गये हैं! उनसे यह ज्ञात हो सकता है कि 
पहले अन्नोदक-सम्बन्धका रूप क्या था और उसमे कैसे कैसे 
परिवर्तन होता गया। हमारी समभरमे 'व्यास-स्उति” अत्यन्त 
आधुनिक स्मृति है। उसमें लिखा है कि यदि कोई ब्राह्मण 
नाई, अपने कुलका मड़लाककांक्ती, कुलागत मित्र, खेतीम सहा 
यता करनेवाला, सेवक ओर ग्याला इनके साथ,--हनके 
शूद्र होते दुए भी,--अन्नोदक-वयवहार करे, तो उसे पाप 
नहीं लगता । & यह मानी हुई बात है कि आ्राह्मणोके व्यव- 
खायमें उक्त प्रकारके शूद्रोका काम पड़ता ही है। साथ ही 
इस वचनसे तत्कालीन ब्राह्मणोंके व्यवसायका. भी पता चल 
जाता है। -पराशर-रुप्तति कलियुगके आचारोके सम्बन्धमें 
क$ नापितान्वयमित्राउंसीरिणो दासगोपका: । 
शूद्वाणामप्यमीपान्तु झुक्त्वान्न॑ नैव दुष्यति ॥ 
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प्रमाण मानो जाती हे। उसमें लिखा दे कि प्राह्मण और 
क्षत्रिय अएने आचारोका पालन करते हुए जीविका-निवरदिके 
लिए खेती कर सकते हैं । उत्तर भारतके कृपकॉर्मे जो श्रधघि- 
कांश ब्राह्मण-क्षत्रिय ओर दक्षिण भोरतके कृपको में झधिकांश 
मराठा कत्रिय देख पड़ते है, इसका कारण यही प्राह्मण- 
क्षत्रिय खेती फरे, तो शुद्रोका उनसे सम्पर्क होगा ही श्रोर 
जब सम्दर्क द्ोगा, तब थोड़ा-चहुत उनसे खान-पान वच्यवद्दार 
हुए बिना फैसा रहेगा ? इस पकार प्राह्मण-क्षत्रियोंका शदोंले 
निकट सम्बन्ध होनेके कारण परस्पर प्रमभाव बना रहता थी । 
प्रोह्मण-छत्रियोंसे पहिले येश्य खेती करते ही थे। परन्त घोद्ध 
कालमें खेतीका धस्घा गोण माना जाने लगा। तबसे खेती 
करनेवाले पेश्योकी गणना शर्म होने लगी। सम्मवतः 
चैश्योफे समावेशसे ही शद्दोर्म 'डह-नीचा! का भाव उत्पन्त 
हुआ है। अभिस्छतिर्म स्प्ट लिखा दे कि कुछ विशिष्ट श्द्र 
धभाद्धादि कमके अधिकारी है श्लोर उनका पांसेट्ित्य प्राह्मण 
कर सकते एँ । शूद्राक्े साथ अन्नपानादि व्यवहार फरनेमें उर्देँ 
कोई रुकावद नहीं | इसी स्प्ृतिम शबाफ्रे दो भेद चताये गये 
8-१ धादइके शधिकारी आर २. धाद्धफ श्रमधिफारों | 
इससे भी बतमान आर तत्कालीन परिणितिक्ा पन्तर साप्य 
समभमें घ्राजायगा | वर्तेमान सम्रयर्मे यदि फोई ब्राह्मण खझटड, 
वैश्य प्थवा जवियसे भी जल ग्रदण फरे-घतश्न-प्रटणकोी सो 
बात ही दर ऐ--तो धहु निनन्‍्य समझा जाता द। श्राह्सोफ़े 
एस नये संछथित पत्तादसे यदि जानियाँमें परय्पर प्रेमसाध 
घदता जाय, तो इसमें झाल्वय ही फ्या ए ? जब धाप्ग-ज्षम्रिय, 
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जैश्य और शुद्रोमं खान-पान-व्यवहार प्रचलित था, तब सामा- 
जिक कलहके लिए अवकाश ही नहीं था । 
आगे चलकर अजन्नपानादिके सम्बन्धर्म बड़े कठोर नियम 
बने। क्यों बने ? इसका विचार अग्रिम भागमे किया जायगा। 
इसका परिणाम यह हुआ कि श्राह्मणोकी शुचिता भत्ते ही 
छुरक्षित रही हो, पर उनका. सामाजिक गोरच घट गया। 
सस्प्रति क्त्रिय-बैश्य आदि ब्राह्मणासे पानी भराने, रखोई 
बनवाने जैसे काम करा लिया करते हैं। ब्राह्मण शब्द विशिष्ट 
अधिकार-वाचक है, परन्तु इस समय रसोइया, पनभरा 
मिखायीके अर्थर्मं वह रूढ़ हो चत्ना है। 'पीर-बबरची-मिश्ती- 
खर'” यह कहावत ब्राह्मणौकों लक्ष्य करके ही बनी है । ब्राह्मण 
रखोइया वैश्य आद्कि घर रसोई बनाता है, किन्तु उसके घर- 
लोगोसे अपना स्पशे नहीं होने देता। इसी छुआहछूतकी 
कल्पनाम बह अपनी प्रतिष्ठा ओर पवित्रता समझता है। क्या 
यह आश्चयकी बाव नहीं है ? 
जिध समयका हम विचार कर रहे हैं, उस समय मित्ता 
बक्तिसे जीविका-निर्वाह करनेबालोका अभाव था। क्या यह 
उस समयकी सुखितिका निद्शेक नहीं है ? बौद्ध-धमके उद्य 
से देशमें जो भत्नी-बुरी प्रथाएं प्रचलित हुईं, उनमें खबसे 
बुरी प्रथा भिक्षाद्त्तिकी थी । बोहू धमेसे इस दुत्तिका उद्य 
हुआ, यह कहनेकी अपेत्ता, बोद्धधर्मने इस बुत्तिको अकारण 
उत्तेजन दिया, यह कहना अधिक युक्तियुक्त होगा। हर एक 
बर्णके मनुष्य बोद्ध धमकी दीक्षा ले सकते थे। उनके निवास- 
के लिए बड़े बड़े विहार बने हुए थे। इससे लाभ उठाकर 
' सभी आलसी बोद्धधर्मकी दीक्षा अहण करने लगे। ऐसे 
धर्मान्तर करनेवालोमें तत्वान्बेषी ओर घर्मपरायण लोग 
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बहुव ही कम थे, पेटार्था लोगोंको द्वो संख्या अ्रधिक्र थी। 
बोद्ध धर्मके हालका यद्द एक विशेष कारण हैं। यूरोपमें 
मसग्नोनास्टरियों? की जो दशा हुई, ठीक वही दशा “विह्ारों? 
ओऔर थोद्ध मि्चुओकी हुई। बीद्ध धर्मके उत्कर्प-फालमें बोद्ध 
विहारामें हजारों भिक्षु बसते ओर गांवाोमें भिन्षा माँग फर 
उद्र-पूर्ति करते थे। वीद्धोंके समयमें जद्दाँ तदाँ मिखारियां- 
की भरमार हो गयी थी। झारम्भमें मित्ुओके प्रति लोगोंका 
कुछ आदर होनेके कारण प्रायः सिछुश्मो से कोई उकताता नहीं 
धथा। पर आगे चल कर जब बोद्ध मिछ्तुओंकी संण्या बहुत 
बढ़ गयी ओर ये लोगोंको मिक्ताफ़े लिए सताने लगे, तथ 
लोगोका भो उनके प्रति आदर घट गया। इन वीद्ध भिन्न आऑर्मे 
ब्राह्मण॒-क्षत्रियाँंकी अपेक्षा शद्गादिकीकोी ही संख्या प्यधिक 
होनेसे भी लोगांकी इनपर श्रद्धा नहीं रही | प्राह्मण-क्षत्रिय 
तो धायः मठाधिकारकी श्राकांत्षास हो घोदद घर्मर्म प्रवेश 
करते थे। अस्त काल-प्रभावसे बोद घर्मका दास होने पर 
सिज्लुआँकी संय्या फम हुई श्रोर उनसे होनेबाले लोगोंफे फाष्ट 
कम तो दो गयगे पर एकबार द्वी नष्ट नहीं हुए । यौद 
मिल्लुश्नौका पन्‍्थ नष्ट हुए एक दो शताद्दियाँ भी नहीं बीती 
थीं कि शव आर वे प्णव गुसाइयों तथा वेरागियोक्म पर्थोधा 
उदय एहुशा। ये लोग भी बाद मिद्ुश्लाकोीं तसह शधियादित 
रहकर मठों और मन्दिरामे॑ निवास फरत और भिक्षा-पृक्तिस 
जीतबिका-निर्याह फरते घे। विच्यारणीय समयमें इन परन्थोंका 
दीर-दीरा नहीं था और बोद्ध भिछुश्षोौफा ध्रप्त हो गया था। 
इस फारण देशमें भिज्ञाचय का उपद्य घहुत ही कम था । 
ग्राधीन समयसे भिक्षालत्ति निन्दनीय भानी गयी 
कुद विशिष्ट प्राष्णोंका ही भिक्षाका अधिकार दिया गए 
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था, किन्तु उनकी भी धार्मिक बृत्ति देखी जाती थी। सब 
ब्राह्मण सित्ता नहीं माँग सकते थे। अधर्मी या अशिक्षित 
त्राह्मण भिक्षा माँगनेके अधिकारी नहीं थे। एक स्मृतिम ऐसे: 
ब्राह्मणौकी भिक्ता देनेवाले आमको द्एड देनेकी व्यवस्था है,. 
दर्योकि इस प्रकारकी भित्ता या दानसे चोरोका समर्थन होता 
है (“तं आम द्रडयेद्राजा चोरभक्तप्रदों हि सः” )।. जब 
ब्राह्मणौके लिए इतना कड़ा नियम था, तब झन्‍्य वर्णोंके लिए . 
तो कहना ही कया है। भिक्षावृत्तिके सस्वन्धर्मे 'हतना कड़ा 
बन्धन होनेके कारण ही सब बर्णोके लोग अपने पृर्वेपरम्प- 
रागत धन्धोंसे हो जीविका-निर्वाह करते थे; उन्‍हें अच्य 
कोई उपाय नहीं था। ब्राह्मण प्रायः धर्माचरणमें हो अपना 
कालक्षेप करते थे, नहीं तो छात्रच्नत्तिसि जीविका-निर्वाह करते 
ओऔर विवश होकर ही खेती करते थे। अस्तु, उस समय 
भिक्ञावृत्ति निषिद्ध मानी जानेके कारय कोई निकस्मा नहीं 
रहने पाता था। जिस देशम निरुदयोगियोका आदर कम 
होता है, उल देशके उत्कर्षमें सन्देह ही क्या रद्द जाता है ? 
वोद्धधर्मसे हिन्दू समाजकों लास भी कम नहीं हुए हैं। 
हिन्दू धर्मके ही कुछ. सूल सिद्धान्तोपर बोद्धधर्मने इतना अधिक 
जोर दिया कि लोग उन्हें बौद्ध सिद्धान्त ही सममने लगे। 
बहुत प्राचीन कालसे हिन्दूतत्वज्ञानमें पुनजेन्म और कर्मचादके 
खिद्धान्त झढ़ हैं। बोद्धधर्महे दोनोका ऐसा सुन्दर ओर 
प्रभावशाली सेल मिलाया कि यह' नीतिके संवर्धनमें वहुत ही 
उपयोगी सिद्ध छुआ । इन दो तत्वोकी ही नींवपर . 
चौद्धधर्मने नीतिका भव्य मन्दिर निर्माण किया, जिससे हिन्दू- 
समाज नीतिके अत्युत्च शिखरपर विराजमान है।. तत्कालीन 
. विदेशी व्यापारियों और प्रवासियोंने हिन्दुआकी ईमानदारीकी 
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भूरि भूरि प्रशंसा की है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि 
सर्वसाधारण लोगोंकी उत्तम नीतिमत्ता ही समाजका वह- 
मूल्य सदुगुण समभी जाती है। 

बोद्धधर्मने हिसायुक्त याग्र-यज्षोौका नियेध किया, यह 
उसका दूसरा चिरंतन और अलुकूल परिणाम है। बोद्* 
धर्मका अन्त द्ोगया, परन्तु उसके अहिसा-धर्मका लोगोपर 
इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि अ्रत् हिंसायुक्त याग-यशोंक्रा 
पुनः प्रचार होना असम्भव द्वो गया द्वे। बीद्धधर्मने बेदोके 
सम्बन्धर्म लोगोक्की श्रद्धा शिथिल की थी, वह मीमांसकोने 
फिर डढ़मूल कर दी, परन्तु उनसे वेदप्रणीत हिलायुक्त 
याग-यशाॉका पुनरुज्जीवचन करते न बना। एमारे कथनका 
यह तात्पर्य नद्दी कवि अभ्निद्ोत्न सहित सभी यप्तादि फर्म लुप्त 
हो गये थे | दमारे कथनका आशय यह छह कि ह्विसाप्रधान 
वैदिक कर्मो फा बीद्धोंके समयमें जो हास छुत्मा, उसका फिर 
उदय न द्वो सका। अग्निद्ोत्रादि कर्माफा व्यक्तिस सम्बन्ध 
रहता है, समाज़के लिए उनका कुछ भी मदृत्व नएदीं। हिन्तु 
बड़े बड़े यशोके सम्दन्धर्मे यह वात नहीं दे । बे य्मोका बड़ा 
आउसम्बर होता हैं। उनमें शक्ति और घनका घहुत ब्यय दोता 
है। उनकी क्रियाएँ ( विधियाँ ) भी बहुत पेचीली पोती एँ। 
फेवल धनी लोग दी यधासाहः यागन्यण दण्े सपते एूँ। 
अध्यमेध, राजयय जैसे यक्ष राज्ञाश्रोफे सिधा कोई कर ट्री 
नहीं सझता। इन यशोंके लिए संप्राम भी हा जाते ओर 
समाममें अकारण प्यशास्ति उत्पन्न होती ५ । परलोकर्म इस 
यशयोसे जितना पुएय-लाम दोना संभव है, उससे फई 
धधिक लोगोछी प्राय-द्ानियदाीं हो ऊाती (। ऐसे याग- 
यहाँके घन्‍न्द शहोनेसे देशका निरधका धनन्यय और पिखा- 
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कर्म रुक गया और इससे देशमे खुख-समृद्धिकी वृद्धि हुई। 
यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि उस समयके नये 
राजपूत राजाओने अ्रश्वमेधादि यज्ञ नहीं किये थे। 

ईसाकी न्वीं और दसवीं श॒ताब्दीकी धार्मिक परिखिति 
सामाजिक उष्नतिर्मं किस प्रकार कारणीमूत हुई, ,ईइसका 
विवेचन अवतक किया गया है। इसका सारांश यह हे 
कि समस्त समाजका एफ ही धर्म होने और पन्‍थों तथा 
सम्प्रदायौकी उत्पत्ति न होनेके कारण धार्मिक फूटके लिए 
छझावकाश नहीं था । जाति-बन्धन चतमान कालके समान 
अधिक कठोर न होनेके कारण उस समय जाति-छेष इतना 
तीत्र नहीं था । समाजका शोषण करनेवाला निरुद्योंगियोका 
दल नए हो जाने खझौर समाजकी नीतिमत्ता उच्च श्रेणीकी 
होनेके कारण समाजकी परिस्थिति सब तरहसे विभवालुऊूल 
थी और राजसूयअश्वमेधादि भगड़ेवाले यज्ञोके बन्द हो 
जानेके कारण देश अकारण युद्ध नहीं होते थे। धार्मिक 
परिस्थितिकी आलोचना करनेके पश्चात्‌ अब देशकी आर्थिक 
दशापर दृष्टिपात करना उचित होगा । | 

तत्कालीन समाजकी आथिक अवस्था भी सनन्‍्तोष-जनक 
थी | उस समयके बैमवका वर्णन करनेके ब॒दले यदि वैमव- 
घातक बातौके अभावका वर्णन किया जाय, तो वर्तमान 
समयमें बैसव नष्ट करनेवाली कौन सती बाते प्रचलित ८५ 
इसका ज्ञान पाठकौको हो जायथगा । उद्योग-धन्धौकी 
अभिवुद्धि और ख्राज्य-साधनसे ही हर एक देश सपझुप्नत 
होता है। उद्दयोग-धन्धौकी न्यूनतासे देशकी उतनी छाति 
नहीं होती, जितनी देशका धन-धान्य विदेश चले जानेसे होती 
है। पराये लोगौका राज्य अथवा सत्ताधिकार ही स्वदेशकी 
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हानि होती ही थी और कभी कभी कदाचिव्‌ विजित प्रदेश भी 
उध्चस्त हो जाते थे। परन्तु श्रीकोक्षे आक्रमयके पस्थात्‌ ही यहां 
ऐसी बातें हुई थीं। बहुत प्राचीनकालसे भारतीय युरद्धोर्म 
अनी तिका वर्वाव अपवादके रूपमें ही होता धा। शत्र॒ुफी जर्जर 
करना, उसके प्रान्तोको उध्वस्त कर उसकी शक्ति नष्ट कर 
वैमा आदि बातें भारतवासियोने श्रीकोले सीली थीं। राष्ट्र- 
कूटठोंके गोविन्द्राजने कन्नीजको ऐसा उध्वस्त किया क्लि वदांके 
सुन्दर प्रासादोंके स्वानपर घासका जंगल होगया श्रीर 
डसका कुशस्पली नाम सार्थक ( अन्चर्थक ) होगया। ध्यानर्मे 
रखने योग्य बात यही है कि ऐसी घटनाएँ पहिले नदीं, मुसल- 
मानोंके प्राक्रमणके पश्चात्‌ हो हुई । 

युद्धोसे अनेक हानियां हैँ, परन्तु इस घातको भी न भूलना 
चाहिये कि मर्यादित युद्ध राष्ट्रके श्भ्युदय प्योर उन्नतिक्रे 
फारण होते हैं। छोटे मोदे युद्धोसि जनतामें बीोयस्फ्र्ति चनी 
रहती और शोर्यवृत्ति जागरित रहती छे। लोगॉमें पर्यादि सुणो 
शोर कछ्पनाशकिकी दद्धि छोती है । परन्तु युझयमें श्नुदारता 
अथवा ऋरता न द्ोनी चाहिये। ईसाफो नर्थों झ्रीर दसवीं 
शताद्दीमे इस प्रकारके ( शद्भदार शोर ऋर ) शुय विश्येष नहों 
एुए, इस फॉरण हम इस दोनों शताद्धियोदा काल सेद्नस्यी 
ओर बलझशाली मान सकते एँ । 

अत्यन्त समृद्िके इस समय भी ऐिन्डरश्ऑौक्रा एस राष्ट्र 
फएपो ने घन सका और श्षीत्र ही उनका उत्पा्ष कर्मों झझा 
गया, मे प्रश्न बद्ढे ही विक्रद हैं श्रोर इनके खुलझ्यानेके शिए 
परवत्ती इतिद्वसक्ा शान सावश्यक्ष दे। अ्रतः इनका विद्यार 
एम झागे फरगे। 


परिशिष्ट । 
(१) सयवंशी और चन्द्रवंशी आर्योका वेदोंमें उल्लेख । 


हमने अपनी पुस्तक ३, प्रकरण ३, में लिखा है क्वि प्लयवंशी 
'और चन्द्ववंशो क्षत्रियोका उल्लेख उत्तना ही आचीन है, जितना वैदिक 
"साहित्य । इसका विस्वृत्त रूपसे समथेन करना आवश्यक जानकर हम यह 
'टिप्पणी लिख रहे हैं । इस विषपयका एक निवन्ध हमने सन्‌ १९१४ में 
* शायरू एशियाटिक सोसाइटीकी बम्बईकी शाखामें पढ़ा था। उप्तके कुछ 
- मुख्य सिद्धान्त हम यहाँ लिखेंगे। वह निबन्ध इस पुस्तकें उद्धृत करवा 
एक प्रकारसे ठीक भी होगा। क्योंकि वेदिक आयोका सम्बन्ध इसाकी 
आठवीं और नवीं शवाब्दीके ब्राह्मण-क्षत्रियोंसे है और यदि मान भी 
'लछिया जाय कि सूर्य-शशिवंश कविकल्पित हैं, तो भी ऐतिहासिक छान- 
बीनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि यह कहपना बहुत प्राचीन 
कालऊसे चली भा रही हे । 
रायक एशियाटिक सोसाइटीके जन॑छकी अग्रेल सन्‌ १९१४ की संख्यांमें 
मिस्टर पार्गिटरने एक छेख लिखा है। उसमें उन्होंने यह भली भाँति वताया 
है कि पुराणेंसे क्षत्रिय्रोंके वंशक्रम केसे सिद्ध और निश्चित होते हैं। 
आरम्भमें यह कह देना अनुचित न होगा कि उस लेखमें अथित पागिटर 
साहबके एक दो मत अमात्सक हैं | उनका यह कहना आन्तिपृर्ण है कि 
सू्यंवंशी क्षत्रिय द्वविड़ वंशऊे हैं और चन्द्ववंश्ञी क्षत्रियोंका आदि निवास- 
स्थान प्रयाग ( इलाहाबाद ) है । इतिहास यह मत स्वीकार नहीं करता । 
इन भूलोंका कारण यह हे कि उन्होंने पुराणोंपर ही अधिक भरोत्रा रखा 
और अपने लेखमें रामायण-महाभारतके ही वचन विशेष रुपसे संग्रहीत 
किये हैं; वेदों और पुराणोंके वचनोंका मेल उन्होंने नहीं मिलाया। हमने 
अपने लेखमें चेदिक साहित्ममें श्राप होनेवाली बातोंका संग्रह किया है। 
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वैदिक साहित्यका मने पूर्ण परिशीलन नहीं किया है। मेक्ड्ानलक्े 
/बैदिक इण्डेक्स? से छसमारा कार्य सुकर हुआ है। जहां एमारा ौर 
मैक्डानलका मतमेद है, वहाँ इसका हमने श्ल्लेख कर दिया ऐ। परन्तु 
पाश्चात्य विद्वानोंने भन्‍्वेपक् चुद्धिसे बेदिक साहित्यका जो सजुमीलन 
किया है, उसके लिए उनको धन्यवाद देना हम भावश्यक सममते हैं । 
पार्गिटर साहब कहते हैं कि घाह्मययों द्वारा सुरक्षित ज्ञानकी भपेक्षा 
क्षत्रियों द्वारा सुरक्षित परम्परा अधिक विश्वास-योग्य हऐै। एमारी सममर्से 
पार्गिटर साहबकी यह विचारसरणी आन्त टें। पुराणोंछी पंशायलछियोंकों 
ये 'यक्षएयंक सुरक्षित क्षत्रिय-परस्परा! समझते हैं भोर इसीसे अपने छेरा« 
में उन्होंने पुराणोका ही जाणार लिया है। पालवमें श्राद्मणों भौर ध्षत्रित्रों- 
की परम्पराएं भिन्त नहीं हैं भीर उनके सम्बन्ध्में यटर महीं फष्ठा जा 
सकता कि एक अधिक विश्वसनीय ऐ भौर टुसरी कम । प्राचीन कार्छमें 
यद्यपि कभी कभी ब्राह्मणों भीर क्षात्रियोंमें वियेध हों जाता था, पर प्रायः 
वे परस्पर मित्र और सदायकफे पी रूपमें रपे हैं। पौराणिक पंशायलियों- 
से ही यह बात सिद्ध ऐो जाती है कि दोनों लायबंशके भौर एक ही 
कुटस्पके थे। जमंन दृतिदासमें यद बात पायी जाती है. कि घहाँके सर- 
दार कुटम्मका बढ़ा पुत्र 'प्रिन्स' कर्षात सरदार भौर छोटा पेटेंट! शर्थाव 
धर्माप्यक्ष होता था। प्राचीन समयमें भारतदपके प्राशिण-प्षत्रियोंद्री सी 
यही अवस्या थी। पौराणिक वंकायलियोंदे देखनेस शाप होता? दिः 
कई क्षत्रिय राजपुत्न घराद्मण हो गये थे। यह रपट है कि अभिशयोष्ि 
करनेमे दोनोंका स्थार्ध धा। धरपिय रापयोंकि सबकी मीर माप कवियों- 
फी शुरता कौर ददारताकी प्र्भसय शिया परते थे । खतः यह नहीं पिए 
किया जा सफता कि छव्रिय-पर्परा पप्रि ह विश्वासन्योग्प ऐ कौर गारश- 
परग्परा फम। समुप्यन्यभावरी दिशयनीयवारी बामीटीगर दोसों ही 
परम्र्ार्भीकी प्रचक्मा बाप्नी छादिये मीर अन्य सानये ससाजोंशों 


पस्पार्भोटी ही प्रष्सि एन पर्मस्माभाशों मी केपना घाटिये: धर्योडि 
रगररा ता ६ छल इन इदइपरा छा |.। *$ “शा ई। पा; 4; दा प 


आप २. प्र पल ्र लत का गा न रे नौ, रू... कक, 
प्रायः समी ध्पर प्रा्दीर छपाश्थोंई शनिशयोषि शोती हैं सर सय दल 
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पे परामी इन्तश्तातोपें ८ दि-्दप्प्ना मरी रनों है। कार्मिस: पे 
फ पुराना इन्ताशगातसाएं इधदन्णए्एरना भरी रहता हैं। हस्दमिस सापड- 
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बाधक प्रसाणों भौर मानवी सस्मभवनीयताका विचार .कर ऐतिहासिक 


सत्य खोज निकालना पड़ता है । यदि दोनों परम्पराओंमें भेद ही करना 
हो, तो घराह्य ण-परम्परा अधिक विश्वसनीय मांननी पड़ेगी; क्योंकि हज़ारों 
वर्ष पर्व ऋषियोंने सृक्तों अथवा अाह्मण-प्रेन्थोर्में जो कुछ छिख रखा है, 
ब्राह्मणोंने आाजतक उसका जतन किया है। चेदिक साहित्यमें भ्रक्षिप्त 
कुछ भी नहीं है। स्रक्तों जथवा ब्राह्मण? अन्थोंमें  प्रारम्भ्मे . ऋषियोंने 
ही चाहे जो अतिशयोक्ति अथवा कविक्र्पना की हो; इसमें किसीने 
अपना लेख नहीं मिलाया है । सारांश, प्राचीन भारतीय -भार्योक्री 
कल्पना और विचारोंको ब्ाह्मणोंने घ्रेयंकी सुहरवन्द बेलीमें रख कर 
आजतक जतनसे रख छोड़ा है। इसके लिए उन्हें जितना धन्यवाद 
दिया जाय, थोड़ा होगां। यहाँ 2ढलेख करने योग्य एक बात यह हे कि 


वैदिक अन्थोंकी तरह पुराण अन्य भी प्राचीन हैं और उनकी सुरक्षाकी 


व्यवस्था आयोकी पुरानी समाज-व्यवस्थामें पायी जाती है। वेद कण्ठाग्न- 
कर उनको जीवित रखनेका दायित्व जिम पकार ब्राह्मणोंपर था; उप्ती 


- प्रकार पुराण अर्थात्‌ वंशावली और राजक॒थाओंकी सुरक्षकक्ा भार ज्तापर 


था। लोपहरपंण आदिकी कथाओंसे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि श्राचीन 
कालसें भी पुरायकथन करने और वंशावलियोंको सुरक्षित रखनेवाले सृत 
थे। उन्हीं छूतोंके चंशन ब्तमान भाट हैं, जो. आजकल वंशावलियोंकी 
रक्षा करते हैं। भारतमें सतोंने ही इतिहास-पुराणोंका अ्न्थसमूह् वेदोकी 
तरह विना क्षेयक्क्के हजारों वर्षोसे सुरक्षित रखा है । मिश्र, 
शैल्डिया भथवा फीलस्तीन जैसे प्राचीन देशोंने जिस प्रकार वंशावलियों- 
को सुरक्षित रखा था, उसी प्रकार भारतवातियोने भी उन्हें सावधानी- 
पूर्वक बचा रखा । इतिहासन्युराण तो झूर्तोंके नित्य भभ्यासका विषय 


था । उपनिषदोंसे ज्ञात होता है कि ब्राह्मण भी इस विपयको सीखते थे । 
इतिहास-पुराणोंका यह अविच्छिन्न प्रवाह बौद्ध धमंकी - भ्रबकतासे 


छ.$ ७ कक जे 
विच्छिन्न हो गया। बौद्धोंके समयमें जातिव्यवस्था ढीली पड़ गयी अर 
क्षत्रिय राजाओंका नाश होकर स्लेच्छ और शूद्ध राजा्ोंका प्रभाव भारत- 
पर जम्ता। उन्हें भला प्राचीन क्षत्रिय वंशावकीका क्षभिमान क्यों कर हो ? 


«. परिशिष्ट । ३९९ 


किचहुना उन्‍्हेंने इन वंशावलियोंकी नष्ट कर दिया हो गा। इसीसे घन्द्ध- 
गुप्के समयर्मे मेगस्थनीज़को जो बंशावलियाँ मिली उनसे दरंमान 
पुराणोंकी वंशावलिय्रोंका मिलान करने पर बहुत अन्तर देख पढ़ता है । 
३० स० ३०० के पश्चात्‌ गुप्त राजाभोंके राजत्यकालमें पुराणुक्ति तो नये 
परिवद्धित संस्करण सैयार हुए, उनमें भटकलसे ही विच्छित्त बंशापछियों की 
परम्परा परी कर दी गयी रि ( हिराम्किज् ) से लेकर इस समय 
तकका काल ६४५१ बर्षा जोर ३ महोना मेगस्पनीज़ने बताया है भौर 

ह भी लिखा हैं कि इस अवधिसें १३८ पीटियां हुई । पुरागर्म परीक्षितसे 
लेकर नन्‍दर तककी ५२ पीटियाँ जोर एक्र सहस्न वर्षा ही सोटे तौरसे छिप्पे 
गये हैं। नन्दके पश्चात॒की पीड़ियाँ बीद्धोनि निश्चित की हैं, इस कारण थे 
प्राम्माशिक हो सकती हैं, किन्तु पुराणेमें छियो पीढियां घिग्ास-योंर 
नहीं ६ैं। एमारा मत है कि पुराणंकी प्राचीन राजपंशायछियाँ प्रिरिएत्र 
भौर काइएनिक हैं, किन्तु प्राध्मगोंकी यक्ष एर्वक रखी हरई परम्ररा सदधा 
विश्वप्तनीय 

पार्गिटर और हमारे द्ृष्टिकोणमें एक भौर मददन्तर है, दफा भी यहाँ 

ब्लेख कर देना इचित होगा। हमारे विचारसे प्रमाणफे लिदाजसे पुरायोक्रा 
मुस्य प्रहुत कम है वर्योक्ति पुराणोक्ती परस्यदाएं विब्छितन, बनायदों कौर 
भाधुनिक कए्पनाभोंसे मिलवी-जुछती घना छी गपी ह। बवन-प्रोष्ादिसे 
पहिछेकी ऐतिहासिक घदनाओेकि सम्बन्धर्मे निम्नलिखित प्राम्माण्यया ऋम 
विशवतनीय साना जा सकता हैं । स्थाकाग्भाख ही सापामे रहा जा 
सकता ऐएँ कि यही एवंप्रामाण्य ६ । 


(१) फर्पेद सबसे प्रादयीन भौर भवषिषः है। हुसका परामाश्य 
सर्यश्रेष्ठ € 
(३) कालफमसे एसके याद यडबेद भीर सामपेदुशा प्रसाण्य 
साया जा सझता हे। (अप पेदका इसी विछसिरेंस मिचार नहीं किए 
जा सहता; ग्योक्ति इपठग फाझ भनिधित ६ । ) 
(३ ) सोनी बेदोकी मन्प्रन्से हिला भो के पछाय्‌ बनके आएगा कर्योका, 
प्रामाण्यपी दिस, बियर महत्य ८, फर्योद्धि जिन हिपियोंसि मन्त्र बसा 


४०० हिन्दूभारतका उत्कषे । 


उनकी कह्पनाओंसे ब्राह्मख-अन्थोंके रचयिता अधिक परिचित थे। भतः 
आधुनिक लेखकों अथवा प्रन्थकारोंके सर्तोकी अपेक्षा श्राह्मण-प्रन्थोंके 
मतोंका महत्व अधिक है । 

(७४) वेदाज्ञ इसके बादके हैं। वेदाड्ञोके रचवा-कालमें संहिताएं 
थोर नआह्यण'-मन्‍्थ बहुत पुराने हो गये थे। आजकलके विद्वानोंकी तरह 
चेदाड्रोंके रचयिता भी चेदोंके अथ समभ्नेमें चक्करमें आाजाते थे। परन्तु 
जिस समय वेदाड़ रचे गये, उस समयके ऐतिहासिक प्रामाण्यके लिए 
उनका महत्व सबसे बढ़कर है | सब वेदाड़ घुद्धके प्‌ कालीन हैं। इनसें 
ज्योतिष, निरुक्त, कल्पम्नन्न ओर व्याकरणका समावेश होता है।._ 

(५ ) गृद्यस॒त्र और धर्ममत्र कुछ तो प्राचीन हैं भौर कुछ बादके हैं । 

(६ ) इसके बाद कालक्रमानुसार भ्रामाण्य अन्ध भलेग्ज़ण्डरके साथ 
णाये हुए एरायन आदि ग्रीक अन्थकारों और मेगस्थनीजके हैं। उन्होंने 
स्वयं देखी और भलीभाँति सुनी हुई जो बातें अपने अन्थोंमें लिखी हैं, 
उनके समयके लिए वे अत्यन्त विश्वसनीय हैं । 

(७ ) इसके बाद महाभारतका प्रामाण्य है। यह ग्न्धथ ईसवी 
सन्‌के लगभग २५० वर्ष पर्व अर्थात्‌ अशोकके समयमें लिखा गया है। 
उस ससयके लिए यह ग्रन्थ प्रामाणिक है | 

(८ ) इसी समयके बोद्ों और जैनोंके प्राचीन धर्मप्रन्थ त्रिपीटक- 
आदि हैं। इनके प्रमाण भी महत्वपर्ण हैं । 

(५९ ) इसके बाद अर्थात्‌ ईसवी सन्के १०० वर्ष पर्व वाह्मीकि- 
रामायण, पात्र महाभाष्य, बादरायण सत्र और हरिवंश--ये अन्ध 
लिखे गये हैं। ये चारों समकालीन हैं ओर इनमें उस समयके प्रमाण 
मिलते हैं । 

( १० ) ज्योतिष-मनन्‍्थ और बोद्ध-जैनोंके अनन्‍्धोंके बादुके अर्थात्‌ 

सवी सनके प्रारस्तके ग्लीक छोगोंके लिखे भारतीय राज्य-सम्बन्धी इृति- 
हास हैं । 

( १३ ) सबसे पीछे पुराय लिखे गये हैं। इस समय जो पुराण उप- 
रूव्ध हैं, वे ईसवी सन्‌ ३०० से ९०० तकके लिखे जान पड़ते हैं। अतः 


परिशिष्ट । ४०९ 


एनका प्रामाण्य ऊपर डढ्ठेख किये हुए अन्योक्ती कपेक्षा निम्न श्रेणी- 
का हे। 

इन सब अन्धेसि जो कुछ ऐतिदासिक बातें ज्ञात हों, उनका संग्रह 
करना भावश्यक है; किन्तु प्रामाण्यके पिचारसे प्रन्वोका कम इक प्रका- 
रसे ही रखना द्ोगा । यदि विभिन्न अन्योर्में मतभेद हो, वो प्रयंप्रामाण्य 
मानना ही उचित है । 

प्रमाणोंकी मची यहीं समाप्त नहीं होती। सम्प्रति दो सदत्वग्गा 
शा्खोका उदय हुआ ह १-शीर्ष मापनशाख ( फकपालशाख ) घीर 
र>भापाविज्ञान । प्रन्योके परस्पर मतमेदका निर्णय करते समय एन 
शा््रोफे सिद्धान्तोका भी ध्यान रखना होगा। मानव-जातिके पिभिमन्न 
घंशों भोर इतिहासके सम्बन्धर्मं मनुष्योके चेहरों ( सुर्शो्के साकारों ) 
जोर भापाओ्भोकी तुलना करनेसे जो क्षतुमान निष्पन्न होते एं, थे बहुत या 
महत्त्वके भीर प्रायः क््राधित होते है। इधर तो ये शाख बहुत प्रृणः 
उन्नत अपस्थाकों प्राप्त हो गये हैं भोर इनकी सहायतासे पराइचास्य विद्ा- 
नॉने भारतबासियोंकी भाषाओं भीर चेदरोंका सक्ष्म परीक्षणय छिया हैं। 
हून विद्वा्दोने भारतवासियोंके वंशोंके सम्पन्ध्म जो सनुमाव स्पिर 
किये ईं, ४न्हें स्वीकार फर लेनेमें कोई इ्ानि नहीं है । 

हमारी समकूर्मे प्रस्तुत विषयके प्रसियादनर्स एक उप्सान प्रमाखादा 
भी उपयोग हो सकता ह। मारतका प्राचीन दृतिहास श्ेरिकद्वाे र्थो- 
चीन ( उप्तका पता लूगा सबसे लेकर उसके बस जाने सकके समपर्ः ) 
एतिहाससे बहुत कुछ मिलता-ुझवा है। प्राद्ीव काझमें भारत“ मी 
समेरिकाकी तरह निषिढ़ यनोंसे भरा हुआ शुझक बिलूस सूररण्द था। 
या हीन घंस्कतिके दवितद लोग छिल-फुट बसे हुए थे। झरोपीय झ्ार्योके 
समेरिका लानेंके समय समेरिफाझ्ी सही सिघिलि थी; मानोग शाोंई: 


यहाँ धानेडे समय भारतकी मी स्थिति होझ एसी दो पी। पंदिदाद! 
मासफ पारसो पुराशनप्रस्यमें छिशा है कि झ्ार्य छोग हत्तस्णी सोर 
विभ्रिप्त दक्षियी द्रेशोर्मे लाये है। जब ये सप्तसिस्न शाये, सद प्रप्नस्न- 
मदने इस देश्ों सर्स सौर सापन्य व्यतासे स्याय बर शाजा। हमर 


पु ० 
| 


रद 


छु०२ हिन्दुभारतका उत्क्ष । 


कारण जाय॑ वहाँसे छोटकर ईरान ,चले :गये। वहीं उन्हें बसने योग्य 
उत्तम स्थान मिला । इस कथाके आधारपर लोकमान्य विरकने भी भपने 
आआकदिक होम? नामक अन्थमें यह सिद्ध किया हे कि आय॑लोग अत्तरकी 
आओरसे ही भारम्भसें भारतवर्ष में अर्थात्‌ प॑ज्ञाबर्से आये थे। इसके बाद 
हिन्दुस्थानमें आयोक्े वल जानेका इतिहास अमेरिकासें उनके बस जानेके 
इतिहासके सद्ृश ही है। जैसे असेरिकाके कुछ . आदिम निवासी 
जंगली और नरमांस-भक्षक भी थे, वैसे हिन्दुस्थाममें सी थे। इन छोगोंके 
साथ भायोके भयानक युद्ध हुए थे । कुछ छोग श्ान्त प्रकृतिके भी थे, 
जिन्होंने आायोको सहायता दी। इसके अतिरिक्त इन देशोंमें बसनेके 
प्रलिए आयी हुई ायोकी विभिन्न शाखाओंमें भी ऊड़ाई-भगड़े हो-जाना 
स्वाभाविक था। अमेरिकार्मे पहिले स्पेनिश ओर फ्रेंच तथा पीछे: इंग्लिश्न 
ओर डच पहुचे थे। आरस्ममें दोनों दलोंमें अनेक युद्ध हुएु। भारतके 
आचीन इतिहाससें भी ऐसे युद्धोंछ्ना होना प्रमाणित होता है। सारांश, 
दोनों देशोंके इतिदासोंमें बहुत कुछ साम्य है । 
इस प्रकार हिन्हुस्थानके प्राचीन इतिहासका स्वरूप निश्चित करनेमें 
किन किन प्रमाणोंका उपयोग हो सकता है और उनका क्रम कैसे स्थिर 
किया ज्ञाना चाहिये, इसका विचार हो गया। अब ऋण्वेद्से हम यह 
पनिश्चित करेंगे कि स्र्यंबंशी और चन्द्रवंशी आयोंके भारतमें प्रवेश 
करनेका इतिहास कैसा है। 
पहिली बात तो यह है कि आये लोगोंके दो दुरू जुदे जुदे समयमें 
भर जुदे जुदे मार्गोसे हिन्दुस्थानमें आये थे। उनके दो नामों अथवा माने 
छुए दो चंशोंसले यही बात सिद्ध होती है। ऐतिहासिक परम्परा, शीष- 
मसापनशासत्र जोर भाषाविशज्ञानके प्रमाणोंसे भी इस बातकी पुष्टि होती 
है। आयोके दो दर्लोंके भानेका सिद्धान्त प्रथम डाक्टर होन॑लने संसारके 
खासने रखा और डाक्टर सियर्सनने भारतकी संस्क्ृतोस्पन्न भाषाभोंकी तुझना 
कर -उच्चे सान्‍्य किया ( देखो-इम्पीरियल गजेटियर-भाग १, एष्ठ ३७८ »। 
सन्‌ ३५११ की सेन्सल रिपोर्टका यह अवतरण महत्वप॒र्ण है-'ये. ( हिन्दु- 
स्थानकी संस्क्ृतोत्पन्न ) भाषाएँ, डाक्टर होन॑ऊके .मतसे, भायोंकी दो 


परिशिष्ट १५३ 


टीलियों द्वारा हिन्दस्थानमें भायी हूँ । उत्तर भारतकी समय भरि 
( गंगोत्तर ) में आयोकी पह्चिली टोटी बाऋर जब घस गयी, सदर झायोफी 
इसरी दोली जायो शोर पहिल्दी बस्ती हुई टोलीके प्रदेशके वीघरमेंसे राम्ता 
बना कर तथा वहांकरी पुरानी भापषाकों दबाकर सस्बाठेसे बएती हर 
दक्षिणमें जब्नलपुरतक भीर नकत्यमें काठियावाउसे ईशासमें मेयापम्मक 
फल गयी। दसरी दोलीकी भाषपाका वर्तमाग रूपानतर पश्चिमी हिन्दी धौर 
पहद्चिल्ी टोलीक्ली भाषाका रुपान्तर बर्ताव राजस्थानी, पंजाबी, पहा्ी 
भार प्र्वी पिन्दी है? ( सेन्सस रिपोर्ट १९११, एछ ३४५ ) 

बतमान संस्कृतोत्पन्न प्रचल्चित भमापाक्षोकी सुझमासे शिशझा गोनेशाला 
यह छिद्दान्त शीफ्मापनशाससे सिद्द छोनेयाले सिद्रान्त्से मिललानशुझता 
४। सन्‌ १९०१ (थि० १९०७ ) की मनुप्यगगनाक्षे समय सर एल्‌० 
रिस्‍्लेने अनेक स्थानमिं छोगेंकि सिर सापकर याः मिधप दिया कि पंशाय 
भौर राजस्थानके छोग निःसन्‍्देग साय 7 । इसके सिर हम्पे सौर नाखि- 
काएं ऊंची उठी हुए तथा सरल हैं। संयुक्त प्रान्सके लोगोंफा सिर मध्यम 
और नाक मध्यम ऊँचाईकी है। इससे रिस्लेसे क्रमुमान किया है कि थे स्थर्य - 
द्रविड-मिश्षित छोग हैं । परन्तु रिस्‍्टे साहवमसे यह तो सान छिपा 7 शि 
पहिलेके भार्य लमग्ये सिरके थे, पद इसकी सूद है; पर्योकछति श्व्िद्ठ छोगेंकि 
पिर भी हम्पे ही पते हैं, यह सिद्ध दो चुका 24 आयों क्र दविशेद 
मुखाकृतिरसे प्रधान कन्तर यह हैं कि छी सामिहा्ण शिपद 
भौर धार्योद्षी इठो हुई दोती ४) नासिकाओों शोर सिरेफि परिमागसे 
संयुक्त प्रान्तके मित ख्रायोकों शा्यद्धपि्ट-मिश्षिय सिद् दिया शा रप 


डा के दया भारभम कि ३ आय 98 #7९ 2 "कक कट न गया 7.48 8 ह 
४, से पालयमें पंजाय-रामस्थानरके लाखंडी शारसे शिश शाशारे 


ये पा इनमे है. ैसफक अपर स्मि मर. ताहना अल ७4 क ४० 

थे है ॥ इसफो लिए संध्या परस्साएक्र 4 पशाएनओटाागणः 

| कै, मी न. न बढ कक 

लोगेंकि सिर हम्दे धीरे मासिहाएं उसी सथा मरा 29 मे लोग सापोंएी 
न न्का न | बल +#> रे 

पहिली दोछीफे ४। पहां घद भी पाद देगा साहिय 5 दगएये मी सभा 
] कब चूम. पु ब-क 

झीर घौरे फिरोंसि टोग £ शोर दोसोंदी माशधिंशारे >थो ही 57४ £ । 
# ऋर्रनणा ई 9४ # सु छ््ग अप्क का पड 7. 5 की 
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हक 
54 8४ ः व कप |: है 2 कक 
धायरिश, प्रोच भादि ऐड़ शोध चंद मिरफे है। दिगासपा्र्म भो हॉमों 


+ जल 


४०४ हिन्दुभारतका उत्कर्ष । 


प्रकारके सिरोंके लोग हों, वो भाश्रर्य क्या है ? संयुक्त प्रान्त, गुजरात, 
: काठियाबाड़ और महाराष्ट्रके लोग ऊंची नासिका और घोड़े सिरके हैं। 
सारांश, शीप॑मापन-शाख और भाषाविज्ञानसे यही ऐतिहासिक अजु- 
मान निप्पन्न होता है कि रूम्बे सिर चाले आयोकी पहली टोलीके पंजावसे 
लेकर मिथिकातक बस जाने पर चौड़े सिरके आयोकी दूसरी दोली गंगा- 
पार कर सरस्॒तीके तटसे होती हुई भम्बालेसे लेकर दक्षिणतक फेली । 
यह भाय-शाखा आदि द्वविड़ोंसे मिश्रित हुईं और संयुक्त प्रान्त, मध्यप्रान्त, 
घरार, महाराष्ट्र, गुजरात तथा काठियावाड़में बस गयी । इसके मध्यम सिर 
और मध्यम ऊँची नासिकाएँ होती हैं । 
शीष॑मापन-शासत्र और भाषाविज्ञानसे निष्पन्न होनेवाले अनुमान 

हिन्दुस्थानकी पौराणिक परम्परासे अधिक पुष्ट होते हैं । महाभारत, 
हरिवंश तथा अन्य पुराण-अन्धोंसें, जिनमें पुरानी दुन्तकथाएँ संकलित 
हुई हैं, सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी दो भ्रकारके क्षत्रियोंका उल्लेख है । हमारे 
विचारसे जुदे जुदे. समयमें आये हुए ये ही दो आय॑चंश हैं। महाभारत 
श्रीकृष्णने अपने भाषणमें इसका स्पष्ट उल्लेख किया है। सभापममें 
श्रीकृष्णसे युधिष्ठिर पूछते हैं--“मैं राजसुय यज्ञ करूँ यान करूँ?” 
श्रीकृष्ण उत्तर देते हैं--ऐल और ऐध्वाक अथवा चन्द्र और सूर्यबंशसे 
उत्पन्न क्षत्रियोके इस समय भायांवत में एकसो-एक कुछ हैं । उनमें भोज- 
कुछ सबसे अधिक फेला हुआ है ओर मध्य देशमें वप्ता हे ।” इससे यह 
स्पष्ट है कि महाभारत-कालमें क्षत्रियोंके दो वंश माने जाते थे। उनमें 
चन्द्रवंश अधिक अग्रसर था और मध्य देशसें उसका राज्य था । पहिले जाये 
हुए भोर विशेषतया पन्चाव्सें बसे हुए भाय॑ सूर्यवंशी तथा कुरु, पदञ्याल- 
चेदि भादि यम्ुनातट-प्रान्तर्म राज्य करनेचाले आये घन्द्रवंशी माने जाते 
' थे। अयोध्या, मिथिला आदि गंगोत्तर प्रान्तर्में राज्य करनेवाले मूयचंशी ही 
माने जते थे किन्तु उनका प्रभाव अधिक नहीं- रहा था। अब देखना 
चाहिये कि ऋग्वेदके प्रमाणोंसे इस मतको किस अकार पुष्टि मिलती है ? 

. अऑ्वेदर्मे जिन जायोका बार बार उल्लेख हुआ है, उन्हें-भरत! कहा 
है।इस नाम ( भरत ) के सम्बन्धर्मे प्राच्य ओर पाश्चात्य विद्वानोंकी अम 


5 


डे के मै 
परिशिष्ठ॥ . .. 'छ्च्द्‌ 
हुआ है। भ्रम होना स्वाभाविक भी हैं । साधारणतय लोग भरत डीच्से 
दुष्पन्त-पुत्न भरत भबवा उसके बंशर्जोका ही क्षर्य प्राण करते 
सद्दाभारती युद्ध कीर भारती अम्धके ट्ृद परिचयसे यह अऋम हाई! । 
जब हम यह सिद्ध कर चुके म कि पुण्वंशके क्रथात घन्ययंधरे लोग 
कुरुक्षेत्र बसने पर बमुनातठके प्रान्तोमें धीरे धीरे फेस गये, सथ पंपायों 
बसे हुए लोगोंका ही ऋग्वेदर्म भत्त शब्दले क्यों कर उमस्लेश हुआ? 
मेकूढानल आदि पाश्वात्य विद्यानोने इस बायका विधार मे फझर संद्गा- 
भारतके भरतकों ही भरत सान छिया । परन्तु पुराणोंके बघनोसि ही घट 


ल्‍ 


डे प्ि बा दि न बकबल 
सिद्ध क्रिया जा सकता ऐ कि उनका मत झानत ४। फ़िसने हां पुराणों 


रा धि «०. ५ ०. ० 

लिखा है कि दुष्पन्व-पुतश्न भरतसे सिन्त एक भरव राजा मम़के प्लस 
सं ध्ष्ष च्क् रब 

इत्पन्न हुआ था। उदाहरणार्थ भागवत-एकादश स्कस्धके दारायें क्ष्यायरं 


लिखा है-- 


/प्रियम्रतों नाम सुतः मनोः स्थायस्मुकस्थ सा । 
तस्पराग्गीधभछातों माभिकफ्ममसत्सुतः 
तमाहुवर्सिदेवा्श  मोक्षपर्म दिप्षया । 
घबतीश . पुत्रशंत. सतस्यासीद्रप्राग्मपारगस « । 
सेपा मे भर्तों उ्वेष्ठो नारायगपरायराः। 
विग्यात॑ पर्षमेतचन्ताग्ना भारतगुससस ॥7 


स्र्तः ॥ 


दागदता--पंचप स्यथन्थयकें छमें साध्यायमी भी शिगया १... १६३ 
भारादइप--पंचार स्यन्थकं ७छे मे माध्यायमा * जद 7, हज 
थे ० हो स्‍ि का ५ हि 
नास॑ नामेसद्रप भारतमिनि बन सारम्य प्यपदिणभनिि ७ हस्त रपट + 
घ् श्र 5 हि # है. 
के दिनदुस्थान जिस मरतन के छारण भाग्य पष छाध गाने रोगा, गण आएंगे 
के कक 
प्रधम ( रगागम्मुव ) सहुछा प्रपीत था। बायुदुराणम भी यही परम्परा 
द बी कर के ++, रा 0 ५ 
लखी हैं। प्रियम्नने सतप्ह्वीपा पसुन्धरा घने सखय पुराण) शा ह)॥ 
अमोसि क्म्मीधदीं उम्यशीय मिटा। शप्दीरने 
इनसे अग्नोधिकों हरयटय सिशा। दास्दायडर 
खत्क विका, है किक 
दाछा। इनमें दानिशों यो शूमाग मिखा, ये उसके प्‌ 
पुपाग़ यांट दया खुद शायाण ल्स्मिमिं हारे, शदप्ाशप्रए शुशा 


हक किन 3५ है 
साया | एसरो पुराणरे ३३ थे लप्यादय शिश रि-- 


४०६ हिन्दुभारतका उत्कषे । 


हिमाह्रेदक्षिणं वर्ष भरताय न्यवेद्यत्‌। 
तस्मासत भारतं वर्ष तस्य नाज्ना विदुड्डंघाः ॥५र॥ 


पुराणोंकी परम्परासे तो यही जान पड़ता है कि जिस भरतके कारण 
हिन्दुस्थान भारतवर्ष कहा जाने छगा, वह दुष्यन्त-पुशन्न॒ नहीं किन्तु 
स्वायम्थुव मजुका प्रपोत्र था । |! 

वायुपुराणमें भारतवर्ष शब्दकी एक और व्युत्पत्ति लिखी है, जिप्तमें 
भरतको ही सन्लु कहा है। यथा-- 


८वपोंड्यं भारतों मास यत्रेय॑ भारती प्रजा । 
भरणाश्व प्रजानाँ वे महुर्भरत उच्यते॥ 
निरुक्तवतचनाच्चेव वर्ष तद्भारतं सहतम ॥7 
( श्लोक ७६, अध्याय ४५ ) 


मत्स्यपुराणमें यही कल्पना और शब्दशः ये ही श्छोक हैं। मनु ही 
भरत कहा जाता था और निरुक्तमें यही लिखा है। पुराण॑-परम्परा बता 
रही है कि हिन्दुस्थानक्ा भारतवर्ष नाम॑ जिस भरतके कारण पड़ा, वह 
दृष्यन्त-पुन्न भरत नहीं क्न्तु उससे सहसों वबष पव उत्पन्न हभा मझुका 
प्रपीत्र अथवा साक्षात्‌ मु ही था। वायु और सत्स्य पुराणोंमें निरुक्तका 
जो हवाका दिया है, वह साधार है| यास्क्रने भरतका अथ आदित्य किया 
है । भारती शब्दका अर्थ बताते हुए “भरतः आादित्यस्तस्थ भा भारती? इस 
प्रकार वसने निरुक्ति की है! निरुक्त और पुराणोंकी यह कर्पना ऋश्वेदसे 
चली भा रही है। ऋण्वेदम जिन भरतोंका ब्रार वार उढ्लेख है, वे उक्त 
भरतके ही वंशज हैं, दुष्यन्त-पुत्र भरतक्रे नहीं; यह बात आगेके 
विवेचनसे ध्यानमें आ जायगी । 
यहाँ उपसान स्वरूप अमेरिकाके इतिहासका तुलनात्मक विचार कर 
लेना उचित होगा । हिन्दस्थानकी तरह भमेरिकार्में भी पाश्चात्य आयोकी 
दो दोलियाँ भिन्न भिन्न समयमें जाकर बसी हैं। स्पेनिश, पोतुगीज़ 
इटालियन और फ्रेंच पहिले पहुँचे । ये चारों लातिन ( लैटिच ) वंशके 
हैं। इनके वाद गये हुए डच भौर इंगूलिश लोग हैं, जो जमन वंशके 


परिशिष्र । 0८०७ 


हैं। सर्वप्रथम अमेरियों नासक एक एटाकियन दक्षिण असेरिकार्मे 
उत्ता । घद् कोलम्बसका समकालीन था। फॉजम्बमड़ों एक दाएका हां 
पता छगा था, अमेरिका सप्ठका नहोीं। इस कारण छोलडस्थस्री भमामसे 

नहीं, किन्तु धमेरियो$के नामसे ही स्रम्मम्म सण्द सवांसमतिसे प्रसि् 

आ | यही बात हिन्हस्थानझी हैं| हिन्टस्थानसमें सबसे प्रधम शाये हुए 
भरत राजाफे छारण शी इस देशका नाम सारतपर्ष हला। पुराशभि भिन 
पय॑घंगी क्षत्रियोंका उस्लेस 2, थे एसी भानके पंदन मे घीौर पंतादसे 
मिथिलातक फे गये थे ऋरवेंद्से सी यही सिर शोंता है । 

भेकठानलने अपने 'धेदिफ इफ्टद्सः नासाश प्रस्थमें मत श्य 

सम्बन्ध्भ लिखा ह-भिरत नाम एक सहत्यगग विशिट घेगोशे छोगोंका 
है सह साम ऋग्वेद तीसरे क्षीर सादग्रे सग्इहसें यार यार साया ?7] 
एन मण्यछोर्मे सुदास क्र तित्सुके सम्बन्थमें यद सास साया ४ शीर से 

ए्टलमें एनका सम्बन्य दियोदास राजासे पताया गया है ॥" (भाग २ 
प्रष्ठ ५७ ) इस उसके फग्वेदस था इसने देंगे। इसे पहिली पाल या 
ज्ञान पट्टी कि भरतेकि पुरोहित ब्ति.्ट थ। पुराण-पररराके सनुसार 
बस्तिष्ठ सर्यबंधी क्षप्रियेद्धि पुरोप्तित थे, घन्दशियोति नदी । इससे शिद 
है कि प्रधाम भाये हुए भार्योरे पुरोद्धित मध्तिष्ठ ये कौर इसे सार्पोकों धागे 
दम भरत कौर पुरागर्स छमय॑शी सप्रिय कदा ए। पटदघनासमक पसिश धप्द 

मिए्ट-कलछोत्पप्तनाघक हें सौर शसीकों फर्पेदर्स प्रिय काया है। शरद 
के सामपें मण्ठलमे सभी सच घस्िष्टरान ऋादियोंक है । ते स्थान्यणिद 
रीहिसे ही उसमें घार बार भरनोंसि बदेप हुवा £ ६8? 
सपा विशेष महत्यफा ए । इसमें दाशरात सुदद्या इस मार, विदा: 

॥2एटा उदट्ीं ्मनार सामग 
परिष्चिद्षा भराशा कर्मशास:। 
धम्पद् पुरत गम्िष्ठ लादिपिस्युना 
दित्यों ऋषपना 0 
मरतोंका परामय होनेस ये हिरी (४ शपटियों डी) गरद लियगर खितार 

हो गये । सझेे बसिष्टने इस्द्शी स्तुति डर इरईे छिता दिया। इसी इशओ 


+ शत $ 


्+ 


तप सप्शशशा हैश था 
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एक वर्णन यह है कि मैत्रावरुण नामक दो देवताभों द्वारा उर्वशीके गर्भसे 
चस्िष्ठकी उत्पत्ति हुईं है । इससे ज्ञात होता हे कि इस सक्तके रचना- 
कालमें वसिष्ठ देवपरस्परामें गिने जाते थे.। ऋ्वेदके कितने ही सक्तोर्मे 
भरतकी अश्निक्रा वर्णन है । ऋग्वेदसे यह भी जान पड़ता 'है कि भरत 
अर्थात्‌ भायलोग अपिपूजक थे णोर दाल भर्थात्‌ भारतके आदिनिवासी 
इसके विरोधी थे। अनेक राजाओं द्वारा परज्ञित भोर संवर्धित अप्नियाँका 
उ्लेख भी ऋग्वेद है । इससे यही लक्षित होता है कि भरतोंकी अपन ही 
आयोकी धर्म-मझचक थी। ऋग्वेद सण्डल ७, सक्त ८ में इस प्रकारकी अप्नि 
भोर भरत राजाका स्पष्ट निदेश है । यथा--प्रश्रायमश्निभरतस्थ श्यण्वे 
भभियः पूरं पृतनासु तस्थों |? अर्थात्‌ भरतकी यह वही अग्नि है जिसने 
परुका पराभव किया था | एरु कौन था ? यह एक विवादपस्त प्रश्न है । 
पूरु शब्दका विचार करते हुए मैकडानलने उक्त सक्तका डढछेख किया है 
ओर सूचित किया है कि यह पूरु संभवतः दुष्यन्तके परवेज ययातिका पुत्र 
था। प्रूरुका बहलेख बहुतसे ऋग्वेदसुक्तोंमें बहुवचनमें हुआ है । वहाँ 'पुरुः 
से तात्पय पृरुषंशी लोगोंले है। परन्तु शतपथ ब्राह्मयमें लिखा है कि इस 
सूक्तमें उछिखित प्र एक असुर था। इस सम्बन्धमें मैक्‌डानल कहते हैं-- 
#शतपथ ब्राह्मण॒क्रे समयसें छोग पूछको इतने भूछ गये थे कि उन्होंने उसे 
भसुरमें परिणत कर छिया। मैक्डानलका यह मत बिलकुल गलत है | हम 
कह खुके हैं कि ऋग्वेदके बाद ब्राह्॒ण-्यन्थ ही प्रमायसूत हैं। भतः मैक- 
डानलूकी कल्पनाकी अपेक्षा शतपथका मत ही भधिक विश्वतनीय और 
मान्य है। शतपथ-कर्ता याज्ञवल्क्व आदि ऋषियोंको ऋग्वेद्स्ृक्तोंका 
जितना यथा अर्थ अवगत था, क्या उतना अथे जाननेका हम कभी ये 
कर सकते हैं? फिर जिस पुरुका पराभव भरतने किया, अवश्य ही 

चह कोई अपुर अर्थात्‌ द्रविड़बंशी दास राजा रहा होगा | वह ययातिका 

पुत्र भार दुष्यन्तका प्र्वज हो नहीं सकता। क्योंकि भरत पहिले आये हुए 

स्तयवंशी क्षत्रियोंका राजा था, वह परुका' समकालीन नहीं हो सकता । 

पर इस अक्तिसे यही अप्ताणित होता है कि यह भरत दुष्यन्तका पुत्र 

नहीं था-। यदि होता, तो दुष्यन्त-पुत्र भरतके कितनी ही पीढ़ियों पहिलेके 
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पूर्व पूरुसे उसका लड़ना केसे सम्भव होता ? प्रुका पराभव करनेवाला 
सूर्यवंशी प्राचीन भरत राजा था और उस्ीकी भप्निकी प्रशंसा उक्त सतक्तमें 
की गयी है । यह थोड़ा विषयान्तर अवश्य हुआ है, परन्तु इससे ज्ञात 
हो सकता है कि केवल नाप्त-साहुश्यके कारण पाश्चात्य विद्वान्‌ कभी कभी 
ब्राह्मण-पन्धोंकी सी परवाह न कर कैसा अन्घेर कर बैठते हैं । पहिले और 
दूसरे भरत भोर पूरुका मेल मिलाकर भारतके वेदकालोन इतिहासमें 
पाश्रात्य विद्वानोंने बड़ी बड़ी भूले की हैं । 

उक्त विवरणसे यह स्पष्ट हो गया कि ऋग्वेद मंडरू ७, सृक्त ३३ और 
८ में भरतोंका उल्लेख है भोर उनके पुरोहित वसिष्ठ थे। भरत प्राचीन 
भादि-राजा था, अपम्नि-पूजक था और उसके वंशज भरत कहे जाते थे । 
उसने इस देशके जादिम नियासियोंके राजा प्रुका पराभव कर यहां अपना 
राज्य स्थापन किया था । उसके वंशजों अर्थात्‌ भरतोँंसे एक घोर दाशराक्ष 
युद्ध हुआ। उसमें भरत हार रहे थे, किन्तु वसिष्ठने इन्द्रकी स्तुति कर 
उन्हें विजयी किया। दाशराज्ष युद्ध परुण्णी नदीके तटपर पंजावर्से हुआ 
था। भरतोंके सुदास नामक राजासे दस राजा लड़नेको आये थे। उनसे 
छड़ते हुए हार कर सुदास ओर भरत परुष्णी नदी राँध गये, तब उन्हें 
नदीने राप्ता दिया। परन्तु उनका पीछा करनेवाले दसों राजा नदी 
पार, न कर सके। नदीके प्रवा्इमें दर्सों राजाभोंकी सेना छितरा कर 
बह गयी। अन्तमें सुदास राजा विजयी हुआ भोर उसे छूटसें बहुतला 
धन मिला ९ यह मनोरंजक कथा ऋ्वेद मण्डऊ ७, सृक्त ३३ सें है! 
“यदृद्गभ सवा भरता: सत्तरेयुः गवष्यन्‌ आम इपिते इन्द्रज्त ॥?--भादि 
ऋचाएँ देखने योग्य हैं। भरतसे लड़नेबाले दूस राजा कोन थे, इसका, 
विचार भागे चलकर किया जायगा। भरतोंका उलछेंख करनेवाला 
तौसरे सण्डलका ७३ वां सूक्त महत्वपूर्ण हे। इससे वर्णन है कि विश्वा- 
मित्रने ( किसी अन्य प्रसड्गसें ) इन्द्रकी स्तुति कर सुदासकी सद्वायता की 
थी। यधा--“विश्वामिनत्नो यदवहत्सुदासमश्रियायल कुशिकेमिरिन्द्र ।४: 
इस घ्वक्तकी--/विश्वामिन्रस्थ रक्षति ब्रह्मेद भारतं जनस्‌ |? यह ऋचा 
बहुत 'महत्वकी है। 'विश्वामित्रका यह ब्रह्म ( ईशस्तोन्र ) भारतोंका. 
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रक्षण करता हैं? इस वाक्यते तीन चार अज्ुुमान किये जा सकते 
है। प्रथमत; उच् समय मरतकी सनन्‍्तान बहुत फैछ गयी थी और उसे 
भारतजन कहते थे। यहाँ भारतवर्षका स्मरण हो भात्ा है। 
द्वितीयतः, भारतोंका राजा सुदास था ओर विश्वामित्रने ईश-स्तुतिसे उसे 
बचाया था। विश्वामिन्नके कुछको कुशिक कहते थे। वसिष्ठ और विश्वा- 
मिन्रक्नी पोराणिक कथाके ऋगड़ेका यहाँ मूल सूत्र देख पड़ता है। वसिष्ठ 
भोर विश्वामिन्र दोनों छुदालके हिल्रैपी और देवताओंकी स्तुति करनेवाले 
पुरोहित थे। अतः वे आपसमें कभी कभी भूगड़ते भी होंगे। रामायण पं 
वसिष्ठ और विश्वामित्र दोनोंको रघुकुछके हितेपी बताया है। छूर्य॑बंशी 
क्षत्रियोंकी कथाओंमें सुदाघल, राम, दशरथ और हरिश्रन्द्रके साथ वसिष्ठ 
भोर विश्वाभिनत्र दोनोंका सस्बन्ध हे। हरिश्वन्द्रने अपना पुत्र वरुणको 
अर्पण करनेकी प्रतिज्ञा की थी; परन्तु वह भ्रतिज्ञा पाझन न कर सका, 
इस कारण ड्से उदर-रोग हुआ। भागे चछकर शुनःशेफ नामक ब्राह्मण- 
पुत्नकों ख़रीद कर अपने पुत्र ( रोहित ) के बदले उसे वरुणके प्रीत्यथ 
बलि देनेके विचारसे उसने यज्ञ आरम्भ किया। तब शुनःशेफने वरुणसे 
प्रार्थना कर अपना छुटकारा कर छिया और विश्वामित्रने डसे अपना पुत्र 
मानकर अपने कुछमें उसे देवरात नाससे सम्मिछित कर लिया। यह 
कथा ब्राह्मण-प्रन्थ और पुराणो्म असिद्ध है। शुनःशेफका वरुण-स्तोत्र 
ऋग्वेद मण्डल १ में है । सारांश, बेदमें विश्वामित्र भरतोंका और पुराणोंमें 
छुर्यवंशियोंक्ना एक ऋषि साना गया हे। सुदास-कल्माषपादकी कंथा 
रामायण-उत्तरकाण्ड, अध्याय दर में है । वाल्मीकिने यह कथा शब्रुघ्नसे 
५ऊँछी है। इस कथामें कहा है कि सुदास शब्रुध्नका पूर्वण था। कुलगुरु 
'चसिष्टसे भिड़ जानेके कारण उनके शापसे वह कह्मापपाद हुआ और 
विश्वामित्रकी सहायतासे उसे छुटकारा मिला । पुराणोंकी तरह ऋण्वेद- 
सक्तोंमं भी वसिष्ठ-विश्वामित्रकी स्पर्धा देख पड़ती है। दाशराश युद्धमें 
वसिष्ठने सुदासकी सह्दायता की थी। इसी तरह पूर्वकी विपाशा और 
शतत्रु नदियोंको राँवते समय विश्वामित्रने भी सुदासकी सहायता की 
थी। पुराणमे सू्यदंशी क्षत्रियोंकी कथा्ोमें चसिष्ठ-विश्वामित्रका उल्लेख है, 
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परन्तु चन्द्रवंशी क्षत्रियोंकी कथाओंमें नहीं है । सारांश, ऋग्वेद मण्डल 
७।३ का भरत सूर्यबंशी आय था, यह मत साधार और द्ढ़ है । ( तीसरा 
मण्डल विश्वामित्रका है। ) 

भरतोंका छठे मण्डरूमें भी उछेख है । इस मण्डलमें भरद्वाज और तत्कु- 
लोत्पन्न ऋषियोंके छुक्तोंक्ा संग्रह किया गया है। बाहँस्पत्य मरदह्ाजका मुख्य 
प्तक्त १६ वाँ है। यह बहुत बड़ा सक्त है। इसमें भरत राजा, भारतजन, 
भरतकी भन्नि और दिवोदास राजाका कहे वार उछेख हुआ है । पूवके 
सक्तमें जैसा वसिष्ठका उछेख है, चेसा इस सृक्तमें भरद्यानक्ला है। यथा-- 


स्वमिम्ता दार्था पुरु दिवोदासाय सुन्वते। 
भरद्वाजाय दाशुऐऐ ॥ 

, अप्िर्गामि भारतो चृत्नहा पुरुचेतनः। 
दि्वीदासस्य सत्पतिः ॥ 

प्रदेव देववीतये भरता वसुवित्तमस्‌ । 
आस्बे यो नो निपीदत ॥ 


इस सुक्तमें दिवोदास भोर भरद्दाज तथा पूर्वोक्त सण्डलॉर्मे दिवो- 
दासके पुत्र सुदास भीर वसिष्ठ-विश्वामित्रका सम्बन्ध देखकर पाश्चात्य 
विद्वान आश्रर्य करते हैं। परन्तु आश्रयका कोई कारण नहों है। पुराणों 
और ऋऋ्वेदसे यह स्पष्ट हे कि भरतोंके पुरोहित वसिष्ट थे। परन्तु हस- 
से यह कैसे कहा जा सकता है कि भरतोंका अन्य ऋषियोंसे सम्बन्ध नहीं 
था ? विश्वामित्रक्ा जिस प्रकार सुदाससे सम्बन्ध था, वैसा ही भरद्दाजका 
दिवोदाससे था। रामायणमें भी विश्वामित्रकी तरह भरदहाजसे भी 
दशरथ ओर रामका सम्बन्ध बताया है। राम और भरतकी भरद्वाजने 
सहायता की थी । एुक स्थानपर भरद्दाजने यह भी कहा है कि में दशरध- 
का मित्र हूँ । सारांश, इस मण्डलके सुक्तोसे यही प्रतीत होता है कि 
भरद सूर्यव॑शी क्षत्रिय थे । 

पुराणों भोर ऋग्वेदकी कथाओंसे स्पष्ट हे कि पुराणोंके सूर्यवंशी 
क्षत्रिय और ऋग्वेदके भरत एक ही थे। ये ही अ्रथम हिन्हुस्थानमें आये 
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भौर सिन्धुनदीसे लेकर सरद्ननदी तक फेल गये । ऋग्वेदके सतक्तोंमें सरग्रर 
का उल्लेख है। भरतोंके ऋषि वसिष्ठ, विश्वामित्र भोर भरद्वाज थे । उनका 
राजा अर्थात्‌ परवेज भरत, फिर दिवोदास और अनन्तर सुदास था। 
देवश्रवा ओर देववात तथा पुरुकुत्स भोर च्सद॒स्युका उदलेख ऋतग्वेदर्मे 
है। इशक्ष्वाकुका तो है ही, किन्तु हमारे मतसे दसवे' मण्डलूमें रामका 
भो उल्लेख है। निरुक्त सरतकों सर्य ओर पुराण मनु कहते हैं। परन्तु 
साधारणतया पुराणोंके सतसे भरत मजुका पौन्र था, जिसे हिस्सेमें हिन्दु- 
स्थान देश मिला था। ऋग्वेद भोर पुराणोंसे स्थुलमानसे यह एक बात 
अवश्य सिद्ध हो जाती हे कि हिन्दुस्थानमें सबसे पहिले आया हुआ 
आय॑ राजा भरत था। रासायणमें लिखी हुईं सयबंशकी वंशावलीमें सुदा- 
सका नाम हे और यह भी कहा गया छे कि सौंदास कह्माषपाद था। 
पुराणोंने दिवोदासको सुदासका पिता नहीं साना है; किन्तु ऋणग्वेदसे 
बढ़कर पुराणोंका प्रामाण्य साना नहीं जा सकता । दिवोदासका नाम 
सूर्यवंशर्में है भोर चन्द्रवंशर्में भी । ऋग्वेदर्मे दिवोदासके पिताका नाम 
पिजवन लिखा है! दिवोदासको पैजवन भी कहा है । पैजबन नाम अब 
तक सूर्यवंशी कछवाहोंमें पेजवनर्सिंह ( पज्जूनसिंग ) के रूपसें पाया 
जाता है। पुरुकुत्स और च्रसदस्थुके नास सूर्यवंश्में पुराणोंने सन्निविष्ट 
किये हैं, चन्द्रव'शर्में नहीं। शतपथ न्लाह्मणके वचनोंसे भी इस मतकी 
पुष्टि होती है । शतपथर्मं लिखा है कि पुरुकत्स और चसदस्यु इक्ष्वाकुके 
वंशज थे। ( देखो--वैदि्क इण्डेक्स ) ब्राह्मणसें हरिश्वन्द्रको सी इक्ष्वाऊु- 
का वंशज कहा है। पुराणोंने उसे सूर्यवंशी माना है। सारांश, वेदिक 
सांहित्य्में भरतोंके जो राजा और उनके ऋषि उछिखित हैं, वे भोर रामा- 
यण, महाभारत तथा पुराणोंमें लिखे हुए सुर्यवंझी क्षत्रिय राजा और उनके 
ऋषि एक ही हैं । भरत ऋगेदके समयसे ही पंजाबसे लेकर सरझुर्क तक 
फेल गये थे। इसीसे ऋग्वेदर्में रामका उल्लेख है। मिथिलाके जनकका 
& सरयुका डछेख ऋग्वेदके तीन सक्तोंमें हे। मेकडानलके मतसे चह' 
अयोध्याकी ही नदी है। कितने ही. वेदवेत्ता पाश्चात्य विद्वान्‌ डसे क्रम 
मानते हैं। परन्तु ऋग्वेदमें ऋमुका स्वतंन्त्र उल्लेख है । . इसके अतिरिक्त 
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उल्लेख ऋग्वेदर्म नहीं है, किन्तु उसके पुरोढित गौतमका है। रामायणसें 
छिखा है कि यही गोतम भहल्याका पति था। जहब्याका उल्लेख ऋत्वेद- 
में हैं। गौतम ऋषि सूक्तोंकी कर्ता था। यहां तक हिन्हुस्थानमें प्रथम आये 
हुए भारयों भर्थाव्‌ भरतों अथवा स्लर्यवंशी क्षत्रियोंका इतिहास ऋण्वेदर्मे 
पाया जाता है । 

इससे यह सिद्ध हे कि जिसके नामसे यह देश ( भारतवर्ष ) असिद्धू 
हुआ, चह भरत सूर्थचंशी क्षत्रियोंका मुछ राजा था। उप्तके बाद दिवोदास, 
सुदास, पुरुकुत्स और त्रस॒दस्यु राजा हुए। इन राजाभोंके ऋषि बसिष्ठ, 
विश्वामिन्न, भरद्याज भीर गोतम थे। अब चन्द्रवंशी क्षत्रियों अथवा पीछेसे 
इस देशमें आयी हुई आय्योकी शाखाके सम्बन्धर्में ऋग्वेद क्या लिखा है, 
यह भी देख छेना चाहिये। चन्द्रवंशियोंका उलछेख ऋगवेदर्म है भौर उस 
बलेखले स्पष्ट होता है कि वे पीछेसे भाये थे। परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि वे जार्यवंश औौर जाय॑ घर्मफे ही लोग थे और आय॑ भापा बोलते थे । 
उनका इतिहास अमेरिकार्मे पीछते जाकर बसे हुए इंग्लिश भोर डच 
लोगोंके इतिहास जैसा ही है। अमेरिकार्में पहिले जाकर बले हुए फ्रेंच 
और स्पेनिश लोगोंकी त्तरह इंग्लिश भौर डच वहांके आदिम निवासियोंसे 
लड़े नहीं, किन्तु मिल॒ज़ुल कर रहे। इंग्लिश और डच लोगोंने उनसे सुलह 
कर की थी। इन्हें उत्तर अमेरिकाके इतिहासमें पंचजन# कहा है। परन्तु 
पहिले जाकर बसे हुए फ्रेंच भोर स्पेनिशोंके साथ इंग्लिश और डचोंने 
भर्यकर संग्राम किये थे । डस समय इंग्लिश ओर ड्चोंको वहाके भादिम 
निवासिय्रोंसे बहुत कुछ सहायता मिली ओर अन्तर्मे फ्रेश्च-स्पेनिशोंका 
पराभव कर इंग्लिश-छचोंने उत्तर अमेरिका अपनी सत्ता प्रस्थापित की। 
इस समग्र उत्तर अमेरिका व्यूटानिक है, मध्य अमेरिका स्पेनिश है और 
दक्षिण अमेरिका पोतुगीज है । वह भूभाग ऊेटिन अमेरिकाके नामसे प्रसिद्ध 
है। दोनोंका धर्म ( ईलाई ) एक होने पर भी दोनोंमें कुछ साधारण 





आ० ६४ में सरस्वत्ती ओर सिन्घुके साध उसका उह्लेख है । इससे जान 
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भन्तर भी है। अमेरिकाका यह अर्वाचीन इतिहास आँखोंके सामने 
रखने पर भारतके प्राचीन इतिहासपर णच्छा प्रकाश पड़ता है भोर कितने 
ही उलकनके प्श्न हल हो जाते हैं। 

हिन्दुस्थानकी भाषाओंका विचार कर यह सिद्ध किया जा - छुका है 
कि ऋग्वेदके भरत भर पुराणोंके सर्यत्र'शी क्षत्रिय एक ही थे भार 
इन्हींकी टोली पहिले इस देश आयी थी । पश्चिमी हिन्दी बोलनेवालाके 
प्र्वज आये पुराणोक्त चन्द्रबंशी थे और उन्हींकी गोली पहिली टोलीके 
पश्चात्‌ यहाँ आयी थी, यह अब घिद्ध करना है | यह देखकर बड़ा आश्रय 
होता है कि पुराणोंमें चर्णित ययातिके यहु, तुवंसु, अनु, हुद्य और प्र 
नामक पाँचों पुत्नॉका ऋग्वेद एक साथ एक स्थानपर उ्छेख है। भिन्न 
भिन्न स्थलॉमें भी ज्लेख है, किन्तु यदु-तुर्वसुओंका एक साथ उछछेख कई 
स्थानोंपर हुआ है । यह निर्विवाद है कि पाँचों एक ही बंशके थे । उनमें 
भी यद और ठुव सु अति निकटके सम्बन्धी थे । कहीं इनका निर्देश एक- 
वचनर्म और कहीं वहुवचनर्में किया गया है। इससे सिद्ध है कि ये 
जातियाँ थीं ओर मुऊपुरुषके नामले विख्यात हुई थीं। महाभारत भर 
रामायणम वर्णित ययातिकी कथाका ऋग्वेदर्म भाधार मिलता है । 
ऋष्वेद्मं कहा है कि ययातिके देवयानीसे यढु और तुर्वसु तथा शर्मिष्ठासे 
अल, हुद्म ओर पुरु नामक पुत्र हुए थे। ऋग्वेदर्मे तुबश ओर पुराणर्मे 
तुव सु लिखा है। यही दोनोंमें अन्तर है। विशेष ध्यानमें रखने यौग्य 
बात यह है कि ऋग्वेदसक्तोंमें यदु-तुवंशोंका कहीं तो प्रेम जोर सम्माव- 
युक्त जोर कहीं तिरस्कारथुक्त ब्छेख हुआ है। कुछ चैंदिक ऋषि तो भंग* 
बानसे उनका मद्भल मचाते भौर कुछ उनका नाश चाहते हैं। इससे स्पष्ट 
है कि पीछेसे आये हुए इन आयोको पहिले आये हुए आर्योके साथ 
स्पर्धायुक्त शहुत्व करना पड़ा था । परन्तु अन्तमें विजयी होकर जब वे 
यहाँ बस गये, तब एक बंशी एक धर्मों और एक सापासापी होनेके कारण _ 
सबके प्रिय हो गये। इस अनुमानको अनेक पोराणिक कथाओंका भी 
आधार है। पघुराणोंसें सुर्यधंशी और चन्द्रवंशी क्षत्रियोंमें परस्पर थुद्ध 
होनेके अनेक वर्णन हैं। उनसे ज्ञात होता है कवि यम्ुवाके दक्षिण तटपर 
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चन्द्रवंशियोंने अपने राज्य अस्थापित किये थे। स्थुल्मानसे यही चन्द्र* 
वंशियोंका इतिहास है। अब ऋग्वेदके उन प्रमाशोंको देखना है, जिनसे 
आयोके इस देशमें प्रवेश होनेसे लेकर य्भुनावटपर राज्य स्थापन करने 
तकके इतिहासका पता छगे। ॥ 

पुराणों लिखा है कि चन्द्रवं शियोंका भादिपुरुष पुरूरवा था। उसका 
उल्लेख ऋग्वेदर्मे है। ऋग्वेदने उसे बहुत प्राचीन माना है | वह हिमालय- 
में रहता था । उसे उवेशीसे ययाति नामक पुत्र हुआ और ययातिका पुत्र 
नहुप था। दोनोंका ज्लेख ऋणग्वेदमें है । बराह्यणमें छिखा हे कि घुरू- 
रवाने गन्धवोसि अपिको उत्पन्न करना सीखा था । इससे स्पष्ट है कि वह 
चैदिक घर्मी अभिपुजक था और उत्तर कुरु अर्थात्‌ गंगान्यमुनाके उत्तर-- 
तिव्बत--में रहता था। आझु, नहुप भोर ययातिका निवास-स्थान भी 
बहीं था । ययातिका उ्छेख ऋग्वेदर्मं है। उसकी एक पत्नी शुक्राचार्यकी 
कन्या देवयानी और दूसरी असुरराज वृषपर्वाकी कन्या शर्मिष्ठा थी। 
असुर-सस्बन्धले भी प्रतीत होता है कि उसका निवास हिमारूयके उत्तर 
ही था। उसके पुत्र और वंशज पीछेसे हिन्दुस्थानमें गंगाकी दरीसे 
होते हुए सरस्वती-तटपर कुरु देशमें आा बसे, जहाँ पहिलेके माय बस गये 
थे । पुराणों कथा हे कि ययातिका राज्य समग्र भारतवर्षमें था । प्रयागमें 
बसकी राजधानी थी। जब उसने भारतवर्ष अपने पॉँवों पुत्नोकी बाँट 
दिया, तब मध्यदेश अर्थात्‌ प्रयाग प्रिय पुत्न पुरुकों मिछा। यह कथा 
भआाधुनिक परिस्थितिसे मिलती छुलती पीछेसे गढ़ी हुई जान पड़ती है । 
पार्गिटरने इसपर अधिक विश्वास किया है । परन्तु हम पहिसे कह छुके 
हैं कि ऋग्वेदसे जिन पौराणिक कथाओंका मेल हो, वे ही अधिक विश्वास- 
योग्य हैं। जहाँ दोनोंमें विरोध हो, वहाँ ऋग्वेदका ही प्रामाण्य साना जाना 
चाहिये। ऋग्वेदममं स्प्ट उल्लेख हे कि पुरुका सरस्वतीके दोनों त्ोंपर 
राज्य था। ( ऋगवेद मण्ड्ू ७, मुक्त ९६ ) पुरुको मध्यदेश भर्थात्‌ प्रयाग 
मिला, यह कल्पना पीछे की गयी है । पुराणोंके सतसे सरस्वतीका श्रदेश 
किसी दूसरेको ही मिला था। वहाँ पुरुका राज्य नहीं था। पुराणोंके 
घमयमें लोग इस बातको भूल गग्रे थे कि भाय॑ लोग हिन्दुस्थानमें वाहरसे' 
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आकर बसे हैं। मजुके समयसे सूर्यवंशी क्षत्रियोंका मूलस्थान जैसे 
भयोध्या माना गया है, वैसेही ययातिके समयसे चन्द्रव॑शियोंका मुलू- 
स्थान प्रयाग माना गया है । चन्द्रगुप्तले पहिले हिन्दुस्थानमें प्रधान ,परा- 
क्रमी राजा पोरव वंशका उदयन था और उसका राज्य कीशास्बी अर्थात 
प्रयागके आलस-पासके भूभागमें था। इसीसे पुराणोंने स्थिर किया कि 
चन्द्रवंशी इसी देशके आदिम निवासी हैं। ययात्िने पाँच पुत्रोंमि भारतवर्ष- 
का बँटवारा किया, यह पौराशिक वर्णन प्राचीन इतिहासके विरुद्ध है। 
' घार्गिटर साहबने भी इस बातको स्वीकार किया 'है। पुराणोंकी रचना 
ईंसवी सन्‌ पूर्व ५०० (वि० पू० ४४७३) वर्षोस्ते भरम्म हुई भोर उनके नये 
“संस्करण, जो इस सभय उपलब्ध हैं, ईसवी सन्‌ ३०० ( वि० ३५७ ) के 
लगभग तैयार हुए । उस समय लोग घुद्धपवंकालीन बातोंकों भूछ गये 
थे। महाभारतमें एकाघ स्थानपर उल्लेख है कि प्रयाग प्रान्तमें उदयन पौरव 
राजा राज्य करता था। यदहुको नेऋत्यका भाग मिला और मथुरासे काठि- 
यावाड़ तक यादवोंका ही राज्य था । तुर्वशॉंको आश्ेयका भाग मिला । 
पुराणोंने आप्येयके पाण्डय समेत सब द्वविड़ राजाओंको तुवंशु आये 
वना डाछा। हुद्युको पश्चिम कौर जनुको उत्तरके भूभाग मिले। 
हुद्य सैन्धवोंका पू्वंज माना गया है और आनवक्षत्रिय अबतक पंजाबमें 
कहीं कहीं हैं। पार्मिटरके मतसे यह बँटवारा पिछली परिस्थितिके अल्ु- 
कूल है, परन्तु बात ऐसी नहीं है । पिछली परिस्थितिको देखकर पुराण- 
कारोंने वेदिककालीन ययातिके राज्यका बँटवारा किया है। नये पुराण- 
कारोंको यह कल्पना ही नहीं थी कि भआरय॑ पंजाबसे होते हुए दक्षियर्मे 
फैले हैं। फिर भी प्राचीन पुराण-परम्परा बता रही है कि पुरूरवा हिमा- 
लयके उत्तर गन्धमादन पच तपर रहता था। अस्त, ऐतिहासिक द्वष्टिसे 
देखनेपर ऋग्वेदके प्रमाणोंसे यही प्रतीत होता है कि ययातिपुत्र भारतमें 
यूंगाकी दरीसे होकर आये और पुरुने प्रथम सैरस्व॒ती-तटपर राज्य स्थापन 
क्िया। फिर धोरे धीरे वे दक्षिणमें फैल गये। इन्होंकी भाषा चर्तमान 
पश्चिमी हिन्दी है । डाक्टर प्रियसंनके .मतसे यह भाषा भवधी, पंजाबी और 
“राजस्थानी भाषासे भिन्न है। ह 
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ऋग्वेद संडछ ७, सक्त ९६ से यह सिद्ध है कि पूरुने प्रथम अपना 
राज्य सरस्वती-तटपर स्थापन किय्रा था। वहीं दुबारा आये हुए आयोका 
उत्कर्प हुआ । कुरुक्षेत्र उनका अ्रधान और पवित्र स्थान था । चैदिक धमकी 
चहीं उन्नति हुई और वहीं बोली जानेब्राली संस्कृत भाषा टकसाल मानी 
गयी । ब्राह्मयय॒रमें लिखा है कि उत्तर कुछ और कुरुपाँचालोंकी भाषा एक 
ही थी। इसी आधारपर हमने कहा है कि दूसरी आायोकी टोली चाय- 
ज्यके खैवर घाटसे नहीं, किन्तु ग्रिलजिट-चित्रालके रास्ते गंगाकी खाईसे 
होकर दस देशमें भायी थी ( वैदिक इण्डेक्समें कुरु शब्द देखिये ) ! भव 
भी डाक्टर सियप्षवका कथन है कि ग्रिठजिट और चित्रालमें प्रचलित 
भाषाके कितने ही शब्दोंके रूप ठीक वैदिक स्क्तोंके शब्दोंके समान हैं। 
भारतकी समतल भूमिसें प्रचलित भाषाओंमें वेसे शब्द नहीं सुन पड़ते । 
( इम्पीरियल गजेटियर भा० 3, ० ३५६ ) सारांश, वैदिक स॒क्तों, प्राह्मण- 
चचनों और गिरूजिट भादि प्रान्तोंकी भापासे यही भजुमान होता है कि 
चन्द्रवंशी आये इसी रास्तेसे सरस्वती-तटपर भाये थे । दूसरी टोलीके ये 
पाये प्रथम सरहिन्द, अम्बोला भादि भान्तोंमिं बसे ओर धीरे धीरे दक्षिण- 

में फैछ गये । भव ऋषग्वेद-सक्तोंसे इसकी छानयीन करना उचित होगा । 
पहिली सहत्वकी ऋग्वेदकी ऋचा वह है, जिसमें यद आदि पाँचोका 
एक साथ उल्लेख हुआ है। इन्द्राग्नि देववाओंकी स्वुति करनेवाली वह 

ऋचा इस प्रकार है. , 
#यदिन्द्वाप्नी यदुपु श॒वंशेषु 
यहु हुद्यप्वह्ुपु परुषु स्थः 
जतः परिवपषणावाहि यातम्या 

सोमत्य. पिच सुतस्थ 0? म॑, १ स, १०८ 


अरधांद्‌ “आप यदि यहुतुचंशों, दुच्य भों, अनु, प्रुभोके यहाँ हों, तो 
भी मेरे यहां जावे जोर मेरे इस सोमरसका पान करें [? इससे प्रतोत 
होता है कि ऋग्वेदके लमयमें यदुतुर्वशों भादिके कुछ वर्तमान गुहिलोतों, 
राठोरों आदिकी तरह बच गये थे। उनका घर्म इन्द्राप्षिक्री पूश्ञा करना था 
घर | - 
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भोर इन्द्रासि उनसे वहुत सन्तुष्ट थे । इस सृक्तके ऋषि कुत्स आंगिरस हैं । 
इसका महत्व आगे चलकर बताया जायगा | . ; 
पहले जो भरत आये इस देशर्से आकर बसे थे, उनके साथ उनके बाद 
भाये हुए चन्द्रवेशी आायोंका झगड़ा सी हुआ था। पहले पहल भरतोंके 
दिवोदास राजासे हुआ । दिवोदास बड़ा ही दानशूर था। उसे ऋग्वेद - 
अतिथिग्व भी कहा हे। अर्थात्‌ उसके यहाँसे अतिथि आनन्दप्वंक 
लोटते थे । दिवोदास और यदुतुवंशोंके युद्धछा चणन करनेवाऊी ऋग्वेद 
मण्डल ६१, सूक्त २ की ९ वीं ऋचा महत्वकी है । इसमें ऋषि कहते हैं-- 


“पुरत्सथ इत्थाधिये दिवोदासाय श्बरम्‌ | 
अधत्यं तु श यदुम्‌ ॥! 


अर्थात्‌ “दिवोदासके लिए इन्द्रने शम्बरके किछों और नगरको उद्॒ध्चस्त 
किया तथा यहुतुर्वशोंका नाश किया।? इस ऋतचासे जाने पड़ता हे 
कि यदुतुबंश एक साथ थे, दिवोदासके शत्रु और यहाँके भादिस निवासी 
धाम्बरादिके' मिन्न थे। दूसरा उब्लेख भरतों ओर यदुतुवंशोंकें युद्धका 
मण्डल ४, म्तक्त ३० सें इस प्रकार हे-- 
#उत्त त्या तुवंशायहु आख्रांतारा शचीपतिः 

न “ ७, इन्द्रों विद्वां अपारयत्‌ ॥ 

४ 7 अत ता सद्य आर्या सरयोगरिन्द्र पारतः। 

हम अरणांचित्ररथावधीः ॥7 

'यहं युद्ध सरमू-तटपर हुआ था। इससे स्पष्ट है कि यहु-तुवंश प्॒वर्स 
' सरगु-चटतक फैऊ् गये थे। सबसे महत्वका प्रवोछिखित दाशराजक्ष युद्ध 
हुआ था। इस युद्धका उढलेख ऋग्वेद मण्डर ७ के वसिष्ठके तीन छूक्तोर्मे 
हुभा है । यह युद्ध भंरतोंके राजा सुदास ( पुरोहित वसिष्ठ सहित ) और 
पाँच जाये तंथा पाँच ,अनायोके बीच हुआ था। पाँच आये.राजाओंम यदु; 
चुवंश, अनु, डुल्यु और पूछ थे। अर्थात्‌ यह युद्ध जमेरिकामं फ्रंच-अँग्रेजोंके 
झुद्धके समान सूर्यवंशियों और चन्द्रवंशियोंमें हुआ .था। पहिले कहा: 
: * ज्य झुका है.कि ग्रह. युद्ध परुष्णी नदीके तटपर हुआ धा | परुष्णी व्ते* 


ना्ज 
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मान रावी (ऐरावती ) नदी है | पहिझा सुक्त, ० वें मण्डलका १८ चाँ है । 
यहाँ ध्यानमें रखने योग्य बात यह है कि वेदिक सक्त देवताओंकी स्तुतिसें . 
बनाये गये हैं, ऐतिहासिक बातोंके संग्रहके लिए नहीं । वैदिक ऋषियोंने 
प्रवाह-रूपसे जहाँ तहाँ अपने समयकी और उससे पहिलेकी बातोंका 
बढ्लेख कर दिया है। उन्हींसे हम अच्यन्त प्राचीन इतिहासका कुछ 
पता छूगा सकते हैं। १९ वाँ सरस सूक्त वस्तिष्ठका हे भौर उसमें दाशराह्ष 
युद्धका बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है। परुष्णीके तटपर सुदासका 
प्रायः परामव हो ही खुका था, किन्तु वसिष्ठने इन्द्रकी स्तुति की, जिससे 
नदीने सुदासको तो पार कर दिया, और वदु-तुवंशोंको डुबा दिया। इस 
कथासे अनुमान किया ज्ञा सकता हैं कि सुदास और 3सके पुरोहितको 
ज्ञात था कि नदीका पानी कहाँ कप्र है ओर कहाँसे नदी पार करनेसें. 
सुभीता होगा । इसीसे वे विजयी हुए। उनके शत्रु इस देशमें नय्रे थे । 
उन्होंने भछुविधाके स्थानसे नदी पार करनेका अ्यक्ष किया | परिणामतः वें 
हारे और छूब गये। इस सूक्तमें यह भी लिखा है कि सुदासके शत्रु 
नदीका प्रवाह रोककर पार होनेके प्रयक्ष्म छगे थे । अर्थात्‌ चन्द्रवंशी 
भाये युद्धशाखतर तथा संस्कृतिमें वहुत कुछ अग्नसर हो चुके थे । परन्तु इस , 
प्रयक्षमें वे यशस्त्री नहीं हुए। सुदासको वे छूटना चाहते थे, किन्तु 
' छुदासने ही उन्हें छूट लिया। इस सूक्तम यह भी कहा गया है कि: 
पञ्चुओंकोीं छूटकर ले जाते हुए छः हजार गडु भोर डु्यु धराशायी होगये : 
थ्रे । भस्तु, पाँच आय॑ राजाओमें भज्ु, हुल्यु; यदु, तुवंश और पूरु थेई- 
यहुका स्प्ट उल्छेख इस सूक्तरमं नहीं है, किन्तु तुर्वशोके साथ वे सदा: 
रहा करते थे। अनार्य पंचजनोंमें पसथ, मान, भनन्‍तवलिन, विपाशिः' 
भोर शिवके नाम भाये हैं ) इन नामोंसे विद्वान संशोधक नाना प्रकारके * 
अनुमान निकालते हैं। डाक्टर ग्रियसंन कहते हैं कि 'पश्तुश शब्दकाः 
डच्चारण भवतक वायब्य सीमाग्रान्तक्के छोग पक्‍थः की तरह काते हैं ।' 
इससे-शात होता है कि सीमाप्रान्तके पहाड़ी क्ष्गाव ही “पक्‍थः थे ६: 
शिव? शब्दसे भी कुछ अजुमान किये जा सकते हैं, किन्तु ये नाम पीछेसे- 
भार्योके रखे प्रतीत होते हैं। अमेरिकाक्े रेडडण्डियम लोग कृत्रिम सींग, 
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प्विरमें बाँधते थे, इसी तरह यहाँक्रे लोग भी बाँधते हों और उनका नाम 
आयोने 'विपाशि! रख दिया हो ! इसमें सन्देह नहीं कि ये नाम 
अनायोकि हैं। ' 

' ' ॥ये पक्‍्यासों भलानसो भनन्‍तालिनासो विपाणिन: शिवासः ।? 


इस ऋतचाका अर्थ भी सरल है। जो हो, इस युद्धमें पाँच आय और 
पाँच अनाय॑ राजा सुदासके विरुद्ध थे, यह निश्चित है । मण्डल ७, सूक्त 
<३ से इसका स्पष्ट निदृश हैे। वह भी वसिष्ठका ही सृक्त है । उसमें 
लिखा है-- 
४८द्ासा च॒ बृत्रा हतसार्याणि च। 
सुदास मिन्द्रावरुणावसावतस्‌ ॥? 


अर्थात्‌ दास और भायोंने मिककर जब सुदासपर चढ़ाई की, तब 
इन्द्र और वरुणने उसकी सहायता की थी। इसी सूक्तमें दस राजाभोके 
आक्रमणका भी ३ल्‍लेख इस प्रकार है-- 

यन्न राजभिदंशभि्निवाधितम | 

प्र खुदासमावतं तृत्सुभिः सह ॥ह 


भर्धात्‌ पाँच आये और पाँच अनाय॑ राजा इस युद्धमें सुदासके 

विरुद्ध थे। नये आर्यों अर्थात्‌ चन्द्रवंशियोंने एतददेशीयोंकी सहायतासे 
_ पहिछे आकर बसे हुए सूर्यवंशियोंसे सरस्वती-तटपर--पंजाबर्मे--युद्ध 
कर उन्हें हरानेका प्रब॒ल प्रयक्ष किया था, किन्तु वह सफल न हो सका। 
अमेरिकाके युद्धमें फ्रेचोंके विरुद्ध पहाँके प्नजनों ने अ्रंग्रेजोंकी जैसी 
सहायता की थी, चेसी ही छूर्य 'शियोंक्रे विरुद्ध चन्द्रवंशियोंकी - यहाँके 
पाँच भनाय॑ राजाओंने सहायता की। अमेरिका और हिन्हुस्थानके 
इतिहासका यह साहृश्य देखकर आश्चयं होता हे। अमेरिकामें भंग्रेज 
जैसे विजयी हुए, वेसे यहाँके चन्द्र 'शी प्राश्म्भमें विजयी नहीं हो सके, 
तो भी आगे चल कर भारतीय युद्धमें उचर भमेरिकाकी तरह चनद्ववंशी 
पूर्ण विजयी हुए और पंजाबमं उनकी सत्ता प्रस्थापित हो गयी। फिर 
भी प्रन्‍्जावसें पहिले जाये हुए आाय॑ ही अधिकांश बसे हुए थे ॥ 


परिशिष्ट ।  छ२१ 


ऋग्वेद मण्डल ७, प्क्त १९ में वसिष्टने प्रद्के अनुकूछ कुछ कहा है 
सही, किन्तु यह भी कहा है कि दिवोदासने यदुतुबंशोंका पराभव कर 
दिया । छुछ वैदिक विद्वाद इस सक्तसे यह सिद्ध करते हैं कि राजा पुरु- 
कुत्स पुरुकुलमें उत्पन्न हुआ था। अतः तत्सम्बन्धी ऋचा्भोका यहाँ 
अधिक विस्तारप्रवंक विचार करना आवश्यक है। 

#त्य' छष्णोष्ठपता वीचहव्यं प्रावो 
विश्वाभिरूतिमिः सुदासम्‌ । 
प्रपोरकृत्सि त्रस दस्युसावः 
क्षेत्रसाता वृतन्रहत्येपु परुम ॥? 

धहे इन्द्र ! आपने अपनी समस्त रक्षा-शक्तिपोंके द्वारा चीतहव्य, 
सुदास ओर त्रसद॒स्यु पुरुकुत्सके पुन्न तथा पूरुकी वृन्नके साथ हुए थुद्धों्मे 
सुरक्षा की है ।? यहाँ चसदस्युको ही पूरु न समक कर दोनोंको पथ 
सानना घाहिये। पूरु शब्दको पुरुकुत्सका विशेषण मान लेने पर माह्मण- 
वचनसे विरोध हो जाता है। क्योंकि ब्राह्मणसें पुरुकत्सकों स्पष्टतया 
ऐक्ष्वाक कहा है। पुराणोमें भी ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि त्रपदस्यु और 
पुरुकुत्स चन्द्रवंशर्में थे। भरतोंकी तरह यह नाम दो राजाभोंका नहीं है । 
भतः पुरुकुत्स प्रुवंशी सामना नहीं जा सकता। इसी स़्क्तमें अन्य आये 
राजाभोंकी व्ृत्र अर्थात्‌ दासोंके विरुद्ध सहायता करनेके कारण इन्द्रकी 
स्तुत्ति की गयी है। उ, चुघ्चुरि और धुनि दासोंके विरुद्ध कुत्स जोर दभीति- 
की तथा भतिथिग्व दिवोदासकी यदु-तुर्वशोंके विरुद्ध सहायता करनेका 
इसमें उल्लेख है । इससे प्रतीत होता है कि परुषंशके चन्द्रवंशी क्षत्रिय धीरे 
भीरे कुरुक्षेत्रसे सल्ली भाँति बस गये थे भौर प्राचीन आये ऋषि उन्हें 
मानने भी छंगे थे। परन्तु यहु-तुवंशोंको बसने योग्य अच्छा स्थान न 
मिलनेसे वे सूर्यवंशियोंको सताया करते थे। भागे चलकर दक्षियर्मे 
यसुना-तटपर वे फेल गग्ने । 'भारत-उपसंहार! सें हमने कहा है कि 
भारतों युद्धम्रसद्गभमें प्रुकुलके चन्द्वइंशी क्षत्रित्र और यदु-पराण्डु-पांचान 
लादि अन्य चअन्द्रवंशा क्षत्रियोर्मिं भनृव्नन हो जानेके कारण पृरुकुलके 
दुर्बोधनके पक्षसे सूर्यवंशी क्षत्रिय ही अधिक थे | सारांश, यद्यपि इस. 


छर२२ हिन्दुभारतका उत्कषे । 


सृक्तमें वसिष्ठने कहा हे--“नितुर्वंश नि याद! शिशीह्यतिथिग्वाय शंस्य॑ 
करिष्यत्‌।”” तथापि उनका पुूरुके सम्बन्ध अनुकूछ कहना भी असस्भव 
नहीं है। उक्त ऋचाऊा पूरु शब्द थक माननेसे ब्राह्मण॒-प्रन्थके विरुद्ध 
च होगा। 

पुरु सरल्वतीके तदपर और यदहु-तुवंशादि यसुना-तटपर जब्र भली 
भाँति बस गये, तब ऋषिगण भी उनके अनुकूछ हो गये; क्योंकि वे आये 
ही थे। ऋग्वेदके कितने ही सुक्तोंसें उन्हें आशीर्वाद दिये गये हैं। यह 
ध्यानसें रखना चाहिये कि ऐसे वचन ८ वे' अर्थात्‌ कष्वक्रे सण्डल्सें हैं । 


हि 


वेदिक इण्डेक्सः के रेखानुसार आठवे' मण्डरूके ये छक्त ०, ०, ९, १० 


जोर ४५ हैं। इनमेंसे पहिछा अर्थात्‌ चौथा पझ्क्त देवातिथि काण्वक्ा 


है।इस सृक्तमें कण्व ऋषि और यदु-तुर्वश दोनोंका डहलेख है। एुक 
लुबंध राजासे कण्जकों छः हज़ार गाये दानमें मिली थीं, ऐसी 
दान-स्तुति इस स्क्तमें हे। ७ वाँ स्क्त पुरुव॑स्सख काण्वका है। इसमें 
यहुत॒बंशों भौर कण्वपर कृपा करनेके कारण मारुतोंकी स्‍्ठुति की गयी 
है। यथा-- 
“येनाव तुवंशं यहुं येच कण्व॑ धनस्पृत्तम्‌ । 
राये सुतस्य बीमहि ॥” 
जवम सूक्तमें शशकर्ण काण्व अश्विनोंले यदुतुवंश और कण्वपर कृपा 
करनेकी याचना करता है । यथा-- 
४ इउमेसोमासो अधितुंशे यदादिसे कण्वेषु वामथ ॥१४॥ 


'दुशस सुक्तमें प्रयाध काण्व अश्विनोंत्रे विभिन्न दिशाओंमें अनु, हुद्यु 
यह और तुवशोंपर कृपा करनेकी . प्राथंना करता हे। भन्तिम ४७५ वे 
अक्तमें त्रिज्ञोक काण्व इन्द्रासिकी स्तुति करता हुआ कहता है--“भापने 
यहु-तुवंशोंको अनिवंचनीय शक्ति प्रदान की है ।? यथा--- 
सत्यं तत्तुवशे यदी विदानों अन्हदायाम्‌ ॥२७॥१ 
ये सभी सूक्त कण्वकुल ऋषियोंके हैं और इनमें यदुतुव शों, किम्बहुना: 
अजुह्ुद्युओंके लिए भी इश्वरीय कृपाकी -याचना की गयी है। इससे प्रतीत 


परिशिष्ट । ४२३ 


होता है कि चन्द्रवंशियोंके कुरू-पुरोहित काण्य थे । इसका प्रमाण 
धुराणोमिं भी मिलता है। दुष्पन्त, भरत आदिके कुल-गुरु कण्व थे । उनका 
आश्रम भी उन्हींक्रे राज्यमं था और कण्बके ही आश्रममें दुष्पन्तको 
'शक्रुन्तलाका छाभ् हुआ था। सूर्यवंशियोंका जैसा वसिष्ठसे सम्बन्ध है, 
“वैसा ही यदहु, तुर्वश, अजु, व्रद्यु आदि चन्द्रवंशियोंका कण्वसे है। 
पुराय-वंशाचलीसे तो सिद्ध होता है कि कण्व भी चन्द्रंशी थे। इस 
सस्बन्धसें पुराणों और ऋणखेदर्म मतसेद नहीं हे । एक प्रमाण पहिले 
मण्डलूके २६ वें प्क्तमें मिलता है । इससें घोर ऋषिने यदुतुवंश और 
कण्वका कई बार उब्लेख किया है। बथा--- 

#अग्निवंते. सुवीयमग्निः.. कण्वाय.. सोभगम्‌ । 

अग्निः प्रावन्मेध्यातिथिसग्निः सादा उपस्थितम ॥५६ गा 

अपस्‍्िना चुबंशं यदहुं पराचत अपम्रादेव हवामहे ॥१०॥। 
इससे हमारा अज्ुप्तान अधिक पुष्ट होता है। हरिवंशमें प्रुकृलमे 
उत्पन्न हुए भरतके चौथे एवंज मतिवारसे कण्वकी उत्पत्ति बतायी है 

प्रथम मण्डछुके ५४ वे” सूक्तमें भी यदुतुर्वशोंके भनुकूल लेख है। 

यदुतुव शोंकी इन्द्रने सुरक्षा की, इसलिये सब्य आॉगिरस इस मृक्त्मे 
इन्ह्रकी स्तुति करता है। यथा-- 

“स्वप्राविध नय॑ तुर्र्श यहुँ स्व॑ तुर्वीति बच्य शतक्रतों ॥? 
4०८ यें सूक्तका उल्लेख हम पहिले कर चुके हैं। उसमें कुत्स भॉगिरसने 
बहु, ठ॒त्वंश, अनु, हुद्य और पूर इन पाँचोंके नाम श्रथित किये हैं। 
हमने यह भी कहा या कि कुत्स जांगिरस छूक्तहर्ता था, इसका महत्व 
लाये चलकर बताया जायगा । अतः इस प्रसडूसें उका उद्ठेख करना - 
डचित जान पड़ता है। कण्वकुल ऋषियोंकी ,.तरह आंगिरसकुछ ऋषियोंका 
भी चन्द्र शियोंके साथ सम्बन्ध था। सण्डल १, स़क्त ३६ का ऋषि घोर 
भौर भागेके सक्तक्ा ऋषि घोर काण्व है। इससे पहिला घोर भांगिरस जान 
पढ़ता है । मं० १, स्‌० ७४ का ऋषि सब्व आंगिरस भौर मं० १, छू० १०८ 
का छुत्स आंगिरस है। छान्दोग्योपनिपदुर्मे वर्णन है कि देवकी-पुत्र 


४२४ हिन्दूभारतका उत्कषे । 


ऋृष्णकों घोर आंगिरसने एक उपनिपद विद्या सिखायी थी। यह नि्विवाद 
है कि यह देवकी-पुत्र कृष्ण सहामारतमें गीताका उपदेश देनेवाले श्रीकृष्ण 
ही हैं। सारांश, काण्वोंकी तरह भांगिरस भी यदु-तुव शादि चचन्धे- 
वैशियोंके ऋषि थे । 

'वैदिक इण्डेक्स? के लेखानुसार और भी निम्नलिखित सृक्त हैं, जिनमें 
यह-तुवंशोंका उल्‍लेख है। अगस्त्यका इन्द्रसक्त १-१७४, वामदेवका सृक्त 
४-३०, अवस्यु आत्रियोंका स॒क्त ५-३१, शंयु वाहस्पत्यका सृक्त ६-४५ ओर 
इन्द्रवेकुण्ठका सृक्त १०-४९, अन्तिम सुक्तरमें नहुप आर यदु-तुवंशोंका एक 
साथ उल्लेख हआ है। यथा-- 

णहेँ सघहा नहपो नहुएरः *प्राभवर्य शवसा सुबवंशयदम”?? ॥ ८ ॥ 
यहाँ पहिले अर्थात्‌ १-१७४ सृक्तका अधिक विचार करना आवश्यक है । 
क्योंकि इसमें यद॒-तुवशोंके साथ समुत्र॒का उल्लेख है । यथा-- 
“वं घुनिरिन्द्र धुनिमतीऋणोरपः सीरा न खबन्‍्तीः | 
प्रयत्समुद्रसति शूर पर्षि पारया तुवश यदुं स्वस्ति ॥९? 
इसका यदि यह अर्थ हो कि यदु-तुवंश्ञोंको इन्द्र सुरक्षित समुद्गके 
पार ले जावे, तो मानना पड़ेगा कि ऋ्वेद-प्रसिद्ध अश्विनोंके प्रिय राजा 
आुज्युकी तरह यदु-ठुवंश भी समुद्रसें संचार करने ऊूगे थे। झुज्युके सम्ब- 
न्धमें ऋग्वेदर्मं कई बार ऐसा वर्ण व किया गया है कि समुद्र्मे जब वह 
डूबने रूगा, तब'अश्विन उसे सोनेकी नौकासें बैठाकर पार ले गये । इसमें तो 
सन्देह ही नहीं कि ऋग्वेदके समयमें भारतीय आये पश्चिमी समुद्गबतक 
पहुँच गये थे । समुद्गका उल्लेख ऋग्वेदमें कई बार हुआ है भोर यहु-तुवंश 
दक्षिणकी ओर बढ़ते हुए क्राठियावाड़तक फेल गये थे। परन्तु इस सूक्तके 
समुद्र शब्दका अ्थ आकाश किया गया है । ऋग्वेदीय ऋषियोंकी कल्पना 


थी कि भाकाशर्मे दिव्य जल भरे हुए हैं। भस्तु, प्लक्त ५-३१ में वर्णन है 


कि यहु-तुवंशोंके छिए इन्द्रने सुदुघाकी बाढ़ रोक दी थी | यथा-- . 
त्वमपो यदवे तुवशायारमयः सुदु घाः पार इंद्र ।? 

सारांश, धीरे धीरे यदु-तुबंश भाये ऋषियोंको, मान्य और प्रिय. हुए 

तथा अनेक नदियोंको पार कर समुद्रतक फैल गये । 
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अबतक यह, चुबंश, अजु, हुह्म ओर परुका समष्टि-हपसे विचार 
किया गया; अब प्रत्येकके कुछूका प्थक पए्थक विचार किया जायगा। 
धैदिक इण्टेक्स' सें लिखा हे कि यज्ञ और सामवेद तथा बाह्मण- 
ग्न्धोर्मे यदुओंका उल्लेख नहीं हे। ( हमने समग्र चैदिक साहित्यका 
प्रत्यक्ष रूपसे अध्ययन नहीं किया है। ) पेंजावर्स उनका पराभव 
होने पर वे दक्षिणकी ओर बढ़े और शूरलेन ( सथघुरा ) से का्ियावाड़ 
तक दक्षिण नैऋतत्य दिशासें बस गये। महाभारतके समय्रमें भी वे इसी 
प्रान्तमं बसे थे। इस प्रान्तर्मे बसने योग्य बहुत भूमि थी। क्योंकि 
पहिलेके सूर्यवंशी आये पब्जावमें ओर पूत्र॑की ओर हिमालवकी तरहटीमें 
मिथिछातक बस गये थे। यदुओंके स्धन्त्र राज्य स्थापित नहीं हुए थे । 
मधुरामें वे भोजकी अधीनतासें ही रहते थे । इसीसे कथा रची गयी कि 
ययातिके ज्ापके कारण यदुओंको राज्याधिकार नहीं है। पोराशिक 
कथाओंमें लिखा है कि मधुरा मधु नामक दैत्यके अधिकवारमें थी । उसका 
परामव कर शरत्रुज्नने उसपर अधिकार किया और शव्रुघ्तका वंश निमूनल 
होने पर यादव-भोज चहाँ जाकर बल गये। पार्गमिटरके मतसे मधु नामक 
दैत्य नहीं, किन्तु यादव था । उसीके 'शजल आगे चलछकर साधव कह- 
लाये। परन्तु यह भूल है । रामायण और पुराणोंकी कथाएँ इतिहाससे 
सम्बद्ध हैं। प्रथम यमुनातट राक्षसोों अर्थाव हिन्दस्थानक्े आदिम निवा- 
सियोंके अधिकारमें था। फिर गंगाके उत्तर प्रान्तर्मे बसे हुए सू्यवंशी 
भार्यने वहाँ चसनेका यक्ष किया ओर अन्तर्मे आयोकी दइसरी टोली- 
कर्थाव चन्द्रवंशियोंने उसपर अधिकार कर छिया। यह अनुमान अस्वा- 
भाविक या इतिहासके विरुद्ध नहीं हे। क्वत्तक यादव पशुपार्ोकी 
स्थितिमें ही थे। आगे चलकर श्रीकृष्णके मतुल बुद्धि-कीशल भीर शोयसे 

हैं चिरस्थायी तेज और यश श्राप्त हुआ। ऐसा न हुआ होता तो घुराणों- 

में कोई उनके गुर्णोका व्णय न करता । पहिले कहा जा चुका हे कि 
श्रोकृष्णका उल्डेख वेदिक संहितामें न होने पर भी छानन्‍्दोग्योपनिपद्स है । 

यढ़ हुईं यदुओंकी बात । भब तुवंशोंके सम्बन्धर्से विचार करें। ऋग्वेद- 
में यदुके साथ और स्वतन्त्र रूपसे भी इनका उल्लेख है, किन्तु महाभारत- 
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त्थवा पुराणोंमें कहीं उदलेख नहीं है। सम्भवतः यह कुछ नष्ट हो गया 
था । शतपथ ब्राह्मणमें भी छिखा है कि यह कुछ - नष्ट होकर पाश्चालमें 
चिलीन हो गया । हरिवंश अध्याय ६१२ में लिखा है कि दक्षिणके चोल, 
पाण्ड्य आदि राजा चुबंश-कुलके थे। परन्तु पुराणोंकी यह नयी उपज 
जान पड़ती है। चोर, पाण्ड्य, केरल आदि राजा आदि-दद्वविड्रवंशी थे । 
भागे जब सभी हिन्दू राजा सू्य-चन्द्रबंशियोंसे सम्बन्ध करने छगे, 
तब इन्होंने भी तुवंशोंसे सम्बन्ध स्थापित कर लिया। पुराणोंकी कथा . 
साहाण-प्रन्थकी कथासे भो विरुद्ध है। पुराणोंके जिस समय ( ईसवी 
सन्‌ ३०० से ९०० तक ) नये संस्करण बने, उस समय भारतवर्षमें. जो 
राजवंश प्रसिद्ध थे, उनका सुम्बन्ध महामारत-रामायणके प्रसिद्ध पुरुषोके 
साथ जोड़नेका उद्योग किया गया हो, तो आश्वय ही क्या है ?- अद्भ, बड़, 
कलिड्डः आदि दक्षिण-पूर्व प्रान्त पहिलेसे ही अनाय॑ साना गया है। 
इसी तरह चोछ, केरझ पाण्ड्य भी भनाये ही थे । 


अब अनु, हुल्यु और पूरुके सम्बन्धमें भी विचार कर लेना उचित 
होगा। पूरु तो वैदिक काछसें ही बहुत प्रसिद्ध हो गये थे। इसीसे महा- 
भारतमें पूरको ययातिले जाशीर्वाद श्राप्त होनेका उब्छेख है। पौरवोंका 
भारतवर्णसं इतना अधिक विस्तार हो गया था कि उनके सम्बन्धर्में यह 
लिखा गया कि “अपोरवा तु हि मही न कदाचिद्धविष्परति ।” ( चाहे हू 
घन्द्रसे रहित एथ्वी हो जाय, किन्तु पौरचोंसे रहित नहीं हो सकती | ) वे 
पहिले सरस्वतीतटपर बसे थे, यह ऋग्वेद-सक्तोर्मे भी कहा गया है। वहांसे 
धीरे धीरे पर्व, दक्षिण ओर पश्चिमसें उन्‍होंने अपनी सत्ता प्रस्थापित की 
और पाण्डवॉके समयसें वे सा्वभीम हो गये थे। पोरवोको प्रथम यहांके 
आदिम निवासी राक्षसोसे कूगड़ना पड़ा था। इसका उल्लेख ऋग्वेद॒के 
३-५९, १३१, ३१७४; ४-२१, २८; ६-२०; ७-७ और <-१५ सुक्तमें है। 
३-५५ वाँ सूक्त नोधा गोतमका है । उसमें लिखा है--'चुन्न अथवा यहाँके 
आदिम निवासी जंगली अनायोंका अप्लिदेव नाश करते हैं, इसीसे पूरु 
उनकी पूजा करते हैं ।? ( य॑ पूरवो वृन्रहर्ण संचन्ते ।) १०३३१ वां सूक्त 
'प्रुष्छेषका है। उसमें कहा हे--"यह सामथ्यं प्राचीन कालमें प्रुभोंको 
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ज्ञात थी ।” ( बिदुएे अस्य चीय॑स्प पूरवः पुरो।) ३-३७४ का यहाँ 
मैकूडानलने भूछसे उल्लेख किया है। एसमें पहिले कहे अजुधार बहु- 
तुबंशों का उल्छेख है, प्रुओंक्ा नहीं। पुरुकृत्सका इसर्से उल्लेख होनेले 
खम्भचतः उसका निर्देश किया गया होगा; परन्तु हमारी सममर्मे 
पुरुकुत्स पुरु नहीं है; दोनोंमें अन्तर है। ग्रह निश्चित है कि पुरुकृत्स । 
सर्यवंशी था। ४-२१ इन्द्रस्तुतिपर्ण वामदेवका सूक्त है। इसमें म्रश्न हे 
कि “पुरुके लिए घृत्रका वध कर किसने खातन्त्थ प्रदान किया ? ? 
६ हन्ता बृन्न बरिवः पूरवे कः॥ ) ६-२० वे” भरद्वाजके सक्तसें कहा है-- 
+हे इन्द्र ! पर भापकी स्तुति करते हैं कि पुरुकुत्सके लिए आपने दासों- 
की लात गढ़ियोंको ढाह दिया ।? चथा--- 

“पनेम तोवसा नव्य इन्द्र प्रपुरचः सवन्त एना यज्ञ: । 

सप्त यत्पुरः शर्मे शारदीदंदन्दासीः पुरुकुत्सायशिक्षन्‌,,?? ॥ १० ॥ 
७-७ चे' वसिष्ठके अभिम्तक्तमें लिखा है--“हे मश्िद्देव ! पूरुके लिए आपने 
दासोंके किले ढठाह दिये।” (चैश्वानर पूरे शोशुचानः पुरों यदसे 
दुरयन्नदीदे!। ) अन्तिप्त ८-३९ बे” स्ृक्तर्मं ( पहिले कहा भी यय्रा है ) 
वसिष्ठ कहते ह--“हे इन्द्र ! आपने बृन्नके युद्धमें एरुक॒त्स, श्रसद्स्यु 
भौर परुकी रक्ष। की (? ( प्रपोरुकुत्सि त्रसदस्युमावः क्षेत्रताता प्रृश्नहयेपु 
मरुम्‌। ) वक्त स्क्तोीसे दो तीव बातें स्पष्टतया देंख पड़ती हैं । ऋगदर्मे 
चृत्र शब्द आादिसनिवासियोंक्रे अर्थ बार बार भाया है। इन छोमोंके 
साथ आरयोके बार बार युद्ध भी हुआ करते थे। उस समय आजार्य लोग 
उनके गढ़ या सुरक्षित पुर बार बार ढाह् देते थे। दोनों आयोको 
मेसे युद्ध करने पड़े थे और पूरुने भी किये थे। ७-१९ वे' सक्तमें प्र 
इन्द्रसे श्राथना करता हे कि आपने पएर्वकालमें जैसी पुरुकुरसकी सहा- 
यता की थी, वेली इस समय मेरी भी करें। इससे स्पष्ट है कि 
घुरुकुत्स पूरुसे पहिले हुआ था । भागे चलकर प्रुओंका इतना विस्तार 
हुआ कि यास्क्री लिखना पड़ा कि पूृरु शब्दसे साधारण मसनुष्यका 
जर्थ अहय करना चाहिये। #ई सूुक्तोंडी टीका करते समय टी काकारोंने 
पूरु शब्दका अर्थ साधारण मनुष्य किया भी है। परन्तु मैकढानलके 
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सतसे पूरु शब्दका अर्थ पौरत ( अर्थात्‌ दूसरी टोलीके भागे ) ही करना 
चाहिये । जो हो, यह निश्चित है कि प्रथम जाये हुए सर्यवंशी आर्ोका 
विस्तार होनेपर जिस तरह हर एक क्षत्रिय भरत अथवा भारत कहा जाने 
लगा, उसी तरह पश्चात्‌ आये हुए चन्द्रवंशी आयोका विस्तार होनेपर पूरु 
शब्द साधारण मनुप्य-वाचक वन गया । हे 
पौरवोंने अनायोसे भनेक युद्ध कर विजय-छास किया और सरखती- 
चटपर अपना दवद॒वा जमा लिया । पहिले आकर पंजावमें बसे हुए आर्यो- 
से ऊड़कर थे हारे सही, किन्तु कुरुक्षेत्रमें उनका अच्छा उत्कप हुआ । 
पौरवोंके राजा अजमीढका उदलेख ऋणग्वेदर्मे है और बहुवचनमें है । इससे. 
स्पष्ट है कि भअजमीढका कुल वहुत विस्तृत हो गया था। पौरवॉका दूसरा 
पुराणप्रसिद्ध राजा दुष्प्रस्त-पुत्र भऑत हुआ। उच्चका डढलेख ऋग्वेदर्म नहीं, 
किन्तु शतपथ ब्राह्मणसें है और लिखा है कि उसने गंगा, यमुना और 
सरख्तीके तटोंपर अनेक अश्वमेष यज्ञ छिये थे। डसका राज्य पूर्व और 
दक्षिणमें फैछ गया था। शतपथर्में उसे सर्वत्र दौष्पन्ति भरत लिखा है; 
इस़से आदि-भरत और इस भरतका पार्थक्व स्पष्ट होता है। भरतके: 
बाद पसिद्ध राजा कुरु हुआ, जिसके नामसे देश प्रत्तिद्ध हे, इसका 
नाम भी ऋग्वेदसें न होनेसे यह नहीं कहा जा सकता कि भरत भीर 
कुरु वेदकालके पश्चात्‌ हुए थे | ऋग्वेद स्तुतिग्रन्थ है। उसमें इन राजाओं: 
का उहलेख होना अनिवार्य नहीं हे । ब्राह्मणकालमें इनकी विशेप ख्याति 
हुई । ब्राह्मणमें जहां तहां कुरु-पान्चालोंका संयुक्त उबछेख हुआ है। 
क्योंकि महाभारतके समय दोनों कुछ एक हो गये थे भोर उसके पश्चात्‌ 
ब्राह्मण-अन्धोंकी रचना हुईं थी। ब्राह्मणमें जनमेजय, परीक्षित और उनके 
किये अश्वमेधका वर्णन कई स्थानोंमें किया गयः है । यह बात सही ज्ञान 
पड़ती है कि कृष्णछ्षेपायन व्यासने ऋग्वेदकी रचना भर्थाव्‌ संघटना की 
है। ऋग्वेदकी रचनाके पश्चात्‌ भारती युद्ध हुआ और उसके बाद घराह्मण* 
अन्थ बने । कालक़मसे यह स्पष्ट ही है । है 
पाञ्चालोंके सम्बन्धर्म कुछ अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक है । 
पौराशिक वंश्ञावलीके अजुसार पाश्चालू प्रुष शकी एक छोटी शाखाके लोग 
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थे और उनका आदि राजा झंजय था। इसका उल्लेख ऋग्वेद्म है ! 
६-२७ में लिखा है कि रु॑जय देवबात, भर्थाव्‌ देववातका पुत्र, था। 
यथा--- 
#स खुजयाय तुत्श परारादाद्रचीवतो देवचाताय शिक्षतर्‌ ।? 
इस ऋचासे भरद्वान कहते हैं कि “इन्द्रने ऋचीवतों भोर तुर्वशोंकों 
दैववात सुजयके अधीन कर दिया ॥१ ४-१५ में संजयका इससे 
महत्वका उहलेख है । इसमें रंजयकी अभिकी स्पुति की है । इससे ज्ञात 
होता है कि यह राजा परम भार्यधर्मी था। ( अय॑ यः झंजये पुरो दैव- 
चाते समिध्यते । ) इस सृक्तकी अन्तिम चार ऋतचाओंमें सजयवंशोत्पन्न 
सोसक साहदेब्य शाजाकी दानस्तुति की गयी है भौर विपुलू दान देनेके 
कारण वामदेवने उसे भाशीवांद दिये हैं । भाजकल श्रोत्रिय त्राह्मण आाशी- 
बाँदके समय उन्हीं आशोीर्वांदात्मक सम्त्रोक्ना उच्चार करते हैं | यथा--- 
“एप वां देवावशखिना कुमारः साहदेज्यः। 
दीधांयुरस्तु सोमकः ॥ 
त॑ युव॑ देवाचखिना कुमार साहदेव्यम्‌। 
दीरबायुप्य॑ कृणोत्रन ॥१०॥ 


पुराणोंकी वंशाचलीके अनुसार सहदेव जीर उसका पुत्र सोमक 
सूंज़यके कुलमें भर्थात्‌ पांचालमिं उत्पन्न हुआ था। हुपदका चौथा पर्वज 
यही सोमक था। ऐदत्तरेय ध्राह्मणमें वर्णन है कि इसने राजस्नय यज्ञ कर 
चहुत कीति सम्पादन की थी। ऋग्वेद्-कालमें पांचालोंको रंजन कहते थे। 
भाहमण-कालसें वे पंंचाल कहे जाने छगे। महासारतसें संजय, सोमक 
भोर पाँचाल तीनों नाम भाये हैं। इस इतिदाससे यह उछकन सुरूक 
जाती है कि तीनों नामोंका एक ही जर्थ क्यों है। किसी एक राजाफे पाँच 
पुत्रीसे पांचाल शब्द॒की व्युत्पत्ति हरिवंशर्भे कही ययी है; परन्तु यह निरी 
कृविकरपना (चित पाँच जातियाँ एकन्र होकर पांचाल नामसे 
प्रसिद्ध हुई हों ! इतिहाससें ऐसी अनेक बातियेकि मिश्रित हो जानेके 
प्रमाण पाये जाते हैं। एक जाति दूसरी जातिके रानाकों -मान , लेती 
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अथवा एक जाति-दुसरी जातिपर अधिकार जमा लेती है, तब प्रायः 
ऐसा हुआ करता है | आधुनिक इतिहासमें कनाडामें अंग्रेज भौर फ्रेंच, 
आस्ट्रिया-हंगरीमें जमंन और हन अथवा श्रेट प्रिटेनसें अंग्रेज, स्काच 
ओर वेल्ल परस्पर मिल गये हैं । इसी तरह हिन्दुस्थानके प्राचीन इतिहास- 
सें कुछ ओर पाँचाल एक हो गये थे। ऋग्वेदके लेखानुसार रजयोंमें तुवंश: 
मिल गये थे और शतपथ ब्राह्मणमें क्रिवियोंके पांचालोंमिं सम्मिलित होने- 
की कथा है। सारांश, पाँच जातियों के एक होनेसे ही वह समष्टि जाति 
पाँचाल कही जाने लगी । 
इस प्रकार वेदिक साहित्यके श्रमाणोंसे सिद्ध हे कि आरयोंकी दुसरी: 
शाखाके पूरु बड़े ही बलाब्य थे ओर उनका विस्तार बहुत हो गया था। 
कुरुप्पांचाल उन्हींके वं शज थे और महाभारत तथा ब्राह्मणकालूमें वे बहुत 
प्रसिद्ध हो गये थे। समस्त भरतखण्डसें उन्हींका साम्राज्य था। पंज्ञावर्मे 
प्रथम भाये हुए सूर्य॑वंशी क्षत्रिय थे, किन्तु उनका कोई राज्य नहीं था । 
वहाँ भी कुरू-पांचाकोंकी ही सत्ता थी। बलेग्जग्डरके समयमें पंजावमे 
उलका सासना पौरव (पोरस%) राजासे ही हुआ था । इससे कोई कोई यह 
अनुमान करते हैं कि पुरुवंशी क्षत्रिय प्रथम वायब्यकी ओरसे पंजावर्मं आये 
और फिर प्र्व॑की ओर फेल गये। हम पहिले कह चुके हैं कि प्रामाण्यकी 
दृष्टिसे भीक इतिहास चौथी श्रेणीका है। ऋग्वेदसे उसका विरोध हो, 
तो ऋग्वेदका प्रामाण्य ही माना जाना चाहिये। ऋग्वेदसे तो यही सिद्ध 
होता है कि पूरु उत्तरकी ओरसे अर्थात्‌ उत्तर कुरुसे सरस्वतीके तटपर' 
भाये ोर वहाँसे पश्चिमकी ओर उन्होंने अपनी सत्ता अस्थापित की । इस 
ऐतिहासिक परम्पराको महासारतका भी आधार है। महाभारतमें वर्णन 
है कि जनमेजयने हस्तिनापुरमें राज्यस्थापना करनेके उपरान्त पश्चिममें 
तक्षशिलापर विजय-छाम किया था 4 रामायणर्स वर्णव है कि तक्ष- 
शिलछाकी स्थापना सूर्यवंशी रामचन्द्रके आता भरतके थुत्र तक्षने की थी ।' 
पंजाबसें सूर्यंबंधी ही पहिलेसे बहे थे । ऋग्वेदके समयसे परुओंने 
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रानत हुए थे। उसके बाद झीकोंके समयसें, पंजाबर्में अलेग्जण्डरका- 
पौरच राजासे मिछना स्वाभाविक ही है। 
ब्राह्मणकाल और सहाभारतकारूसें झूर्यवंशी क्षत्रियोंके राज्य केवल 
पूर्वमें ही बच रहे थे, जो कोसहूू-विदेहके नामसे प्रसिद्ध थे। म्राह्मणर्म 
ज़िस प्रकार कुरुपांचार्लका सामिप्तान वार बार उस्छेख हुआ है, उसी 
प्रकार कोसहू-विदेहका भी हुआ है। कुरुपांचालोंसे ये लोग भिन्न थे। इनमें 
तत्वज्ञानका अच्छा प्रचार था। परन्तु डाक्टर मियर्सनमे भाषाओंकी 
तुझुना कर सिद्ध किया है कि इनकी भाषा पंजाबी लछोगोंकी साधारण 
भापासे मिलती-जुलती और पश्चिमी हिन्दीसे मिन्न है। मैकूडानलूने 
यह मत्त स्वीकार किया है भीर कुह शब्दकी टिप्पणीमें छिख्ा है कि 
कुरु-पांचालोंने कोसल-विदेहोंको पंजाबके सीमाग्रान्तसे एरवंकी ओर 
खदेड़ा था । हमारा सत इससे भिन्न है। प्रथम शाखाके जाये हिन्दुस्थानमें 
आकर पंजाबसे मिथिातक अर्थात्‌ सिन्धु नदीसे सदानीरा नदी 
तक हिमालूवकी तरहटीमें फेल गये जोर दुसरी शाखाके भर्यात्‌ चन्द्र 
वंशी जाय हिन्दुस्थानर्में भाकर सरखतीके तटसे भीतर घुसे और यमुना- 
चटसे होते हुए दक्षिणमें फेल गये। पंजाब और अयोध्या-मिथिला अर्थात्‌ 
पर्व भर पश्चिमसें बसनेका उन्हें भवकाश ही नहीं मिला । अस्त, कुरु- 
पाँचालों और कोसलू-विदेहोंमं भेद था, यह बात मेकडानलने भी स्वीकार 
कर लो है। कुरु शब्दुकी टिप्परणीमें उसमे थोड़ी शंका प्रदर्शित की है भौर 
उसे शतपथ ब्राह्मणकी उस कथाका आधार दिया है, जिसमें लिखा है कि 
सरस्ती-तटले एूवंसें सदानीरा-तरतक आायोकी अप्नि पहुंचायी गयी थी । 
मेकूडानलने इस कथासे यह भवशुमान किया है कि ये ( कुरुपांचारू और 
कोसल-बिदेह ) छोय एक ही थे, दो नहीं थे । किन्तु यह अनुमान 
ठीक नहीं है. हो सकता है कि यह कथा पहिले आये हुऐ आरयोके 
बसनेके समयकी हो। शतपथ घराह्मण भ० ४-१-१० में कथा यह है कि 
बेदेहका राजा साठव्य सुंहमें अम्ति रखकर सदानीरा नदीके ठटतक गया, 
' चहाँ गोतस रहूगणके एक प्रश्न करमेके कारण उसे सुखसे भ्रप्मि निकाल 
कर नीचे रखनी पढ़ी । फिर वह जाये नहीं बढ़ा । तवसे कोई पाह्मण 
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सदानीरा नदी नहीं लाँघता ॥ पुराणोंसे यह सिद्ध है कि कोप्तल-विदेह 


'राजा स्र्यवंशी थे कौर रामायणसे प्रमाणित होता हे कि मिथिलाधिपोंके 


पुरोहित गोतसकुलके ऋषि थे । अतः यह कथा पहिलेके आयोसे सम्बन्ध 
रखती है | इसके भतिरिक्त उसमें कुरु-पांचालोंका उब्छेख नहीं है। यह भी 
नहीं कहा हे कि माठ्व्य विदेह कुरुष॑शी या परुवंशी था। कोसल-विदेहों- 
की भाषा और पौराणिक प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता हे कि वे सूर्यवंशी 
क्षत्रिय थे और पण्जावके क्षत्रियोंसे सम्बद्ध थे। ब्राह्म ण-कथाका इस 
सिद्धान्तसे विरोध नहीं है। कोसलू-विदेह तत्वश्ञानमें केसे अग्रसर थे, 
यह उपनिपदुके याश्षवल्क-जनकके संवादसे ही स्प्ट हो जाता है। 
आगे चलकर चुद्ध-महावीर जैसे वेद-विरुद्ध नये मतोंके संस्थापकोंकी 
जन्मन्भूमि और कर्मभूमि कोसरू-चिदेह ही रही । उछठे कुरु-पाद्चाल- 


भूमि वैदिक विद्या और वेद धसेका पालन करनेवाले कर्मठ तथा 


आस्तिक्य सताभिमानियोंकी भूमि थी, यह ब्राह्म ण-सहाभारतादि अन्थोसे 


सिद्ध है । 


अनु और हुह्मके वंशोंका बृत्तान्त छिखना शेप रह गया है। इुद्यु- 
भोंका खतंत्र उबलेख ऋग्वेद मण्डल 4, सूृक्त १० में भोर पूरु तथा छुद्य 
दोनोंका एक साथ उब्लेख ६-४६ में हुआ है। € यहा ठृक्षों मधवन्हुद्य- 


“विजने यत्पूरों यज्य वृष्ण्यस्‌ ॥ ८॥ ) यह उल्लेख दोनोंके अनुकूल है 


इससे प्रतीत होता है कि हुद्य राजा भी प्ररुओोकी तरह ऋग्वेदके ऋषि: 
योंको मान्य हो गये थे। ऋग्वेद अथवा ब्राह्मण-ग्रन्‍्थोंमें इनका इससे 
अधिक कहीं उल्लेख नहीं है । महाभारतमें गान्धारोंका उल्लेख है। पुरा 


णोने गान्धारोंको हुल्य-कुलोत्पन्न माना है। इस मतके मान लछेनेमें कोई 


हानि नहीं । गान्धारोंका राज्य सिन्धु. चदीके उस पार था। ज्ब कि 
पण्जाब् धीरे धीरे चन्द्रवंशियोंके राज्य स्थापित हो गये थे, तब सिन्ध- 


'के उख पारतक उनका फेलना असम्भव नहीं कहा जा सकता । ग्रीकोके 


समयमें जैसे मद्भ, केकय आदि सूर्यवंशियोंके राज्य थे, वैसे पौरत्त जादि, 


'कुछ चन्द्रवंशियोंके भी थे। तब कोई आश्चर्य नहीं कि ब्राह्मण-कालके 


पश्चात्‌ हुल्मुका वंश गान्धारसें प्रस्थापित हुआ हो । भजुका वंश ऋग्वेद- 
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फालमें ही प्रवछ हो गया था। उप्तक्ी अधिका <-४६ में स्वतन्त्र उब्छेख 
है। यथा-- 
८४ आगन्म वृन्नहन्तम व्येष्ठमस्सिमानवस |! 

इस स्लक्तका कर्ता आत्रेय ऋषि है ओर इसमें आक्षश्रुर्वाकी दान- 
स्तुति की गयी है । अब देखना चाहिये कि ऋक्षपुन्न श्रुतर्वां किस वंशर्मे 
उत्पन्न हुआ था। उत्तर चैंदिक साहित्यमें आनवॉका उहलेख नहीं है। 
पुराणोंके वर्णनोंसे ज्ञात होता है कि अजुवंशर्से बहुतसे म्सिद्ध कुछ 
हुए हैं। शिवि भऔौशीनरका नाम प्रसिद्ध है। महाभारतसें लिखा है कि 
वह $६ असिद्ध जश्वमेघ-कर्ताओमेंसे एक था ।' यहाँतक चन्द्रवंशी 
क्षत्रियों भर्थात्‌ यहु, तुर्वंश, जन, हुद्यु जौर प्रके चंशोका ऋत्वेदके 
जआधारसे विचार किया गया है। जब उसका लिंहावछोकून कर लेना 
उचित जान पड़ता है । 

भापाविज्ञान और शीर्षमापन शाखके सिद्धान्तोंके अनुसार 
डाक्टर ग्रियस्सन जोर सर एच० रिस्लेने भारतवासिप्रोंकी जो जाँच की, 
घस्तसे डाक्टर होनेऊके मतको पुष्ट कर इम्पीरियल गजेटियरने यह निचोड़ 
निकाला कि हिन्दुस्थानमें प्राचीनकालमें भायोकी दो टोलियाँ जुदे जुदे 
राखों से जुदे जुदे समयमें आयीं और विभिन्न भूभागोंमें बस गयीं । पहिली 
टोलीके छोगोंके सिर रूम्बे थे। वे पंजाबसे मिथिलातक फैल गये ( 
उनके चंशज वर्तमान समयर्मे पंजाब, राजपूताना, अवध भौर विद्ारमें 
विद्यप्तान हैं। पूर्वों हिन्दी, अवधी भोर विहारी भाषा है, जो पंजाबी भौर 
राजस्थानी भापासे मिलती जुलती है । पश्चिमी हिन्दी इससे मिन्न है। 
भार्योकी टूसरो टोली चौड़े सिरके छोगोंकी थी। वह चायब्यसे नहीं, 
किन्तु उत्तरसे यहाँ आयी मोर प्रथम सरस्वतीके तटपर बस गयी । पश्चिम 
भौर पूर्व भर्धात्‌ पंजाव भर अवधर्से बसनेका इसे अवकाश न मिलनेके 
छारण बह दक्षिणमें बढ़ी और यहाँके आदिम निवाष्ती द्वविद़ोंसे मधिक 
मिश्चित हो गयी । वर्तमान समयमें युक्त प्रान्न और मध्य भान्तके लोग 
लायोंके हविद्रमिश्चित वंशज हैं। अम्बाल्‍ा, क्राडिपावाड़ औौर जबलपुरसे 
यने त्रिकोणमें वे अधिक पाये जाते हैं। इनकी सापा पश्चिमी हिन्दी है। 

म्ञ 
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पौराशिक कथाओोंसे भी यही जान पड़ता है कि हिन्दुस्थानमें दो आये- 
वंश भाये थे--पहिला सूर्यवंश और दूसरा चन्द्रवंश। सूर्यवंश पहिले . 
आया जोर चन्द्रवंश पीछेसे । भवध-बिहारके कोसल-विदेह राजा ल्लयवंशी 
भोर कुछ, पांचाल, शीरसेन, चेदि आदि सरस्वती तथा यमुनाके तर्टोंपर 
बसे हुए क्षत्रिय चस्द्रवंशी थे । पुराणोंसे भी सिद्ध है कि यहाँ पहिले 
सूर्यवंशी और पश्चात्‌ चन्द्रवंशी आय आये थे। इस प्रकरणमें देखना यह 
था कि इस सिद्धान्तकों ऋग्वेद ओर उसके बादके वेदिक- साहिल्यमें कहाँ 
चक जाधार मिलता है । ठीक विचार करने पर वेदोंसे जैसा कुछ यह 
उिद्धान्त पुष्ट हुआ है, उसका सारांश नीचे दिया जाता है । ह 
ऋ्वेद्में भरत नाम्का वार वार डढलेख हुआ है। ये कोन थे ओर 
भागे इनका क्या हुआ, इसका पता छगगानेमें पाश्चात्य विद्वान वैदिक 
घककरमें आ गये हैं। मैकूडानलने 'वेद्िक इण्डेक्स? में कुछ शब्दपर जो 
टिप्पणी लिखी है, उसमें बताया है कि बहुतसे छोगोंके मतसे भरत कुरु। - 
जोंसें सम्मिलित हो गये थे। परन्तु भाषाविज्ञान, शीषमापन शाम्र 
ओऔर पुराण-परम्परासे यही सिद्ध होता है कि यहाँ प्रथम जाये हुए 
सूर्यवंशी क्षत्रिय भाय॑ ही ऋग्वेदके भरत हैं । भरत भौर मूुर्यबंशी क्षत्रिय 
एक ही होनेके अनेक प्रबछ असाण मिलते हैं। प्रथमतः भरतोंके पुरोहित 
वसिष्ठ कुछके तित्सु थे। पुराणोंसें स्यंबंशी क्षत्रियोंके पुरीहित वसिष्ठ- 
कुछोत्पन्न ही कहे गये हैं। ह्वितीयतः, ऋग्वेदर्मेँ भरतोंका राजा सुदास 
माना है। रासायणसे शामके प्रबंजोंमें सुदास नाम हे और पोराशिक ' 
सयवंशावल्ीमें भी सुदासका नाम हे। ऋग्वेदमें सुदासका पिता दिवो 
दास बताया है, पुराणोंमें यह बात नहीं है। ऋग्वेदर्स सुदासके प्रव॑र्जोका 
क्रम सुदास पैजवन, दिवोदास और वध्यश्व इस प्रकार बताया है । जिनके 
नामके पीछे अश्व शब्द हो, ऐसे नाम प्रायः सूर्यवंशमें 'हैं। उनका 
अस्पीज? इस अधंयुक्त पशियन नासोसे सम्बन्ध है। ऋग्वेद ६-६१ और 
4०-१९ में वणित वध्यश्व सर्यवंशी राजा था। तृतीयतः, ऋग्वेदर्मे विश्वा- 
सिन्नको भरतोंका ऋषि कहा है और घुराणोंमें भी वह सयधंशसे सम्बन्ध 
युक्त है। परन्तु पुराणोंसे रामायणका वित्तेध है। रामायणसमें कहा है 
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कि विश्वामित्रका परवेज कुशिक साक्षात्‌ प्रजापतिका पुत्र था । कुशिकका ; 
नाम ऋग्वेद्म भी है। पुराणोंमें विश्वासित्रकी चन्द्रवंशर्मे दो प्रकारसे 
उत्पत्ति वर्णन की गयी है। पुराणोंकी यह परम्परा पीछेते गढ़ी ययी है और 
रामायणसे विरुद्ध होनेके कारण व्याज्य है। चतुर्थतः, पुरुकुत्स और. 
त्रस॒दस्यु भरतोंके राजा थे। आाक्मणयें उन्हें ऐक्षाक कहा है भोर पुराण में 
वे पूयवंशर्में ही गिने गये हैं । पंचमतः, कुरुश्रवण त्रासदस्थव (त्रसदस्थुका 
पुत्र) था। कुरु शबदसे उसे कोई कोई कुरुवंशी मानते हैं, परन्तु यह दीक 
नहीं है। इन पाँच कारणोंसे ऋग्वेदके भरत और पुराणोंके क्षत्रियोंको- 
हम एक ही समभते हैं। भरत शब्दसे बड़ा भ्रम हो जाता है । कुछ पाश्चात्य 
विद्वान्‌ सयवंशी भरतकों मदासारतका भरत मान लेते हैं। परन्तु धाह्मणर्मे 
जहाँ तहाँ महाभारतके भरतक्ो दोष्यन्ति भरत कहा है । पुराणमें भी लिखा 
है कि यह देश ( भारतवर्ष ) जिसके नामसे प्रसिद्ध हुआ, वह भरत स्वाय- 
म्थुंच मलुका प्रपीत्र था। निरुक्तकारने भरतका अर्थ मनु अथवा सूर्य किया 
है ! अतः ऋग्वेदके भरत सर्यवंशी ही थे। आगे चलकर थे इतने फैल 
गये कि ऐतरेय ब्राह्मयर्मे भरत शब्द सामान्य वीरके भर्थमें प्रयुक्त हुभा है। 
निरुक्तकारके मतसे ऋ्वेदर्मसे भरत शब्द कुछ शब्दकी त्तरह सामान्य 
ऋत्िज ( याजक )-वाचक है मोर यज्ञ-प्रसड्रमें, कुरके बदले भरत शब्दको 
रखकर सी सन्प्रोच्चार किया ज्ञा सकता हे ( वेदिक इण्डेक्स )। म्क्तकारके 
इस वचनका अर्थ मैकडानलकी समभरमें नहीं भाया । इसका अर्थ यह हैं. 
कि यज्ञर्मे कुकी तरह भरत भी सम्मिलित किये जा सकते हैँ । इससे यह 
भी सिद्ध होता है कि दोनों भिन्न वंज्ञोंके थे भोर भरत स॒र्य॑बंशी आये थे। 
दूसरी टोलीके भार्यों भर्धाव्‌ चन्द्रवंशियोंक्ते सम्बन्ध्भं बहुत मंतझेद 
नहीं है । उनकी यदु, तुर्धश, भज्ञ, हुद्य, ओर पूछ दन पाँच श्रमुख शाखा- 
आऑंका उछेख ऋग्वेदर्म है । परुका आगे चलकर इतना उत्कर्प हुआ कि 
भरतकी तरह परु शब्द भी साधारण वीर अथवा ऋत्विज-चाचक बन 
गया।। रामका ब्छेख चह्वेदुके एक सक्तमें हैे। & श्रीकृष्णका उहेज़ 
. & रामका नाम ३० थे सक्तमे है। मेक्‌ढानलूके मतसे यह पड 
भज्ञात पुरुष है। परन्तु घेन भादि राजाअओंके साथ रामका उल्लेख होनेसे 
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छान्दोग्योपनिपदर्मे है। यह निर्विवाद हे कि श्रीकृष्ण ऋग्वेदके पश्चात्‌ 
छुए थे ' भारती युद्धसे कुछ ही वर्ष पूर्व व्यासने वेदोंका संकलन किया 
था, यह अनुमान यथार्थ हे । इसीसे भारती युद्धके प्रसिद्ध व्यक्तियोंके नाम 
छऋग्वेदर्म नहीं, ब्राह्मण प्रन्धोमें भाये हैं | ब्राह्मणमें करु-पांचाल, 'उतराष्ट्र, 
जनमेजय, परीक्षित और श्रीकृष्णके नाम हैं । ये सभी घन्द्रवंशी थे । जब 
यदु, पूरु आवदिका जलेख ऋ्वे दर्मे है, तब इनके पर्वत पुरूरवा, नहुप और 
ययातिका भी उ्छेख हो तो आश्चये ही क्या है ? इनका एवंज ययाति 
था, इसमें मैक्‌डानलको सन्देह है । (वेदिक इण्डेक्समें ययाति शब्द देखो) 
यह सही है कि ऋतग्वेदमें कहीं स्पष्ट नहीं लिखा है कि यहु, एरु आदि 
थयातिके पुत्र थे, परन्ठ १-३१ छक्तसे ऐसा सम्बन्ध अतीत" होता है । 
यह सूक्त हिरण्यस्तुप आंगिरसका है और आंगिरसका सम्बन्ध चम्द्व- 
चंशियोंसे अधिक था। इस सृक्तकी चौथी ऋचासे पुराणोंकी चन्द्र-पर्य- 
घँशकी कल्पना समझ्भुचित जान पड़ती है। इसमें कहा गया है कि अग्नि 
प्रथम भांगिरसके निकट और फिर मजु तथा छुरूरवस॒के निकट प्रकट हुईं थी, 
यथा--त्वप्रग्ने सनवे द्याप्वाशपः पुरूरवसे सुक्रते सुकृतर ।” इससे स्पष्ट 
है कि मनु और पुरूरवस्त प्रसिद्ध अभितूजक और सूर्यचन्द्रवंशीय थे। ३७ 
वीं ऋचा अधिर महत्वकी है । उसमें पहिली ऋचाओंके सिलसिलेमें कहा 
हे--'सनुष्चद्े आह्विरखदद्लिरों ययातिवत्सदने पूर्ववच्छुचे ॥” “हे अप्े ! 
जाप मनुझी तरह, आाज्धिरसफी तरह, ययातिकी तरह भम्ुुक कार्य करें ॥१ 
इस कथनमें पहिलेके पुरूरवसके स्थानपर ययातिका उल्लेख हुआ है। भर्थाव 
पसीके वंशका होनेसे वह योग्य है। अजमीठका नाम ऋत्ेदर्में है और 
सहाभारततमें कौरव-पाण्डबॉंको आजमीढ कहा है। सारांश, ऋचग्वेदमें 
चन्द्रवंशके सब प्राचीन प्रसिद्ध राजाओंके नाम आ गये हैं। उन्हींको 
पुराखोर्से चन्द्ववंशी कहा है | 
अऋत्वेदमें दो वंशोंके आरयोका तो ज्छेख है, किन्तु चन्द्र्नय॑दंशोंका 


| यह निश्चित ' है कि बढ़ एक राजा था। पुराण॑मिं एक मात्र अयोध्याका ही। बढ़ एक राजा था। पुराणोंमें एक मात्र अभयोध्याका ही 
| राम राजा वर्शित है, भनन्‍य नहीं । 
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ये कैसे रूड़ हुए, इसका थोड़ा विचार कर लेना डचित है। प्रसिद्ध वीर 
पुरुषोंकी उत्पत्ति देववाओंसे, विशेषतया स्यचन्द्रादि प्रत्यक्ष देवताभंसे 
हुई है, यह धारणा प्राचीन छोगोंकी, किम्बहुना अर्वांचीन छोगोंकी भी 
है। यह प्रसिद्ध हे कि प्रीक्ष छोग आकिलीज आदि वीरोंकी उत्पत्ति 
सर्यादि देवताओंसे मानते थे। आधुनिक समय अजटेक लोग खानिशों- 
को सूर्यपुत्र समझते थे । तब यदि पुराणंनि आरयोक्री दो शाखाओोंको 
सुर्य-चन्द्रवंशी मान लिया, तो आश्चर्यकी क्या बात है? ऋग्वेद 
मनुको विवस्वान॒का पुत्र और भरतको मन्ठु भथवा साक्षात्‌ स्लूर्य कहा है। 
इस वैदिक कल्पनासे सिद्ध हे कि ऋग्वेदीय भरत सूर्यवंशी थे। उनके 
विरोधके कारण पुरूरवाके वंशज चन्द्रबंशी माने गये । दूसरी करपना 
इस प्रकार हो सकती है कि पुराणकालमें पहिली जाय॑ टोलीके राज्य 
अवध-मिथिलामें--पर्वमें-थे, इस कारण उस टोलीके छोग पर्व दिशाके 
अधिपति ( सूर्य ) के चंशके भोर दूसरी टोली उत्तरसे भथवा उत्तर कुरुसे 
आयी थी, इस कारण उल्च दोलीके लोग उत्तर दिशाके भधिप्ति सोम 
अथवा चन्द्रके वंशके माने गये । तीसरी उपपत्तिका विवरण हसने अपने 
पहाभारतका उपसंहार! नामक अन्थर्मे विस्तारप॒वंक लिखा है। एऋ 
टोलीके छोय वर्षमान सौर भौर दूसरी टोलीके लोग चान्द्र मानते थे 
( भारती बुद्धके आारम्मिक रगड़ेसे यह वात स्प्ट है ) । इस भेदसे भी 
सूर्यचन्द्रवंशोंकी कल्पना की जा सकती है। यजुबेंदसे ज्ञात होता है कि 
भेदिक समय भर्थाव भारती युद्धके समय दोनों प्रकारके वर्षमान 
( ३५४ दिनोंका चान्द्र और ३६५ दिनोंका सौर ) भारतवर्पमें प्रचलित 
था। सम्प्रति भारतवर्ष में चान्द्र मान भोर सौर सान दोनों प्रचलित हैं। 
परन्तु पाण्डवोंने चान्द्र वर्षमानके अनुसार तेरह वर्षाका वनवास पर्ण 
किया था। पाण्डवॉके सब सहायक जभौर सब चन्द्ववंशी क्षशत्रिय्र इसी 
वर्षमानको मानते थे। परन्तु महाभारतसे ज्ञात होता है कि इनके दामन 
पंजाब और भवधके राजा प्रायः सोर वर्ष ही मानते थे। इससे भी 
जमुमान होता हैं कि चन्द्र-छुयवेशोंके नामकरणका यही कार होगा । 
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( २ ) थानेके शिलाहारोंका एक नवीन ताम्रपट | 


प्रोफेसर वेलनकर ( विद्सन कालेज ) को थानेके शिलाहारोंकरा-- 
शक ९१५ भर्थाव्‌ इसवी सन्‌ ९९३ ( वि० १०७० ) का अपराजित, देव 
राजाके समयका एक तातन्नपट मिला है, जिसे थे शीघ्र ही प्रकाशित करने 
चाले हैं। इस लेखसमें राष्ट्रकूटोंकी प्री विश्वसनीय वंशावली है। थानेके 
शिलाहार रष्ट्रकूटोके माण्डलिक थे भार राष्ट्रकूटोंके माण्डलिक होनेमें उन्हें 
अभिप्तान था । उन्होंने अपने -सत्राटक्रे वंशका गुणवर्णन इस छेखमें 
किया हो, तो क्या भाश्च्य है? अन्तमें ककछ राजाकों हराकर, तैेलप 
चालुक्यने रद्द राज्य नष्ट किया, इसलिये लेखमें दश्ख प्रकट (किया है । 
इस पुस्तकर्मे जो वंशाचली हमने दी हे, उससे उक्त लेखकी वंशावली मिन्न 
नहीं किन्तु पोपक ही है। अतः वह वंशावली हम यहाँ उद्धृत करते हैं । 
नासोंके साथ दिये हुए १,९,३ आदि अंक ऋमसूचझक हैं। 
गोचिन्दर 
कर्कराज 
3 3 ० 
इन्द्रराज २ कृष्णराज 
है दस्तिवर्मा ४३ गोविन्द ४ श्रुव 
] 


४ | | 
"९ श्ये जगतुंग, अमोध (१) गोविन्द 





| 
< कृष्ण शुभतुंग, ७ इन्द्र नित्यव १० वड्धिग अमोघवर्ष ३ 





अकालूव | | 
हल ११ कृष्ण 
< अमोचचर्ष ९ गोविन्द 
(इसने एक वर्ष ही. सुबर्णवर्प १२ खोट्टिग विरुपस 
राज्य किया ) 
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इस प्रकार यह चंशावली हे । केवल धुवपुन्न गोविन्द इसमें अधिक 
है.। शेष परी चंशाचली इस पुस्तकर्मे पहिले दी हुई वंशावल्ोके समान ही 
है । ताम्रपटर्मे १ वे! राजा कृष्णका बहुत वर्णन है। एक श्लोकमें कहा 
है कि समग्र भारतवर्ष अर्थात्‌ हिसालयसे रँकावक और पश्चिमाद्विसे 
पूर्वाश्नितक इसके भधिकारमें था। उससे पढिलेके श्लोकमें यह बताया है 
कि उस समय भारतवर्षमं कोन कोनसे बड़े राज्य थे। हसने उस समय - 
के राज्योंकी स्थितिका जैसा वर्णन किया है, चद इस श्छोकसे ठीक 
मिलता है। वह श्लोक इस प्रकार है-- 
धवोलो लोलो प्रित्रा भूद्वनपति रप्तजाहृबीगह रान्तः 
वाजीशखासशेप: सम्भवदभवच्छे लरन्धे तथास्थ्रः ॥ 
पाब्वेशःखण्डितो5भूदलुजलूघिजर्ल द्वीपपाछाः प्रलीना । 
यसिमिनदत्तप्रयाणे सकलमसपि सदा राजक॑ ने व्यराजत्‌ ॥7 
जो राजा गद्दीपर विराजमान हो, इसका अतिशयीक्तिउर्ण गुणवर्णन 
तो प्रायः किया ही जाता है; किन्तु कक्ल-राज्यके न. -अष्ट हो जाने पर 
उप्तके माण्डलिकने कृष्णााजका जब कि अमिमानयुक्त वर्णन किया है, 
तब इसमें विशेषता भचश्य ही है । श्लोकमें प्रथम पर्वकी भोरके चोलोंका 
वर्णन है । उस समय चोल म्वल थे। फिर कहा है क्वि गजराज जाहृवीके 
गहरमें छिप गये। यह बंगालके पा्लोंकी लक्ष्प कर कहा है। तब बंगालके 
पाल पूर्वमें प्रबल थे भोर उनके पास गनसेवा विपु८्ल थी, यह तो भरबी 
लेखकोने भी लिखा हे । फिर वाजीशों अर्थात्‌ कन्नौंमके प्रतिहारोंका चर्णन 
है। उनके पास भश्वदल बहुत था। ये मारवाड़की सरुभू मिक्रे मुछनिवासी 
होते हुए भी उस समय उत्तरके सन्नाट थे । दक्षिणर्मे पाण्ड्य प्रवकू थे और 
भान्ध्रोका राज्य पएवी घाटके निकट अथति वर्तमान निमास राज्यके पूर्व 
भूभागर्मे धा। पघारांश, इस श्लोकमें उस समयके राज्यॉक्ती स्थिति सली 
भाँति प्रतिविम्वित हुई है। गजपति कौर हथपति विशेषण बंगाल भौीर 
कन्नौजके हैं जो सार्थक हैं। भागे चलकर उनके ये ही विरुद्र रूढ़ हो गये । 
इस दानपतन्नसें रद्द राज्य मालखेड़के राष्ट्रकूटोंके राज्यक्षे लिए लिखा 
गया है। वह ठीक भी हैं। रद्द राज्य मराठोंका प्रादीन राज्य था भौंर एक 
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सहसख्र वर्ष बादके मराठी राज्यकी तरह भारतवर्ष भरमें फैल गया था। 
स्कन्द पुराणमें रद्द राज्यका उल्लेख है । अन्यत्न कहीं यह शब्द नहीं. देख 
पड़ा, केचछ इसी लेखमें देख पड़ता है। इससे प्रतीत होता है कि यह 
' शब्द महाराष्ट्रके लिए रूढ़ हो गया था। 'मराठाराज्य? शब्दका प्रयोग. 
भरबोने किया हे और इस दानपन्नमें भी हैे। भत्तः स्कन्द पुराणका रद्द 
राज्य यही मराठा राज्य है। एक बात भौर निश्चित हों जाती है कि स्कन्द 
पुराणका उपलऊव्घ संस्करण राष्ट्रकूटोंके पश्चात्‌ अथवा उनके पतनके सप्तय 
अर्थात्‌ ईसाकी दसवीं शताब्दी (वि० ९७८--१०५७) में तैयार हुआ है। 
दुन्तिवर्माके पूर्व अर्थात्‌ ईंसवी सन्‌ ७७३ (वि० ८१० ) से पहिले रद्द 
राज्य नहीं था, न रद्द शब्द ही रूढ़ हुआ था 4 इससे सिद्ध है कि सकन्द 
पुराण इसके बाद बना है । 

अन्तिम्त बात यह है कि शिलार क्षत्रिय समझे जाते थे। चन्दुकी 
३६ क्षत्रिय कुलोंकी म्ूचीमें यह नाम है। शेलार इस समय मराठोंमें हैं, 
राजपुत्ोंमे नहीं । सूचीके ३६ कुछोंमेंसे कुछ कुल--राठोर, चाहुक्य आदि- 
मराठोंमें भी हैं; किन्तु शेलार क्षत्रिय केवल मराठोंमें ही हैं। इससे स्पष्ट 
है कि दसवीं सदी तक मराठा राजा क्षत्रियोंमें गिने जाते थे। . देश-भेदसे' 
ब्राह्मण॒-क्षत्रियन्वेश्योंमिं मिन्नता और नीच-ऊँचका भाव दसवीं शताब्दीके 
पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ । पंच-द्वाविड़, पंच-गोड़, राजपूत-मराठा, वैश्य-बनियाँ 
भादि भेद दसवीं शताव्दीके पश्चात्‌ हुए हैं । उक्त छेख और अन्य लेखोंसे 
जान पड़ता है कि शेलार अपनेको जीमृतवाहनके 'शज मानते हैं। छूये- 
चन्द्र वंशोंसे यह एक भिन्न वंश है । परन्तु यह लेख चन्दृप्ते तीन सी वर्ष 
पहिलेका है। जीमृतवाहन नागवंशी नहीं था। नाग खानेवाले गरुड़से 
नागोंको छुड़ानेबाला शिवका एक गय था। इस लेखमें जिस ब्राह्मणको भूमि 
दान की है, उसके गोत्र और शाखाका उछेख है । तबतक देशस्थ, कॉंक- 
णस्थ ( भ्थवा सरवरिया, कनोजिया ) आदि भेद उत्पन्न नहीं हुए थे । 

भस्त, इतना और कह कर कि इस लेखमें परना, खेड़ और कोंकणके. 
विपकछूण गाँवका भी उछेख है, हम यह टिप्पणी समाप्त करते हैं। 
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( ३ ) अर्वाचीन भाषाओंकी उत्पत्ति । 


भारतवर्षकी वर्तमान समयमें प्रचलित भाषाओंका साहित्य कितना 
ध्युराना है, इस सम्बन्धर्म डाक्टर यसनने अपने लिंगुइस्टिक स्व भाव: 
इण्डिया # सामक अन्थमें जो विधेचन किया है, उसके कुछ भवतरणोंका 
अनुवाद यहाँ प्रकाशित किया जाता है। 


कानड़ी--इस भाषपाके सबसे प्राचीन ग्रन्थ १० वीं शतताब्दीके हैं । 
जैन अन्थकारोंके प्रयक्षसे कानड़ी साहित्यका प्रारम्भ हुआ। पहिलेके 
कानड़ी साहित्यिक अन्य संस्कृत साहित्यंके अनुकरणसे रचे गये। कानड़ी 
साहित्यके, कालकरमके अनुसार, तीन भाग हैं । ( १ ) पुरानी कानड़ीके 
ग्रन्थ १० वीं सदीसे १३ वीं सदीतक बने । इस समयके प्रधान प्रन्थ 
संस्कृत छन्दःशास्तय और व्याकरण शाखक्रे आधारपर ही लिखे गये। 
चे अत्यन्च कृत्रिम भापापदुतिके अनन्‍्ध हैं भीर उनमें साम्मदायिकता 
भोतप्रोत है। उनकी भाषा पुरानी कानड़ी है ओर उसमें संस्कार बहुत 
किया गया है। संस्कृतके तत्सम शब्द बहुत हैं, उच्चारण भिन्न हैं भोर 
नामोंके रूप भी वर्तमान कानड़ीसे मिन्न हैं। इस साहित्यका उत्कृष्ट 
उदाहरण पंपका भादिपुराण है, जो ईसवी सब्‌ ९४१ ( वि० ९५९६ ) में 
लिखा गया था। ( २) मध्यकालीन कानड़ी १३ से १५ वां सदी ( चिं० 
१२०८-१५५७ ) तककी है। इसमें नामोंके पुराने विभक्ति-प्रत्यय भौर 
वाक्यरचनाक्रे प्रकारको बदुऊक कर नये प्रत्ययों भोर वाक्यरचनाकी 
योजना की गयी है। (३) वर्तमान कानड़ीके साहित्यका भारम्म 
१६ वीं सदी ( वि० १५५८-१ ६५७ ) से हुआ है । इसमें वेष्णन मतकी 
कविताओंका अधिकांश साग सध्यकालीन कानड़ीकी श्रणालीपर लिखा 
गया है । इसका साहित्य भ्रधानतः शेच भौर लिंगायवॉके मतका हैं । 

(२) तेलगू--परम्परा बता रही है कि तेलगा भाषाका आदि 
अन्यथकार कण्व था। उसका ग्रन्ध उपलब्ध नहीं है । सम्प्रति जो सबसे 
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पुराना अन्य मिला है, वह लगभग सन्‌ ९०० का है । उस समय वेंगूका 
राजा विष्णुवर्धन उर्फ राजराज़ नरेन्द्र तेलगू साहित्यका बड़ा अभिमानी 
था | तन्न भट्ट उप्तके दरवारमें था, जिसने तेलग़ू व्याकरण लिखा है भोर 
महाभारतका तेलगूर्से भापान्तर किया है। उसके ये दोनों प्न्थ उपलब्ध ' 
हैं ( देखो, जिल्‍द ४ पृष्ठ ७८० )। हुएनसंगका कथन है कि आमन्प्रोंकी 
भाषा भिन्न थी, किन्तु लिपि उत्तर भारतकी लिपिसे विशेष भिन्न नहीं 
थी। क्ुमारिलने आन्प्रद्रवाविड़ी भाषाकरा उल्लेख किया है। ( यह सत 
च्ानत जान पड़ता है, क्योंकि कुमारिलने केवल द्वाविड़ी भाषाका उदलेख 
किया है। ) | 
(३) वजल्णगाली--इसमें सन्देह नहीं कि प्राच्य सागधी भाषासे 
चतंमान बड्ाली भाषाकी उत्पत्ति हुई है। बद्भालियोंके पूर्वज ८०० वर्ष 
पूर्व जिन शब्दोंका उच्चारण नहीं कर सकते थे, उनका उच्चारण वत्तमान 
“बंगाली भी कर नहीं सकते ! (द्टप्तः का उच्चारण पहिलेके बंगाली नहीं कर 
सकते थे, आजके बंगाली भी नहीं कर पाते ! 'सः का उच्चारण भी वे प! 
करते हैं । 'हय! यह संयुक्त ध्यंजन उन्हें चक्करमें डारू देता है। इसके 
बदले उनके झुखसे 'ऋः उच्चारण होता हे। साहिल्य-क्षेत्रमें , उनका भादि 
'ध्रन्थकार उण्डीदास १४ वीं सदी ( १३५८-३४५७ ) में हुभा। उसने 
कृष्णकी स्तुतिर्में गीत रचे हैं । ( जि० ५, छू. १७५ देखें ) 
(४) पूर्वी .दविन्दी--बहुत प्राचीच कालसे भव प्रान्त लाहित्यिक 
डलट-फेरोंका केन्द्र है। यहाँक़े साहित्यका वर्णन करना असम्भव हे । 
, “इसके लिए अनेक अन्थोंका अभ्यास करना होगा । परन्तु तुलूसीदासजीने 
जब अपने अमृल्य ध्रन्थकी रचना की, तबसे अवधी भाषाको स्थिरता भाप्त 
हुईं है । ( गोखामीजीके देहान्तका सन्‌ १६२३--संचंत्‌ १ ६८०--है ) 
' इनके बादके सभी अन्थकारोंने इन्हींका अलुकरण किया हे। इनसे पहिले 
६ सन्‌ $५४०--वि० १४९७ सें ) मलिक महम्मद जायप्ीने पद्मावत 
महाकाव्य लिखा था। इसमें चित्तोड़के राणा रतनसिंहके पराक्रम तथा 
-अलाउद्दीनके चित्तोड़पर किये जाक्रमण और छूटका वर्णन है। ( जि० ६ 
&. १३ )। प हम है. 2 
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(५) पश्चिमी हिन्दी--( राजएत्ाना भीर खानदेशके भीऊ 
यद्यपि द्वाचिड़ी व शक्के हैं, तथापि उन्होंने अपनी द्वाविड़ी सापा त्याग दी 
है । वे एक प्रकारकी पश्चिमी हिन्दी ही बोलते हैं, जो भीली? कही जाती 
है। ) राजस्थानी और मारत्राड़ी भाषाका प्राचीन साहित्य बहुत हे, 
परन्तु अबतक उसकी छामवीन अधिक नहीं हुई है। चन्द्र बरदाईका 
धृथ्वीराज रासो? सबसे प्राचीन अन्थ समका जाता है, परन्तु उसके 
सम्बन्धमें भी अभी सन्देह है। सारवाड़ी भाषाके साहित्यको डिंगल 
साहित्य कहते हैं। मीरा बाईकी कविता प्रजभापामें लिखी गयी है । 
यह 'पिंगल भाषा? के नामसे प्रसिद्ध है । ( जि. ९ ४. १७ ) 

(६) मराठी--रामतके वागीश और ऋमदीश्वर दोनों प्राकृत 
प्रन्धकारोंने 'दाक्षिणात्या” नामक महाराष्ट्र अपभ्रंशका उहलेख किया है। 
परन्तु साहित्यदर्पणकारने 'दाक्षिणात्या? का अर्थ 'विदर्भिका? किया है । 
चर्तमान मराठी इतनो पुरानी है कि उसीको दाक्षियात्या और चैदर्भिका 
' कदाचित्‌ कहते हो । वर्तमान समयमें उपलब्ध सबसे पुराना मराठी शिला- 
लेख सन्‌ ३११५ का है। इससे बहुत बड़ा और पुराना सराठी लेख 
' ६ सन्‌ १२०७ का ) एपिग्राफिका इण्डिका जिल्द ३ एृष्ट ३४३ भोौर जि० 
६ पृ० १०९ में दिया गया है । ( देखो ज्ि० ७ छू० १५ ) 


(9) भन्तु और याज्ञवल्क्प इन दो स्पृतियोंके अतिरिक्त 
शेष महत्वपूर्ण स्मृतियोंके मध्ययुगीन समयकी 
सामाजिक श्रक्निए् परिस्थितिके 
निदशेक अवतरण । 
१ राजन्यें श्वपचेयापि वलाहविचलितों द्विजः। 
पुनः करवोंत संस्कार पश्चात्कच्छुत्रयं चरेद ॥ 


२ (यति) घरन्माछुकरीं दृत्तिमय म्लेच्छकुलाद॒पि । 
एकान्न॑ सेव भोक्तव्य॑ बृहस्पति समो यदि ॥ 





भन्रि-- 


छ४४ 


विष्णु-- 


उशना-- 


हिन्दूभारतका उत्कषे | 


३ गोकुले.. कतुशालायां तैलयन्प्रेक्षुयन्त्रयोः । 
अमीमांस्यानि शोचानि ख्रीर्यां चव्याधितस्थ च |. 
४ देवयात्रा विवाहेपु. यक्षप्रकरणेपु च। 
उत्सवेषु च सवंपु स्पष्टारएष्टि न॑ विद्यते ॥ 
७ आरनाले तथा क्षीरं॑ कन्हुके द्धिसक्तु च। 
स्नेहपक्व॑च त्क्र च शूद्वस्यापि न दुष्यति ॥ 
६ भादंमांस घत॑ तेल स्नेहाश्व फलसम्भवाः। 
अन्त्यभाण्ड स्थिता झोते निष्क्रान्ताः शुचिमाञझुयुः . 


१ परिणीयत्त पण्मासान्‌ बत्सरं वा न संविशेत । 
भोदम्बरायणो नास ब्रह्मचारी ग्रहे गरहे ॥ 
२ शूद्रोपि द्विविधों ज्षेयः शआद्धी चैवेतरस्तथा। 
श्राद्धी भोज्यस्तयोरुक्तो अभोज्यर्त्वितरों मतः ॥ 
३ त्रिदृण्डलिड्रमाश्रित्य जीवन्ति बहवो द्विजाः। 
न तेषासपदर्गोस्ति लिड्अमान्नोपजीविनाम्‌ ॥ 


३ विधिना ब्राह्यणः प्राप्य नृपायान्तु समन्त्रकम । 
जातः सुचर्ण इत्युक्तः सानुलोमद्विजः रादृतः ॥ 
२ नृपायां विधिना विभाज्वातो नुप इति स्टतः ॥ 


आपस्तस्ब-- 


ब्राह्मण्यासह योश्षीया दुच्छिएं वा कदाचन । 
न॒तत्र दोष सनन्‍्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः ॥ 
२ उच्छिष्टमितरसखीणासश्नीयात्‌ सप्शतेपि वा। 
आजापत्येन शुद्धिः स्याह्अगवानड्विरोअ्ब्रवीत्‌ ॥ 
३ चाह्मणस्थ सदा आंक्ते क्षत्रियस्त्॒ तु प्वंणि। 
वेश्यस्य यज्ञदीक्षायां शद्धस्य न कदाचन ॥ 
४ आमसांस मधु घृर्त धानाः क्षीरं .तमैव च | 
गुडस्तक् रखा आद्या निव्नत्तेनापि शूद्रततः 
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५ दार्क मांस स्जालानि उुम्तुरु सक्तवस्तिला: हर 
_रसाः फछानि पिण्याक प्रतिप्राह्माहि सवतः£, 


तस्माद्विवाहयेत्कन्यां. यावन्नर्तुमती भवेत्‌ । 

विवाहोष्टमवर्षायाः कन्यायास्तु. अ्रशस्यते ॥ 
फात्यायन--- 

भजात ब्यंजवालोग्नी न तया सह संविशेत। 

भयुगृः काकवन्ध्याया जाता ता न विवाहयेत ॥ 


वृहस्पति-- 
$ बहुभिवंसुधा दत्ता इत्यादि 
दृशहस्तेव दण्ठेव. चिंशहण्डान्निवर्त नम्‌ । 
दशतान्येच विस्तारों ग्रोचमैंतन्महाफलूम ॥ 
(निवर्तव 5 ३०० हाथ और योचर्म <- ३००० हाथ) 
२ वीटासन वीरशय्या वीरस्थानमुपाशितः | 
अक्षय्प्रासस्य छोकाः स्थुः स्वकासगमास्तथा ॥ 
पराशर-- 
अन्नता ह्यनधीयाना च॒न्न भेक्ष्यचरा टद्विजा: । 
त॑ ग्राम दण्ड्येद्राजा चोरभक्त)्रदों हि समगया 
पटकर्मसहितों विश्नः कृपिकर्म च कारयेव्‌ । 
छुधितं तृपितं श्रान्तं बलीवर्द न योजयेत ॥ 
राह्षे दत्वा तु पढ़भागं देवानां चेव विंशकम । 
विप्राणां ज्िशक भाग सर्वपापें: श्रसुच्यते ॥ 
क्षन्नियोपि कृर्षि कृत्वा देवान्‌ विप्राश्न तोपयेव । 
चेश्यः शूद्धस्तथा कुर्याद्‌ कृपिवाणिज्यशिल्पकस्‌ ॥ 


मं हा 


ल्‍ध्प 


च्८ट 


प्रयास--- 
प्राष्मणक्षत्रियविशसवयों. वर्या; ट्विजातयः । 
ख्रुतिस्टतिषुरायोक्तर्म योग्यास्ठ नेतरे ॥ 
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४४६ हिन्दुभारतका उत्कषषे | 


२ झुद्रो. वर्णश्रतुर्थस्तु. वर्णत्वाद्धमं महति। 
चेदमन्त्रस्वघास्याहा वपट्कारादिभिविना॥। 
३ वर्धकिनांपितों गोपः आशायः कुम्मकारकः । 
वरणिक्‌किरातकायस्थमालाकार कुट्स्विनः भोज्याज्नाः ॥ 
४ ऊदायां हि सवर्णायामन्यां वा काममुद्हेत्‌ । 
तस्यामुत्पादितः पुत्नो न सचर्णास्प्रहीयते ॥ 
७ उद्दहेत्क्षत्रियां विप्रो वेश्या च क्षत्रियों विशाम्‌। 
न तु शूद्वां द्विअः कश्रिन्नाधमः पूर्वेवर्णनास्‌ ॥ 
३ नापितान्द्यमिन्नाद सीरियो दासगोपकाः । 
शुूद्राणामप्यमीपां तु भुक्‍ध्वान्न॑ नैव दुष्य्रति ॥ 
४ नाप्षीयाद्राह्यणो माँसमनियुक्तः कथंचन। 
क्रतो भ्राद्धे नियुक्तो वा जनश्नन्पत्त्ति ट्विजः ॥ 
७५ झुगयोपाजितं माँसमभ्यच्य.. पितृद्देवताः । 
क्षत्रियों द्वादशोनं तत्कीत्वा वेश्योषि धर्मतः ॥ 
शंख-- ५ है ॥॒ 
4 आपद्पि न कतव्या शूद्वा भार्या कर्थंचन। 
तस्याँ तस्य प्रसृतस्थ निष्कृति ने विधीयते ॥ 


दक्ष-+- हि 
3 एको भिक्षुयंथोक्तस्तु द्वो चेव मिथुन स्वतस्‌ । 


तन्रयो आस! ससाझ्याता ऊदुध्य तु नयरायते ॥ 
२ नगर नेच कतेच्यं आमो वा सिथुनं तथा। 
एतत्त्रय॑ तु कुर्वाणः स्वधर्माच्च्यवचे यतिः ॥ 
३ सीरुजश्च युवा चैव भिक्षुर्नाचस थाहशणः । हा 
स॒ दूषयत्ति तत्वथानं वृद्धादीन्पीडयत्यपि ॥ 
गोतम--- 


१ व्यवहारप्राप्तेन सावेवर्णिक भिक्षाच्यंममिशस्तं पतितवर्जम । 

२ राज्ते बलिदान कर्षकेदृंशमसध्मं षष्ठं वा पशुहिरण्ययोरप्येके पश्चाओ- 
क्वा्ग विंशति भागः झुढकः पण्ये सुले फरूमछुसांसएुष्पोषधत्‌णेन्धनानों . 
षष्ठ॑ तद्क्षयर्धमत्वात्तेषु तु नित्ययुक्तः स्यात्‌ ॥ 
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३ प्रशस्तानां खकमंसु ह्विजातीनाँ बाह्ययों भुंनीत श्रतियह्लीयात ॥ 
9 वृत्तिश्नेन्नान्तेण शूद्रान्‌ू. पशुपाकक्षेत्रकर्पफककुछसंगतकारयितृपरिः 
चारका भोज्यात्ना वणिक्‌ चाशिल्पी ॥ 
वसिष्ठ-- 
१ आत्मत्राणे चर्ण॑संकरे वा ब्राह्मणवैश्यों शख्रमाददीग्राताम्‌ | क्षत्रियस्थ 
तु निस्यमेव रक्षणाधिकारात्‌ । 
२ अष्टो ग्रासा सुनेर्भक्त चानप्रस्थस्य पोडश। 
द्वान्निश्य ग्रहस्थस्प अमित ब्रह्मचारिणः ॥ 
न झूगयोरिपुचारिणः परिवर्जमन्नम्‌ | विज्ञायते झगरुतयों वर्षसाहलिक्रे 
सन्रे सुगयाँ चचार तस्प्रासंस्तु .रसमयाः पुरोढाशा सगपक्षिणां प्रश- 
स्तानामपि ह्न्नस्‌ । 
४ राजा सह नागरेश्व कार्याणि कुर्यात्‌ 
५ पाशिम्राहे झते बाला केवर्ल मन्त्रपंस्कृता । 
साचेदक्षतयोनिः स्थात्पुनः संस्कारमहति ॥ 


स्प्ए 





(४) महाराष्ट्रके मध्ययुगीन राजवंश मरा ज्ञत्रिय थे । 


छन्नपति श्री शिवाजी महाराजके पिता शहाजीके समकालीन जयराम 
पिल्येक्तः राधामाधवविछासचम्प!ः मासक एक काज्य उपलब्ध हुआ 
हैं। उसका संशोधन करते हुए सुप्रसिद्ध इतिहाससंशोघक्क चि० का० 
राजवाड़ेने प्स्तावनामें शहाजीका बहुत ही उत्कृष्ट चरित्र लिखा हैं। 
उसके अन्तमें मराठा लछोग महाराष्ट्रमें क्यों ओर कत्र आये भर उनकी 
संस्कृति हीन होने के कारण ईसवी सन्‌ पूर्व २५० ( बि० पृ० १९३ ) से सन्‌ 
१५०० ( वि० १५५७ ) तक उन्हें परायी सत्ताके अधीन केसे रहना पड़ा, 
इसका उन्होंने विस्तारप॒व क विद्वत्ताइर्ण विधेचन किया हैं। हम राज- 
वाड़्ेजीकी वहुत्तपी बातोंसे सहमत नहीं हैं। विशेषत॒या उनके फ्रद्दा- 
राष्ट्रियोंकों उत्तरके उच्च संस्कृतिके छोगोंकों अधीनतामें लूगमय ॥६०० 
वर्ष पड़े रहना पढ़ा?” ( छष्ठ ६०३ ) इस मतके हम विरोधी हैँ भौर इस 
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पुस्तकर्में इसका उत्तर देवा आवश्यक समभते हैं। हमारे मतसे चालुक्य 
राष्ट्कूट, यादव भादि सच्चे मराठा क्षत्रिय वंश हैं। राजवाड़ेजी उसे 
उत्तरके पराये क्षत्रिय कहते हैं भौर लिखते हैं कि “चालुक्प भादिक 
हम पराये कहते हैं, इससे पाठकोंको भाश्रर्य होगा ।? हमें इससे जाश्रर 
ही नहीं सखेद आश्रय हुआ है। राजवाड़े जैसे महाराष्ट्रामिमानी, चिकि 
त्सक, बुद्धिमान्‌ संशोधकका यह विचित्र सत जानकर मराठी भापाभार्प 
मात्रको सखेद आश्चर्य हुए बिना न रहेगा। ध्यानमें रखना चाहिये #्ि 
डाक्टर भाण्डारकरने भी चालु॒क्ष्य, राष्ट्रकू: भादि राजवंशोंकों मराठ 
क्षत्रिय ही माना है। पुरानी परिपादीके शास्त्री पण्डितोंके मतसे ये राज 
वंश मराठा हैं, किन्तु क्षत्रिय नहीं है। इसके विपरीत राजवाड़ेनी कहते हे 
कि ये क्षत्रिय हैं, किन्तु मराठा नहीं हैं। पहिले पक्षके सतका हमने इृस् 
'घुस्तकके पहिले भागमें भौर इस भागसें भी ख्ण्डन किया है । दूसरे पक्षके 
मतका इस टिप्पणीमें खण्डन करना उचित होगा। अन्‍्त्मे पहिले पक्षके 
मतके खण्डनका भी उपसंहार कर दिया जायगा। यों देखा जाय तो 
महाराष्ट्रके ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेश्य सभी उत्तरसे भाये हुए आये हैं। तब 
चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव आदि उत्तरके क्षत्रित्र कहे जाये, तो आश्षेपका 
कोई कारण नहीं हे । परन्तु सब मराठे उत्तरके क्षत्रिय हैं, इसलिये 
उन्हें 'पराये? केसे कहा जा सकता है ? मराठा भार्योने जेताके नाते महा- 
राष्ट्रमें अस्थायी निवास नहीं किया है, किन्तु यहां उन्होंने स्थायी उप- 
निवेश स्थापन किया है। वे विदेशी नहीं, महाराष्ट्रीय ही कहे जायेंगे। 
हुसरी बात यह है कि विदेशी राजा अपनी सेना और प्रधान अधिकारी 


'स्वदेशसे लाते हैं भोर उनका अन्तिम हेतु स्वद्देश लौट जानेका ही-होता 


है। ऐसा राज्य पूर्णतः पराया ही कहा जायगा। वर्तमान शअ्रंग्रेजी राज्य 
इसी तरहका है। अंग्रेजोंके सैनिक और अधिकारी प्रायः उन्हींके देशके 
होते हैं, जो यहाँ बस जाना पसन्द नहीं करते; स्वदेश लौट जाना ही 
चाहते हैं। सुसलमानोंका राज्य भी पराया ही था। उनके सिपाही, 
सरदार भोर राजनीतिज्ञ अरबस्थान, सीरिया, ईरान, ख़रासान और 
-मोगल देशके हुआ करते थे। मुसलमान बादशाह कौर उनके बहुतसे 
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अधिकारी यहाँ बस गये, इस कारण उन्हें हम अंग्रेजी तरद एकदम 
विदेशी तो नहीं कह सकते, फिर भी उनके फ्रॉंजी और सुल्‍की अधिकारियों 
चथा व्यापारियोंका यहाँकी सम्पत्ति अपने देशमें दे जानेका ही लक्ष्य रहा 
अतः उन्‍हें अधिकांश विदेशी मानना ही उचित है । 
,.. आ्राचीन और अर्वाचीन समयमें महाराष्ट्र मौर्य राज्य, सगधका 
, आस्मर्ृत्पोंका राज्य अयवा दिल्ली भर बंगारूका मराढोेंका राज्य, देश- 
चालोका देशमें ही होनेपर भी, पराया ही था । उद्याहरयार्थ, भर्वाचीन 
मराठा साम्नाभ्पके मुल्की और फौजी भधिकारी सहाराष्ट्रके ही हुआ करते थे 
भर उनकी द्वष्टि महाराष्ट्रकी भोर ही रहा करती थी । वर्तमान गायकवाड़, 
होलकर, सिन्धियरां आदिके गुजरात भौर धत्त र भारतके राज्य पराये नहीं 
कहे. ज्ञा सकते; क्योकि ये लोग उन्हीं देशमिं रहते हैं, जहाँ उनके राज्य 
हैं। वे देश महाराष््रले बाहर हैं। उनके सुल्की भौर फौजी अधिकारी 
भी तद्देशीय ही होते हैं । उनकी द्वष्टि महाराष्रक्ी भोर कभी नहीं रहती । 
फिर भी उनके विवाह -सम्बन्ध महाराष्ट्रम होते हैं, उनकी भापा भराटी है 
और उचके वहुतते सरदार और फ्रोंज्नी अफसर मराठा हैं। इस कारण 
उन्हें दोधाई पराये कहनेसें भत्युक्ति न होगी। पराये राज्यकी यही मीमांसा 
है। अब देखना चाहिये कि चाल्ुक्य, राष्ट्रद्ृट, यादव भादि राजवंश और 
' उनके उत्तरकी ओोरके राज्य पराये थे या नहीं । 
भक्त मीमाँसाके भचुलार चालुक्य-राष्ट्रकूट-बादुवोंक्े राज 'श भीर राज्य 
कदापि पराये नहीं कहे जा सकते। सिनिब्रया, होढ़कर, गायकवाडइकी 
तरह ये चौयाई पताये भी नहीं ये । बनके फीजी भोर सुर्की अधिकारी 
महाराष्ट्रके वाहरले नहीं जाते थे । वे महाराष्ट्रमें स्थायी रूपसे रहते थे भौर 
उनकी ट्रष्टि कमी सद्वाराष्ट्रके बाहर नहीं यत्री । उसके वियाह-सम्प्रन्ध मद्दा- 
राष्ट्रमें ही होते थे। छूमी कमी उत्तरके क्षत्रियोके साध मी थे घिवाह- 
सम्बन्ध करते थे। परन्तु हम मसहाराष्ट्रके नहीं, उत्तर भारतके क्षत्रिय 
हैं, यह भावना उनमें कभी जायरित नहीं हुई । उन्‍हें पराये कटना निराघार 
है भीर उन्होंने जो पुरुषार्थ प्रकः क्रिया, वह मराठा क्षश्रियोंद्या ही था। 
यह कहा जा सकता है कि इन राजपंशोंके सत्र साधव भीर द्रष्टि स्वदेशी 
है 
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होनेपर भी उनकी प्रवन्ध सम्बन्धी बुद्धि विदेशी बंशकी थी। ये नया 
उत्साह लेकर उत्तरकी ओरसे भाये हुए उच्च संस्कृतिवाले क्षत्रिय थे । इसी 
इ्ष्टिसे राजवाड़ेजीने उन्हें क्षत्रिय आना है। परन्तु हम ऐसा मान छेनेको 
तैयार नहीं हैं। उत्तरके आर्य ईसवी सन्‌ पर्व लगभग ६०० में महाराष्ट्रमें 
आकर बसे 4 वे पाणिनिके पश्चात्‌ भोर कात्यायनले पहिले महाराष्ट्रमें 
आये, इससें हमारा और राजवाड़ेजीका मतभेद नहीं है । दोनोंके मर्तो्मे ' 
अन्तर इतना ही है कि हमारे मतसे वे बुद्धपृर्व कारूमें आये और राजवाड़े 
कहते हैं कि चे छुद्धके पश्चात आये। परन्तु यहां यह विवाद बृथा है।. 
इस सस्बन्धर्मे हमने अपना मत १९२३ के जनवरी मासके चित्रमयजगत्‌! 
में विस्तारपृर्वक प्रकाशित किया है। यहां विचार इस प्रश्नपर करना है कि 
ईसवी सनके पूर्व जो प्रथम आये उत्तरसे भहाराष्ट्रमें आये और यहां आकर 
मराठा बन गये, उन्होंमेंसे चालुक्यादि राजवंश हैं या वे नये उत्साहके 
उत्तरीय क्षत्रिय हैं जो अपने अपने राज्योंकी स्थापनाके समय महाराष्ट्रम 
आये थे? इसलिये हरएुक राजवंशकी छानवीन करना आवश्यक हे 
प्रथम प्र॒व॑ चालुक्योंके पुलकेशी आदि राजवंशोंका विचार करें। 
इन्होंने महाराष्ट्रमें ईंसवी सन्‌ ५०० ( वि० ७७५७ ) के लगभग राज्य 
स्थापन किया । राजवाड़ेके मतसे ये नये आये हुए भ्वधके क्षत्रिय थे 
परन्तु जिन लेखोंके आधारपर यह कहा जाता है, वे लेख बहुत पीछेके हैं 
भौर यह कल्पना नवीन है । पर्व चाहुक्योंके किसी छेखमें यह कढ्पना 
नहीं है । इसका विस्तारएचेक विचार हमने इस इतिहासके पहिले भागमें 
( पुस्तक २, प्रकरण ५ सें ) किया हे। चालुक्योंके अवधसे आनेकी कथा 
प्राच्य चालक्योंकी बेंगी शाखाके लेखमें पीछेसे मिला दी गयी है। 
वह मनगढ़न्त है और पुराणोंके सूर्यचन्द्रवंशकी कल्पनाके अनुसार बनायी 
गयी है। वहां हमने घिद्ध किया है कि ये चालुक्य नये आये हुए क्षत्रिय 
नहीं, किन्तु पहिले भाये हुए मराठा क्षत्रिय हैं । वह प्रकरण पाठकोंको पढ़ 
लेना चाहिये | शिला-तात्नलेखोंकी सभी बातें सच्ची नहीं होतीं; विशेष- 
तथा प्राचीन समयकी बातें काल्पनिक और दन्‍्तकथान्मक होती हैं। उनके 
खरे-खोटेपनकी छानवीन कर लेनी चाहिये। महाराष्ट्रके चाल्ुक्य सानव्य 
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गोन्नी हैं और उत्तरके चालुस्यॉसे भिन्न हैं। उनका योत्र भारद्वाज है। उन्होंने 
यह कहीं नहीं लिखा है कि हम जवधसे आये हैं। दो-ढाई सौ वर्षोंके 
घनके राजत्व-कालमें यह बात कहीं नहीं लिखी गयी है। यह कट्पना 
प्रथम प्राच्य चाल्ुक्योंके 'रणसतिपुंडीः? छेखमें सन्‌ १०११ (वि० १०६८ ) 
में समाविष्ट की गयी है । अर्थात्‌ यह कल्पना पूर्व चालुक्ष्यके राज्यासम्भसे 
७०० वर्ष पश्चात्‌ प्रचलित हुई हे | पछच, राष्ट्रकूट, कदम्ब, सेन्द्रक भादि 
विशुद्ध सराग राजवंशोंसे हन चालुक्योंके सम्बन्ध हुए थे। इससे यह 
प्राचीन मराठाकुलछ था, इसमें सन्देह नहीं रह जाता । 
दुसरा राजवंश राष्ट्रकूटेंका था । उसका राज्य सन्‌ ७५० (वि० 4०७) 

'के लगभग स्थापित हुआ। यह भी विदेशी क्षत्रिय घराना नहीं कहा जा 
सकता । राजवाड़ेके मतसे ये राष्ट्रकूट चेदि देशके रतनपुरसे भाये हुए विदेशी 
क्षत्रिय थे । राष्ट्रकूटके लेखोंसें 'लद्दछूर परमेश्वरः शब्द रहता है! परन्तु 
यह नाम उन्हें केसे प्राछ हुआ, इसका निर्णय आजतक किप्तीने नहीं किया; 
यह हम इसी भागके घ्रष्ठ ३४५ में लिख चुके हैं । राजवाड़े कहते हैं कि 
लह्टछूर चेदि देशका रतनपुर है। परन्ठु हम इस बातको नहीं मानते । 
संस्क्त लेखेंमि मालखेड़का जिस प्रकार सान्यस्ेद रूप चनाया गया है 
प्रकार लद्धछरका रक्षपुर रूप हो सकता है । परन्तु इस विद्यादग्रस विपय- 
को हम यहां छोड़ते हैं। भव यदि राष्ट्रदूठोको चेद्रि देशसे भाये हुए मान भी 
लें, तो यह महच्वपूर्ण प्रश्व दठता है कि ये कब आये थे । उनका साम्राज्य 
सच्‌ ७५० ( वि० ८०७ ) के आसपास प्रस्थापित हुआ। दप्ती सम्रव इनका 
आना सम्भव नहीं है। राष्ट्कृटॉंसे एर्वं-चालुइथोनि राज्य छीन लिया, इस 
सस्वन्धके भनेक लेख हैं। परंचालुइ्योके ही लेखोंसे ज्ञात होता है कि 
महाराष्ट्रमें सन्‌ ५०० (वि० ५००) के भासपास राष्ट्रकूरोंका राज्य था (पहला 

भाग-पुछक १, प्रकरण ९ देखें) । राष्ट्रकूटेंके लेखोंसि भी यही बात कजदती 
है। चालुक्पोंत्ते एव हमारा राज्य था मौर वह हमने फिर प्रस्थारित फर 
लिया, यह भावना इनमें जागरित थी। नित्यदर्प के शक ८३४ (सन्‌ ९१२ ८ 
वि० ९६९) के एक लेखमें (जरनल वन्बई झाँच, रायल एशियाडिक सोसाइटी- 
भाग १८, एृछ २६० ) राष्ट्रकूरोंके पहिले दनितिदुर्म के सम्बन्धर्मे छिखा है-- 
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#"निमग्नां यश्वल॒क्वाब्धी रटराज्यश्रियं पुनः । 
पृ थ्वीसिवोद्धरन्धी रो चीर नारायणो5भवत्‌ ॥? 
इससे स्पष्ट है कि एवं-चारुक्योंसे पहिले राष्ट्रकूवोंका राज्य था भौर संन्‌ 
४०० के आसपास वे महाराष्ट्रमें ही रहते थे। साम्राज्यस्थापनासे ३५० वर्ष - 
पूर्व वे महाराष्ट्र ही थे। अतः उन्हें नये भाये हुए उत्तरीय क्षत्रिय नहीं 
मान सकते । लेखोंसे यह स्पष्ट है कि उनके सम्बन्ध दुक्षिणके चाह्ुक्प 
आदि मराउसे हुआ करते थे। कई लेखोंसे यह भी जान पड़ता है कि 
पृ्व॑ चालुक्य राष्ट्रकूटोके सम्बन्धी थे । । 
हमारे सतसे राष्ट्रकूट सन्‌ ४०० से भी पहिलेके महाराष्ट्रके निवासी 
है। जिन राष्ट्रिकॉंका :भशोकके लेखमें उल्लेख है, वे ये ही राष्ट्रकूट थे। 
रद्द अथवा राष्ट्रकूटोंके ही कारण वह देश महाराष्ट्र? नामसे प्रसिद्ध हुभा | 
मराठोंका मूछ शब्द राष्ट्र है। राष्ट्रसे ही वे रद्द शथवा राष्ट्रिक कहछाये । 
इनके लेखोंमें कहा है कि सात्यकिक्रे वंशरमें रद्द नामक पुक राजपुरुप 
हुआ; उसके पुन्नका नास राष्ट्रकूट था | उस्तीके बामसे यह वंश विख्यात् 
हुआ। यह पीछे गढ़ी हुई कल्पना जान पड़ती हे । वास्तवमें राष्ट्रिकॉर्मे 
जो झुख्य हों, वे ही राष्ट्रकूट कहराये । पिछले भागसें हमने कहा है कि ' 
यह शब्द साधारण रीतिसे प्रचारमें था। यह भी हमने बताया है ( भाग 
३, पुस्तक ३, प्रकरण ११ ) कि श्राच्य चालुक्योंके लेखॉर्में राष्ट्रकूट शब्द 
भमराठा पटेल? के अर्थमें प्रयुक्त हुआ हे। सारांश, राष्ट्रकूट अथवा रष्ट बहुत 
पुराना शब्द है भौर इस श्दसे राष्ट्रकोंका ही बोध होता है। पहिले 
उद्धुत किये हुए श्लोकसे यह लिद्ध है कि इनके राज्यको 'रष्ट राज्य? कंहते 
थे | कर्नाटकके विरोधके कारण ये मराठा कहाते थे। पहिले भागसें हमने 
यह भी कहा है कि कर्नाटकके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वास्तवमें मराठा. 
अथवा महाराष्ट्रीय ही हैं। कर्माटकी और मराठसें भेद नहीं है | यहाँ यह 
कह देना भ्रावश्यक है कि पूर्व चालुक्य राज्य अन्तमें कर्नाटक राज्य माना 
जाने छूगा | इसीसे राष्ट्रकूटोंके लेखमें उल्लेख है कि दल्तिदुर्गने चालुबंब 
कर्नादकों का राज्य थोड़े ही प्रयक्षसे ठाह दिया। ( इस भागका एपष्ठ २३० 
जोर २७० देखें । ) सारांश,- चालुक्योंको, विशेषतया उत्तर चाहुक्योंको, 
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अंवार्की कहा जा सकता है, राष्ट्रदृोको नहीं। वे असर मराठा थे। 
अस्तु, मजा यह है कि कितने दवी छोयग चालुक्य-राष्ट्रकूटॉंकों कर्नाटकी 
सिद्ध करना चाहते हैं, राजवाड़े उत्तरीय क्षत्रिय कहते हैं भोर हम उन्हें 
भसलक मराठा मानते हैं। स्वाचुमतिसे वे भाय॑ क्षत्रिय हैं, दसमें सम्देद 
नहीं। भेद इतना ही है कवि उन्हें राजवाड़े उत्तसे आये हुए कहते हैं 
भौर कितने ही इतिहासक्ष दक्षिणसे आये हुए बताते हैं। हम तो उनकी 
गणना महाराष्ट्रमें आये हुए प्रथम आये करते हैं । 

भस्‍्तु, हमारे मतसे राष्ट्रकूट शुद्ध मराठा हैं। याद्वोंके विपयमें भी 
यही बात है। वे श्रीकृप्णक्रे ंशज थे, इसमें किसीका मतभेद नहीं है । उनका 
राज्य सन्‌ १३०० (वि० १६५७) के लूगमग स्थापित हुआ; इससे यद्द प्रश्न 
उठता है कि क्या वे नये आये हुए ज्तरीय क्षत्रिय थे? हेमाद्विकी प्रशखिसे 
तो थे नये भाये हुए नहीं जान पड़ते । हेमाद्वषिका श्कोक इस प्र कार ऐ-- 

“द्वेपि पूर्व मथुराधिनाथाः 
कृष्णादितो द्वारवतीशरास्ते 
सुबाहुसुनोरत्ठ दक्षियाशा-- 
प्रशासिनी याददवंशवीराः ॥? * 

इससे छ्वात्त होता है कि सुवाहुके वंशज दक्षिणर्म राज्य करने छगे। 
उनके कई वंशजेकि राज्य करनेपर सेऊथ भादि राजाओंका उल्लेस है । 
भत्तः ये नये जाये हुए उत्तरीय चोर नहीं माने जा सकते। जाध्ोंका 
वृक्षियके चालुक्य भादि कुछोसि सम्बन्ध था। भतः वे मराठा थे अधवा 
मराठा हो गये थे, यह सिद्ध है। ध्याममें रखने योग्य बात यह है कि 
चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव ये कुलनाम दक्षिणी हैं, भीर न भी हों, तो 
उत्तरके कुल भिन्न हैं। उत्तके चालुक्य भारद्वान ग्रोन्नके, राठोर स्र्यबंशी 
गोतस गोन्नके भौर जाधव भी भिन्न योत्रके हैं । 

चालुब्ब, राष्ट्रकूट और यादव वंशोको जोर उनके राग्योक्ो राजवाढ़े 
पराये समझते हैं, तो शिवाजीके कुल जोर राज्यको ये पराया यरय्यों नहीं 
पमझते ? राजवाड़े इस बातको मानते हैँ कि शिवाज्ञीका जन्म सिसो- 
दिया कुछमें हुआ था । जयराम एिंदयेने सी चंपर्मे शद्ाजीका कुछ स्िसों- 
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दिया ही बढाया है। अतः यह कहना कि यह कछपना मंत्रियोंने शिवाजीके 
राज्याभिपेकके समय प्रचलित की, नितान्त भूछ है । राजवाड़ेने यह वात 
भली भांति सिद्ध की है, भतः सन्देहके लिए अवकाश ही नहीं रह जाता । 
हमने भी भपना यही मत इस भागके प्रधम प्रकरणमें ही प्रकट 
किया है। उक्त अन्ध हमारे सामने नहीं था। परन्तु जब कि यह 
धारणा बहुत पुरानी है भौर शिवाजीसे पूर्वकी मराठोंकी स्ूचीमें भोंसले 
चंशका नाम नहीं है, तव यह वात ठीक जेचती है कि भोंसले महाराष्ट्रमे 
नये आये हुए राजपृत थे। भोसलॉका योत्र कौशिक ओर सिसोदियोंका 
चैजवाप है। एक ही वंशर्मे दो गोत्रोंका होना भाश्चयेजनक है। परन्तु 
हमारी समभरम यह गोन्र-सेद किसी अन्य कारणसे हुआ है। दक्षियमे 
विज्ञानेश्वरके लेखसे छोगोंकी यह धारणा हो गयी है कि क्षत्रियोंका अपना 
कोई योत्र नहीं है । वे पुरोहितके गोन्नका स्वीकार कर सकते हैं । भोपलोंने 
भी इसी धारणाके अजुसार दक्षिणके अपने प्रथम पुरोहितका कौशिक गोत्र 
ग्रहण किया है। यह इस कारण भी ठीक जान पड़ता है कि शिवाजीके 
राज्यारोहणके समयमें उनका नवीन सिसोदिया वंश नहीं माना गया था। 
माना गया होता, तो उसका बेजचाप योत्र भी स्वीकार कर लिया जाता। 
शहाजीके समयमें भी नये वंशकी कदपना नहीं की गयी थी । उस समय 
उद्यपुरका राज्य भी बहुत सम्दद्ध नहीं था, जिससे भोंसले सिशोदियोंसे 
अपना सम्बंध सिद्ध करनेकी आवश्यकता समभते। इसमें सन्देह नहीं कि 
शिवाजीका भोंसला कुछ सिश्तोदियोंके ही वंशके भन्तर्गंत है; परन्तु यह 
कुछ दो तीन सो चर्षोकी अवधिमें सराठाकुछ बन गया था। उसके विवाह* 
सम्बन्ध मराठोंके साथ ही हुआ करते थे। भोसलोंने राजपएूतानेका कभी 
अभिमान नहीं किया और महाराष्ट्रमें ही खराज्यकी स्थापना करनेकी 
शिवाजीकी इच्छा थी। सारांश, भोसलोंका महाराष्ट्र राज्य स्तर-राज्य था,- 
पर-राज्य नहीं। फिर जब कि राजवाड़ेजी चाछुक्योंके राज्यको पर*राब्य 
मानते हैं, तब भोसलोंके राज्यको पर-राज्य क्यों नहीं मानते ? 
राजवाड़ेजीकी सबसे बड़ी भूल यह है कि वे मराठोंकों संस्क्ृतिहीव 
समभते हैं। हमारे सतसे महाराष्ट्रके मराठा छाे क्षत्रियों और नागवंशि- 
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योॉकी मिश्र सन्‍्तीन हैं। नागवंशी आय॑ हैं या नहीं, इस शअ्रश्नका 
विचार न करें तो भी यह निर्विवादं है कि वे द्वविड़ोंसे कुछ भिन्न हैं 
भौर उनकी शूरता तथा पुरुषार्थ-शक्ति द्वव्िड्ोंसे अधिक है । दक्षिण 
तामिल लेखों भौर महाभारतले भी यही बाव सिद्ध होती है। महा» 
भारतसे ज्ञात होता है कि नागोंका पाण्डवोंके साथ चिह्देष तक्षकसे 
भारस्म हुआ और जनमेमयत्तक वह बरावर बना रहा । सर्पप्तत्रके समय 
यहुतसे नाग कुछ नष्ट हुए भोर बहुतसे बच भी गये। राजवाड़े स्वयं कहते 
हैं कि महाभारतमें जिन नागकुलोंके नाम लिखे हैं, वे सराठोंके कुछ-नार्मों- 
से बहुत कुछ मिलते हैं। उनके और सर्व-चन्द्रवंशी क्षत्रियोंके मिप्रणसे 
वर्तमान मराठा हुए हैं। उत्तरके क्षत्रिपोंमें भी इस प्रकारका मिश्रग हभा 
है । »स्तु, बताना यह है कि भसलू मराठा हीन प्वंस्कृति भधवा हीन 
बुद्धिके नहीं थे। कौन कह सकता है कि राणोजी सिन्धिया अथवा 
मष्हारराव होलकर अश्लाधारण राजनीतिकृशरू नहीं थे ? राजनीतिसें 
महादजी सिन्धिया सबसे अधिक प्रवीण थे, यह तो सभी मानते हैं। 
आज भी देखा जाता है कि शूर जातियोंमें मराठा ही सबसे अधिक राज- 
नीतिकुशल हैं । 

शिवाजी महाराजका भोंसला कुल दक्षिणमें तव भाया, जब व्त्तरमें 
सुसलमानोंका प्रभाव बढ़ रहा था। ससय ससयपर अन्य उत्तरीब क्षत्रिय 
भी महाराष्ट्रमें भाकर वस गये हैं; क्योंकि तथ महाराष्ट्रसें पराक्रम प्रकट कर- 
नेका अवसर था। ऐतिहासिक प्रमारणोंसे यह बात सिद्ध की जा सकता हैं । 
उदाहरणाय॑, 'राष्ट्रोककाब्य? में छिखा हे कि चागछानके बागुढू अत्तरके 
गीत्मगरोन्नी राठेर हैं। इसी तरद पाटयकर उत्तरके भारद्दानगोन्नी सोल॑फी 
( चालुक्य ) हैं। उन्होंने दक्षियर्में आकर चालकों ( सम्मवतः मानच्य- 
योत्री पूर्व चालक्ष्यों ) को हराकर उनका राज्य छीन लिया था। कहाड़- 
के हुचल मी भारद्वाज-योत्री चालक्य हैं। रहसबढ़के सामे अत्रियोत्री गार 
हैं। निम्यालकर सुप्रसिद्ध वस्तिष्ठसोत्री परमार हैं। सारांश, जब मुसल- 
सानोंका प्रभाव उत्तर्मे बह रहा था, दस समय या इससे पट्टिले धहनसे 
उत्तरीय क्षत्रिय महाराष््रमें आकर बस गये । स्मरण रखना चाहिये छि ये 
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सब मराठसे सम्बन्धयुक्त होकर मराठा चन गये । उनकी द्रष्टि न तो उत्तर- 
की ओर रही भोर न उन्होंने उत्तरीय क्षत्रियोंसे कोई नाता ही रखा। 
ऐसे भी ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि झुसलमावोंके प्रभावसे 
पहिले--विशेषतया राष्ट्रकूटोंके समयमें--समस्त भारतवर्षमें महाराष्ट्रीय 
क्षत्रियोंका ही प्रभाव था और वे दक्षिणसे उत्तरकी ओर भी गये थे। 
१८ वीं शवाब्दीमें मराठोंका जैसा उत्कर्प हुआ-जिससे गायकवाड़ 
गुजरातके ओर पवांर, होलकुर, सिन्धिया आदि सारूवा तथा उत्तर 
भारतके बहुतसे भूभागके अधिपति बन गये--चैसा उत्कर्ष एक सहस्र 
वर्ष पूर्व राष्ट्रकूवेके समयमें सी हुआ था। इतिहाससे सिद्ध हे कि 
गुजरातमें चालुक्पों और राष्ट्रकूटोंके साण्डकछिक् राज्य थे। इस पुस्तकके 
तीसरे भागमें राणोरोंकी परम्परासे हम यह घिद्ध करेंगे क्लि वर्तमान 
अत्तरीय सुप्रसिद्ध राठोरोंका घराना दक्षिणके राष्ट्रकूलंका घराना है भौर 
वह दक्षिणसे ही उत्तरमें जाकर वा है। इस शाखाके लब लछोय उत्तरीय 
क्षत्रियो्स मिल यये । इन बातोंसे ध्पष्ट है कि उत्तरीय क्षत्रियोंके दक्षिण 
में आनेके प्रमाण सिलनेसे दुक्षिणके सराठा क्षत्रियोंका भ्स्तित्व नष्ट नहीं 
होता; न उनकी शक्तिमत्ता तथा राजनीतिक तेजस्वितामें ही सन्देहे रह 
जाता है। दृक्षिणके मराठा क्षत्रिप-ंश्ञोंसें चालुक्य, राष्ट्रढृठ भौर यादव 
वंश इतिहासप्रसिद्ध हैं। वर्तमान समयके शिके, शेछार, महाडिक, 
मूजर आदि मराठा आ्राचोन क्षत्रिय ही हैं। इस सम्बन्धर्मे अधिक विचार 
अन्यत्र किया जायगा। 

अन्तमें, महाराष्ट्रीय मराठोंके क्षत्रियत्वके सम्बन्धर्में जो ऐतिहासिक 
प्रमाण इस पुस्तकर्मे दिये गये हैं, उनक्ना सारांश यहाँ छिख देना उचित 
होगा । महाराष्ट्में क्षत्रिय हैं, इसका प्रथम प्रमाण' नासिकके क्ारुकार्यार्मे 
शातबाहनके लेखके 'खतिय दपमाव दुमनस्स” इन शब्दोंसे मिलता है। यह 
प्रमाण ईसवी सन्‌ १०० के आालपासका है। दूसरा प्रमोण शवरभाष्य 
( इसका समय सन्‌ ४०० के आसपास है ) के 'जयपदृपुरक्षण-इृत्ति 
मजुपजी दत्यपि क्षत्रिये राजशब्दमान्धराः अथुज्यन्ते? इस वावबसे मिलता . 
है । इसमें शबर स्वामीने, जो मीमांसा-सुत्रोके भाष्यकार थे, स्वीकार 
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किया है कि दक्षियमें क्षत्रिय हैं । तीपघरा प्रमाण हुएनसंग ( सन्‌ 
६४० ) का है। उसने महाराष्ट्रके राजा चाल्ुक्य पुलक्रेशीको स्पष्ट रूपसे 
क्षत्रिय कहा है। कांचीके पछवोंकों भी वह क्षत्रिय कहता है, जिन्हें हम 
पहिले भागते महाराष्ट्रीय मराठा सिद्ध कर छुके हैं। सबसे बढ़कर प्रमाण 
कुमारिल भट्द ( सन्‌ ७००->वि० ७५७ के जासपास ) का है। कुमारिल 
शबत्र भाष्यके सुप्रसिद्ध वृत्तिकार (टीकाकार ) थे। भाष्यकारके अक्त 
चचनकी ठीका करते हुए कुमारिक कहते हैं--“आन्प्राणामिति 
दाक्षिणात्य सासान्येन भाष्यकारेणोक्तर 0? साप्यक्रारका अभिप्राय 
यह है कि आम्ध्र अर्थाव्‌ साधारण दक्षिणी ( महाराष्ट्रीय ) क्षत्रियगण 
नगर अथवा जनपदुका रक्षण भले ही न करते हों, किन्तु राजा कद्दाते हैं । 
इससे ज्ञात होता है कि महाराष्ट्रमं चाहे क्षत्नियोका राज्य भले ही न हो, 
किन्तु साधारण जनतामें क्षत्रिय्र थे और वे राजा कहाते थे। अर्थात्‌ 
महाराष्ट्रके पढेलों ( पट्चारियों ) तथा अन्य कृपिजीवियोर्म बहुतसे क्षप्रिय 
थे जो भपने आपको राजा कहते थे। इसके वादका प्रभाय दहेमाद्विके 
धाद्व कुलप्रशसि' ( सन्‌ १२०० के भासपाप्त ) का है। इसमें रामदेव- 
रावके कुछको कृष्णकुछोत्पन्न कहा है। किंबहुना, शानेश्वर महाराजने राम- 
देवरावकी “्रदुकुलबंशतिलक! कहकर प्रशंसा की ६। जतः उसका 


छ 
नि लनाएा 


क्षत्रियत्व ज्ञानेश्वर मानते थे और सन्‌ १३०० तक मराठोंक़ा क्षत्रियत्व अच्छे 
अच्छे धर्मशाखझ पण्टित भी स्वीकार करते थे। चालक्य पुलकेशीने 
अश्वसेघष यज्ञ कर अपना क्षत्रियत्व सिद्ध किया है। राष्ट्कु यादवोने 
अपने लेखोमें अपनेको 'वदुकुलोत्पन्नः कह्दा है। इससे यह स्पष्ट है कि थे 
अपनेको क्षत्रिय मानते थे । पलों जीर शिल्ाहारोंके लेखोमे भी क्षत्रिय 
जुड़ामणि? भादि विशेषण पाये जाते हैं। सारांश, धर्मशाखकार मादणों 
और राजवंशेकिे लेखोंसे महातप्ट्रीय मरादोंका क्षश्रियत्व सिद्ध हैं। 
किलावाचन्तयोः स्थित्तिः' यह वाबव पीछे घना है भौर इसे उत्तरीय क्षत्रि- 
योंने कभी नहीं माना। अब प्रश्न यद्द बच रहता ऐ कि उत्तरीय क्षप्रिय 
मराठोंको भपनेसे मिन्त धेगीके वर्षों समकते हैं कौर इनसे वेटी-स्यवद्ार 
व्यों नहीं करते ? तीपरे सागमें दूसका विसारदूवंर उत्तर दिया जायगा । 


४५८ हिन्दुभारतका उत्कष। 


संक्षेप्में कहा जा सकता है क्रि १२ वीं सदीके पश्चात्‌ जातिबन्धन इस" 
देशमें बड़े कड़े हो गये जिससे उत्तरीय क्षत्रियोंने क्या, ब्राह्मणोंने भी 
दक्षिणके त्राह्यणोंसे विवाह-पस्बन्ध करना बन्द कर दिया।. जब कि 
कनी जिया भादि पंचगोड़ दक्षिणी ब्राह्मणोंको अपनेसे निम्न श्रेणीके समझते 
हैं, उनसे रोटदी-व्यवहार भी नहीं करते; किन्तु इससे दक्षिणी ब्राह्म णोंका 
ब्राह्मगस्व नष्ट नहीं होता; तब मराठोंसे उत्तरीय क्षत्रिय वेदीब्यवहार न 
भी करें, तो उनका ( मराठोंका ) क्षत्रियत्व कैसे नष्ट हो सकता है ? 

मराठा क्षत्रिय हैं, इसीसे उनके अपने योत्र भी हैं । प्राचीन शिलालेखों- 
में उनके गोत्रोंका उल्लेख हे | पछवों (पालवे) का भारद्वाज गोत्र, चालुक्यों 
ओर कदम्बों ( कदम ) का मानब्य गोत्र तो चोथी-पाँचवीं सदीके लेखोंमें 
भी देख पड़ता है । आगे चककर राष्ट्रकूट, यादव भर शिलाहारोंके लेखोंम 
गोत्रोंका उल्लेख नहीं है। आठवीं, नवीं शताव्दीके सभी शिलालेखोंकी 
यही बात है। उस समयके उत्तरीय भ्रतिहार, चालक्य, सिसोदिये आदिके 
लेखोंमें भी गोन्नोंका उल्लेख नहों है। इसीसे अवाचोन कुछोंक्रे प्राचीन 
गोत्रोंका पता नहीं चछता । अनुसन्धान और लेखोंले जिनके गोत्रोंका पत्ता 
चला है, उनका ब्छेख कर दिया जाता है। भोंसले (दानपत्रोंसे) कोशिक 
गोत्नी, पाटणकर भोर छुबलू ( सोछुकी ) भारद्वाज गोत्री, निंवालकर और 
पंचार चशिष्ठ गोत्री, गायकवाड़ भागवगोन्री और माने (गौर) भत्नि गोजन्नी 
हैं । शिवपर्वकालीन मराठोंकी यह उपलब्ध वंशावली महत्वएर्ण है। 





(६) बाप्पारावलके विषयमें रा० ब० पं० गोरीशंकर 
ओमाका लेख । 

मध्ययुगीन भारतका दूसरा भाग प्रकाशित हो चुकनेपर सुदववह् दर्मे - 

( काशी ) नागरी प्रचारिणी पत्रिक्रा भाग $ सं० ३ में बाप्पारावछ विप- 

यक भिन्न भिन्न प्रश्नोंके सम्बन्धमें रायबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचन्द 


ओकाके मत देखनेका भ्वसर मिला। रायबहादुरजीको हालमें बाष्पा- 
रावलके सोनेके सिक्के मिले हैं, उन्हींके विज्ञदीकरणके लिए यह लेख 
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लिखा गया हे । भे वाष्पाराचछसे सम्बन्ध रखनेचाले सभी 
विवादअस्त प्रश्नोंकी हर्ण आधारों सहित विस्तारते मीक्षा की गयी 
हे । भाजीके राजएताने तथा भारतके आचीन लेखोंके 
अध् इतनी प्रसिद्ध है कि उनके मतोंका सदा ही 
भत्तिशय भादर होता चाहिये | अत्तः बाप्पारावल सम्बन्धी उनके मर्तोंका 
ग्द्शेन परिश्िष्ठपे हो जाना जाचश्यक है | झुछ थोड़ी 
सी बातोंके गीके मत इू पुस्तकें प्रतिपादित मतक्रे 
विरुद्ध है, फ़िर भी हम ज्न सब म्तोंको, उनके जाधातें उहित यहाँ दे रहे 
हैं और उनके मतों तथा युक्तियोंको पढ़कर विषयों अपना, 
मत क्यों बदल न सके रैंसकी विवेचना भ॑ कर रहे हे 


पापारावछ पाह्मण नहीं किन्तु सयवंशी क्षत्रिय था | उन्हें जो चाप्पाके 
सोनेफे सिक्के सिले हैः और जिनका सक्षम विवरण उन्होंडे उक्त श्रंकमे 


भी। यह भी सही है कि इसके बाद आर भौर चित्तौड़ झोनों स्थानों. 
शिल्ालेखोंस आरम्ममें ही वाणाका आाह्षण (विप्र ) झेता सप्ट छिद्का 
कि चभाटपुराफे हि न लेखसे पु ० 


हुआ है। तथादि मारा भत्त है कि आाटर: ५ म भी पहलेका सं 
३०२८ छे० का नरवाहनका जो शिलाहे हें उप्तमें एकलिंयक्रे भमहन्तके 
सम्बन्ध 
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ओऔमभाजी लिखते हैं--'“डाक्टर भांडारकरने इस लेखके भारस्भमें दी नर- 
वाहनके शिझालेखका जो खुलासा दिया है उसमें भूछसे इस विशेपणकों 
छोड़ दिया है | डाक्टर सहाशयने १५२ पृष्ठपर उक्त खुलासा देते हुए छिखा . 
है कि इन महन्तोंकी कीति हिमाऊयसे रामेश्वरतक फैल गय्ी।” यह 
गलरूत है। ठीक भर्थ यह है कि “इन सहन्तेत्ति हिमालयले रामेश्वर भर्थात्‌ 
कन्याकुमारीतक रघुवंशकी कीति फेछायी ।” इस छेखको ध्यानपूर्वक 
देखनेसे स्पष्ट माद्यम होता है कि डाक्टर भांडारकरने जान घुककर अथव्रा 
बिना जाने यह भूल यहाँ की है भोर अपने भाषान्तरमें रबुवंश शब्दुको बिल- 
कुछ रखा ही नहीं। हम लिख भाये हैं क्रि इस प्राबीनदम छेखमें पहले 
पहल बाप्पाका उब्लेख हुआ है और बह गरुहिल्योत्र नरेन्द्रोंम चर्व- 
बत्‌ कहा गया है। इस ठेखले स्पष्ट मकट होता है कि एकलिंगके महत्त 
गुहिलयोन्रके गुरु थे और वे गुहिल्वंशीय राजाओंकी कीति फेलानेमें 
कारणीभूत्र हुए । नरबाहनके लेखके शब्द इस प्रकार हैं--“योगिनः। 
' आपानुपआह भूमयो हिसशिड्ञाबन्धोब्वकादागिरेरासेतों रघुवंशकीर्तिपिशु- 
गरत्रीत्रं तप (स्तेपिरे) १ पिश्ुन शब्दका अथ अ्रसारक भथवा छ्वचक होता 
है। ( देखिये आपटेका कोष ) फ़कूतः इस पद॒का अर्थ कीर्तिमान नहीं 
हो सकता, कीर्तिसुचक ही होगा; भौर रघुवंश शब्दुकों तो डाक्ष्टर भांडार- 
करने बिलकुल छोड़ ही दिया है। भस्तु । इस पदसे निश्चिव होता है कि 
नरवाहनका लेख लिखे जानेके समय, सं० १०२८ बै० में बाष्पा सुप्रसिद्ध 
गुहिल्चंश-संस्थापक राजा सान लिया गया था। यही नहीं, यह भी माना 
जाता था कि गुहिल्वंश वाले स्यवंशी क्षत्रिय हैं। बाप्पाके झुद्ध छूर्यवंशी 
क्षत्रिय होनेका यह प्रयक् श्रमाण जगत॒के सामने प्रस्तुत करनेका श्रेय 
रायबहादुर पं० गौरीशंकर हीराचनद भोकाको हैं और इसके भाधार नर- 
वाहनवारा शिलालेख तथा ख़ुद बाप्पाके सोनेके सिक्के हैं । (० २६५०) 
इससे स्वभावतः ही यह बात सिद्ध होती है कि नरवाहनके लेखके छः 
ही वर्ष बाद लिखे गये आहदपुरा वाले छेखके प्रथम छोऊमें जो महीदेव 
शब्द रखा गया है वह राजाके चर्थमें व्यवहृत हुआ है, भ्ाह्मणके भर्थमें 
नहीं। परन्तु प्रक्ष यह उपस्थित होता है कि तब चित्तोड़ भौर भावूके 
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शिलालेखेमिं बाप्पा स्पष्ट रूपसे वित्न कर्थाव्‌ प्राक्षण कैसे कहा गया है ? 
भोभाजी कहते हैं भौर ठीक कहते हैं कि इन लेखोंमें भूछसे ऐसा लिखा गया 
है। पर यह भूल क्यों हुई इसकी चर्चा उन्होंने विस्तारसे नहीं की है। 
अवश्य ही यह बात कही जा पकती है कि महीदेव शब्दके कारण लेखकों- 
को भ्रम हुआ । . पर जैसा कि इस पुखक्रके ८३ वे पएठपर हम लिख भाये 
हैं, तीन सो वर्ष बाद भादोंके सामने यह समस्या उपस्थित हुईं कि क्षत्रि- 
योंके ब्राह्मण गोत्र क्यों ऐ भोर उनकी यही कठिनाई वक्त श्रमका कारण 
हुईं होगी। इस समस्याकी इल करनेके लिए उन्दोंने अनेक राजपूत कुछोंकी 
मदीन ब्युस्पत्ति कढ्पित ऋर ली और उसके गोन्न-ऋषियों --माहमणों --से ही 
घन कुलोंकी उत्पत्ति होने की कथाएँ गढ़ डाीं। उद्ाहरणार्थ, हम दिखा 
चुके हैं. कि यथपि चाहमान कुल प्रारंभसे ही हर्यव॑शीय क्षत्रिय प्रसिद्ध था, 
पर इस समय इस कथाकी सृष्टि हुई कि एक वत्सग्रोन्नी बाहणसे लासन्त 
नामक व्यक्तिकी उत्पत्ति हुई जो चाहमान कुछका प्रव्तंक हुआ । यही 
नहीं, शिलालेखेंमिं यह कथा भी मिलती है कि सबसे पहला चाहमान 
क्षत्रिय वत्स ऋतषिके नेतन्नोसे निर्यंत भानन्दाश्रुसे उत्पन्त हुआ । इसी तरह 
परमारोंके वसिष्ठ गोन्नी होनेसे उनके मुल-पुरुषके वष्तिष्ठ ऋषिके होम- 
कुण्डसे, चाहुक्य क्षत्रियोक्े मुलू-पुरुषफे द्रोण भारद्वाजफे हाथक्रे घुल्टूस 
उत्पन्न होनेकी कथा भी इस कालमें प्रचछित हुई। गोत्र और प्रवर-प्रकरणमें 
(एप्ट ६३-७४) हमने, धाह्मण और क्षत्रियोंके योत्र एक ही क्‍यों हैं, इसका 
समाधान किया है। परन्तु मध्यथुगफे भा्दोक्ो वेदिक स॒त्नोक्रा परिचय प्राय: 
ने था, हतीसे उन्होंने क्षत्रिय छुझोंकी उत्पत्ति प्राह्मणेंसे ही होनेकी कथा 
गढ़ ली। १५वीं शताब्दी रचित भोज-प्रश्म सिर्मे प्रतिहार क्षत्रियोंके सर्ये- 
चंशी रक्ष्मणसे बत्पन्न होनेकी बात छिखी है, फिर भी १६वीं शताब्दीके एफ 
शिलालेखमें प्राह्य पिता दथा क्षत्रिय मांतासे इनकी सम्पत्ति बत्तायी गयी 
हैं। सार यह कि नरवाहनके लेखछे बाद भाय्न चित्तीड़ वाले छेखोंके कालतक 
३०० वर्षर्सिं, सहीदेव शप्दके कारण बाप्पाके प्राष्य द्ोनेकी ऋस्पना की 
ययी और वही लात तथा चित्तोड़ वाले लेखेंमिं प्रकट छी गयी १ । पर 
जिल तरह एथ्पीराज रासोक्के शक्क दोहेके प्रान्त जयसे ध्त्पन्न हुए अप्रि- 
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जीभाजी लिखते हैं--“डाक्टर भांडारकरने इस लेखके रस्में दी नर- 
वाहनके शिलालेखका जो खुलासा दिया है उसमें भूछसे इस विशेषयणको 
छोड़ दिया है। डाक्टर महाशयने १५२ पृष्ठपर उक्त खुलासा देते हुए छिखा 
है कि इन महन्तोंकी कीतिं हिमाऊयसे रामेश्वरत्तक फेल गगी।» यह 
गलूत है । ठीक भर्थ यह है कि “इन महन्तोंने हिमालयले रामेश्वर भर्थाव्‌ 
कन्याकुमारीतक रघुवंशकी कीति फैलायी /” इस लेखको ध्यानपवक 
देखनेसे स्पष्ट माछूम होता हे कि डाक्टर भांडारकरने जान घुककर अथवा 
बिना जाने यह भूल यहाँ की है भोर अपने भाषान्तरसे रघुवंश शब्दको बिल- 
कुल रखा ही नहों। हम छिख भाये हैं क्लि इस प्राचीनद्रम लेखमें पहले 
पहल बाप्पाका उल्लेख हुआ है और वह गुहिलयोत्र नरेन्‍्द्रोंमें चन्द्र- 
वत्‌ कहा गया है। इस छेखसे स्पष्ट प्रकद होता है कि एकलिंगके महन्त 
गुहिल्योन्नके गुरु थे भौर वे गरुहिल्वंशीय राजाओंकी कीर्ति फेलानेमें 
कारणीभूत हुए । नरवाहनके लेखके शब्द इस प्रकार हों--योगिनः 
* शापाजुप्रह भूमयो हिमशिडाबन्धोज्वकादागिरेरासेतों रघुवंशकीर्तिपिश 
गसतीत्ं तप (स्तेपिरे) ।? पिश्ुतर शब्दुका थे प्रसारक अथवा सूचक होता 
है। ( देखिये आपटेका कोष ) फलतः इस पदुका अर्थ कीर्तिमान नहीं 
गे सकता, कीतिम्नचक ही होगा; भोर रघुवंश शब्दकों तो डाक्टर भांडार- 
करने बिलकुल छोड़ ही दिया है । भस्तु । इस पदसे निश्चित होता है कि 
नरवाहनका छेख लिखे जानेके समय, सं० १०२८ बै० में वाष्पा सुप्रसिद्ध 
गुहिल्व॑श-संस्थापक राजा मान छिया गया था। यही नहीं, यह भी माना 
जाता था कि गुहिल्वंश बाले सूयवंशी क्षत्रिय हैं । बाप्पाके छुद्ध संबंधी 
क्षत्रिय होनेका यह प्रबक्त प्रमाण जगत॒के सामने प्रस्तुत करनेका श्रेय 
रायबहादुर पं० गौरीशंकर हीराचन्द भोकाको हैं और इसके भाधार नर> 
वाहनवाला शिलालेख तथा खुद बाप्पाके सोनेके सिक्के हैं । (2० २६०) 
इससे स्भावतः ही यह बात सिद्ध होती हे कि नरवाहनके केखके छः 
ही वर्ष बाद लिखे गये आदपुरा वाले केखके प्रथम 'छोकर्म जो महीदेव 
शब्द रखा गया हे वह राजाके भर्थमें व्यवह्मत हुआ है, प्राह्मणके भर्थमें 


प 


नहीं । परन्तु प्रक्ष यह उपस्थित होता है कि तब चित्तौड़ और भावूके 
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शिल्ालेखोंमें बाप्पा स्पष्ट रूपसे विप्न र्थाव मराह्मण कैसे कहा गया है ? 
श्रोफाजी कहते हैं भोर ठीक कहते हैं कि इन लेखोंमें भूले ऐसा छिखा गया 
है। पर यह भूल क्यों हुई इसकी चर्चा उन्होंने विस्तारसे नहीं की है। 
चवश्य ही यह बात कही जा सकती है कि महीदेव शब्दरे कारण लेखकों 
को भ्रम हुआ । . पर जैसा कि इस पुख्तकके ८३ में शठपर हम लिख आये 
हैं, तीन सी वर्ष बाद भादोंके सामने यह समस्या उपस्थित हुई कि क्षत्रि- 
योके ब्राह्मण गोन्न क्यों हैं मोर उनकी यही कठिनाई उक्त अनका कारण 
हुईं होगी। इस समस्याको दल करनेके लिए उन्होंने भनेझ राजपूत्त कुछोंकी 
मीन ब्युस्पत्ति कक्यित कर ली और उनके ग्रोन्न-कऋषियों --प्राह्मणों--से ही 
उन कुलोकी उत्पत्ति होने की कथाएँ गढ़ डालीं। उद्ाहरणाथ, हम दिखा 
चुके हैं कि यद्वपि चाहइमान कुल प्रारंभसे ही सर्यवंशीय क्षत्रिय प्रसिद्ध था, 
पर हंस समय इस कथाको सृष्टि हुई कि एक वत्सगोन्नी बाह्मणसे सामन्त 
नामक व्यक्तिकी उत्पत्ति हुईं जो चाहमान कुछका श्रवत्तक हुआ। यदी 
नहीं, शिलालेखेंसें यह कथा भी मिलती है क्रि सबसे पहला चाहमान 
क्षत्रिय वत्त ऋषिके नेत्नोंले नि्ंत भानन्दाप्रसे उत्पन्न हुआ । इसी तरह 
परमारोंके बल्षिप्ठ सोत्ती होनेसे उनके मुल-पुरुषफे वसिष्ठ ऋषिफे होम- 
कुण्ठसे, चालुफ्य क्षत्रियोंके मुझ-एस्पके द्वोण भारद्वाजके द्ाथक्े चुल्टूले 
उत्पन्न होनेकी कथा भी इस कालमें प्रचलित हुई। योत्र जोर प्रवर-प्रकरणमें 
(एछ ६३-७४) हमने, प्राष्रण और क्षत्रियोक्रे योत्र पुक ही क्यों हैं, इसका 
समाधान फ़िया है। परन्चु मध्यथुगके भारोंक्रो बेदिक सत्रोका परिचय प्रायः 
न था, इसीसे उन्‍होंने क्षप्रिय कुझोंकी उत्पत्ति प्राह्रणेंसि ही होनेकी कथा 
गढ़ छी। १०वीं झताच्दीमें रचित भोज-प्रशसिमें शतिहार क्षत्रिय्ोक्रि सर्य- 
चंशी लक्ष्मणसे उत्पन्न होनेक़ी बात लिखी है, फिर भी ११वीं शताब्दीक्षे एक 
शिलालेख ब्राह्मण पिता तथा क्षत्रिय मातासे इनकी उस्पत्ति चत्तायी गयी 
हैं। सार यह कि नरथाह्ननफे लेखके बाद आन्न चित्तोड़ बाले लेखेंकि कालतक 
३०० वर्षोतें, महीदेव शप्दके कारण वाप्पाके ब्राह्मण होनेकी कण्पना सी 
गयी भौर यही आड़ तथा चित्तौड़ वाले लेखेंमिं प्रकट की गयी है । पर 
जिस तरह एप्चीराज़ शास्तोफे एक दोहेफे भान्त बयसे सत्यन्न हुई अप्रि- 


हरे हिन्दूभारतका उत्कर्ष । 


“कुछकी कल्पना, उसकी अपेक्षा अधिक प्राचीन लेखोंके आधारपर, 
'अब निर्मल सिद्ध होगयी हे उसी प्रकार आव्-चित्तौड़ चाले लेखोंमें जो 
चाप्पाके ब्राह्मण होनेकी बात छिखी है वह भी नरवाहनके प्राचीनतर छेख 
'तथा खुद बाप्पाकी खर्ण सुद्राओंसे खण्डित हो जाती हे। चित्तोड़वांले 
'लेखके बादके सब लेखोंमें, एकलिंग पुराणमें भी, उक्त लेखकी ही नकल की 
गयी है, अतः इस चिपयमें वे सभी गलत ठहरते हैं। वंशभास्करमें दी 
हुई चाहमान कुछकी उत्पत्ति जिस तरह चाहमानोंके ही हषशिछालेख 
आदि प्राचीनतर लेखोंके प्रमाणसे भ्रान्त सिद्ध होती ओर फलतः त्याग 
देनी पड़ती हे, उसी चरह यह भाधुनिक कर्पना भी कि बाप्पाका जन्म तो 
क्षत्रिय कुलमें ही हुआ था, पर वह एक ब्राह्मणकों पालन-पोषणके लिए 
दे दिया गया था, भग्राद्य ठहरती हे और नरवाहनके अल्यन्त प्राचीन 
'लेखमें जो बाप्पाके सूर्यवंशी क्षत्रिय होनेकी बात लिखी है वह मान्य 
होने योग्य है । ह 
यहाँ चाटसुके लेखपर कुछ चिस्तारसे विचार कर लेना उचित होगा; 
क्योंझि डाक्टर भाण्डारकरने इस लेखके दे। शब्दोंको भी, उवका गलत अथे 
लगाकर, गुहिल वंशके ब्राह्मण होनेका आधार बनाया है। ओमाजीने 
चुष्ठ २८३ पर भिन्न प्रसंगमें इस शिलालेखकी चर्चा की हे, पर डाक्टर 
भाण्डारकरने इनका अन्त अर्थ किया है यह बात कदाचित्‌ उनके ध्यानमें 
नहीं भायी, भन्‍्यथा रघुव॑ंशकीति पिशुना? की तरह इसका भर्थ करनेमें भी 
डावटर भांडारकरकी भूछ उन्होंने भवश्य दिखायी होती । यह चाटसुमें 
( यह स्थान जयपुर राज्यमें एक तहसीऊका कसबा है, जयंपुर नगरके 
दक्षिय भोर पड़ता है ) प्राप्त छेख् एक गुहिल बंशीयका अवश्य हे 
पर इसे भुहिकू कुल भोर उदयपुरके गुहिल कुछ दोनोंका एक ही वंशका 
होना निश्चित नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि चादसुके 
लेखका गुहिल कुछू-विपयक वर्णव भथवा शब्द उद्यपुरके युहििक कुल- 
पर नहीं रूगते। तथापि इन . दोनों कुलोंका समान-वंशीय होना भी 
संभव है, इसीसे हम इस शिलालेखपर यहाँ विस्तारसे विचार करते हैं । 
इस शिलालेखके कालका निश्चय नहीं होता; - क्योंकि इसके अन्तमें संवत्‌ 


परिशिष्ट । ४६३ 


चाब्द तो है पर उसके भागे 'कोई अंक अथवा शब्द नहीं है ! इस लेखमें 
गृुहिल बंशीय किसी सतृंपहसे आरंभ करके १९ राजाओंकी ऋमगत 
मामावली दी हुई है। पहले छोकमें कहा यया है कि प्रथम भर्तृपद्द रामके 
समान था। इसपर डाक्टर भांडारकर (ए० ईं० भाग १२ एहछ ११ ) 
लिखते हैं--/इस छोकका राम शब्द परशुरामका चाचक है | इस छोकका 
भाव यह है कि जिस तरह परशुराम जातिसे ब्राह्मण होते हुए कर्म 
क्षत्रियके करते थे शसी प्रकार भतृपद्ट जन्मना आाह्यय होकर भी क्षत्रियोंके 
पराक्रमयुक्त कार्ये करता था। दूसरे शब्दमिं यों कह सकते हैं कि भर्तृपष्ट 
ब्रह्मक्षत्र--भाज करके अर्थमें--था ।!? इस अवतरणसे पत्ता चलता है कि 
गुहिलोत क्षत्रियोंके ब्राह्मणसे उत्पन्न होनेकी वात डाक्टर भांडारकरके 
दिसागसें किप्त तरह जमकर बैठ गयी थी। क्योंकि पहले तो इस कब्पनामें 
केवल एक बाप्पा ही ब्राह्मण माना गया है; उसके बादका प्रत्येक गुहिलवंशी 
ब्राह्मण था, यह बात कहीं भी नहीं कही गयी है, फलतः भहृंपद्दका 
ब्राह्मण होना भी कहीं नहीं माना गया है | यही नहीं, भागे चछकर हम 
-विस्तारसे दिखाबेंगे कि उसका ब्राह्मण होना संभव ही नहीं है। दुसरे, 
यह भी सान लें कि इस छोकके रामका अभिप्राय परशुरामसे है तो भी 
इससे यह नहीं निकछता कि चह ब्राह्मण था। चखिाधम्य उपमा भेदे?- 
मम्मटके किये हुए उपस्ताके इस लक्षणको ध्यानमें रखना चाहिये। भर्थात्‌ 
उपमा वहीं होती है जहाँ कुछ विपयोंमें साधम्य जोर कुछमें वैधरम्य हो । 
अतः भर्तृपद्ट परशुरामके समान पराक्रमी था इतना कह देने माज्रसे 
भर्तृपद्का ब्राह्मण होना नहीं सिद्ध हो सकता । ऐसा साननेके लिए बसके 
आह्यय होनेका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। तीसरे, इससे भी बड़ी 
बात यह है कि यहाँ डाक्टर सहाशयने "असमे” शब्दपर ध्यान न देमेकी 
भूछ जान कर या विना जाने की है। इस शब्दसे उंपमेय उपप्तानका 
भेद स्पष्ट बता दिया गया है । & ४ 

७ उक्त श्लोक इस प्रकार है-- 

भज्जमामोपदेशेरवनतदू पती न्‌ सूतर् भूरिभूत्या 
भूदेवान्‌ भूमिदाने खिदिदमपि मसनन्दयत्नन्दितात्सा 


४६४ , हिन्दुभारतका उत्कप । 


श्री भोंडारकरने इस लेखके जिस दूसरे शब्दका अथे करनेमें ऐसी 
ही भूछ की है वह है शंकरगणपुत्र श्रीहर्पराजके सम्बंधर्से प्रयुक्त द्विज 
शब्द । इस शब्दके सम्बन्ध थे १२ वें पष्ठपर लिखते हैं---'इस कालके 
उत्कीय लेखोमें, जहांतक मुझे माछूम है, द्विग शब्द केवल ब्राह्मण- 
चाचक है ।? पर यह वात प्रसिद्ध है छि द्विज शब्दसे तीनोमेंसे किप्ती भी 
चर्णके पुरुषका बोध होता है मोर विशेषण होनेंसे उप्तक्ना अंथ हविजन्मा 
होगा । हमारी रायमें हस छोकमें वह विशेषण है और उद्का 
भर्थ द्विजन्मा है। यह और इध्के पहलेका छोक दोनोंकों मिलाकर पढ़नेसे 
अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ये छोक इस प्रकार हैं--' महासहीटतः पुत्री 
शिवानन्दित मानपा | तेनोढा पावेत्ी-तुल्या यज्ञा नाम यशस्विनी ॥... 
( भस्पष्ट )...निश्चलमति, शक्ति दृधानंपराम्‌ । सेनारक्षणदक्षमुप्र- 
महसर्स॑ व्यावृत्तविद्ेषिणस्‌ ॥ सामनन्द शिखिनः परिग्रहतया श्रीहरराजं 
ह्विमम्‌ । तत्योँ वीरमजीजनत्स तनये स्कन्दोपमस्‌ भूझुजम ॥ पहले 


छोकर्मे कहा गया है कि शंक्रगणकी परिणीता पक्की, यज्ञा पावंत्रीके «. 


समान है । महामहीद्वतः पुनत्नी और शिवानन्द्त मानसा ये दोनों विशे- 
पण स्पष्टतः द्य्थी हैं. भौर य्वा तथा पार्वती दोनोंकों छामू हैं। फलतः 
धगले 'छोकमें, जिसके विषयमें वाद हे-उनका पुत्र स्कन्दके समान हे-यह 
उपमा ख्वभावतः ही आती है। और पुत्र ध्रीहष॑राजके विशेषण भी दृबर्थी 
हैं जो स्कन्दके लिए भी भा सकते हैं। भतः यहाँ ह्विज द्विजन्मा अर्थमें 
विशेषण जान पड़ता है। जिस प्रकार स्कन्द शिखि जर्थाव्‌ अभिके उन्हें 
भानन्दपू्वक अहण करनेसे ह्विजन्मा हुए उसी प्रकार शैंकरगण भी अग्नि- 
का अहण करनेते मोज्जीबंधनके भनन्‍्तर द्विज हुआ। क्षत्रिय राजाओंके 
मध्ययुगमें, . चल्कि आजकझू भी, मौजीबन्धनके अनन्तर अशनि-परिग्रह 
करनेकी बात प्रसिद्ध है। अतः श्रीहष राज भी “शिखिनः” ( हसे यहां 
कर्मणिं प्रष्ठीका प्रयोग सानना चाहिये ) भर्थात्‌ अक्विका परिमह करनेके 
भ्रह्मक्षत्रान्वितो3स्मिन्‌ समभवदसमे रामतुल्यो विश्वल्यो 
शौयांब्यो भर्ृंपद्ट; रिपुभटविटपिच्छेदकेलीपटीयान | 
. (६ पुपिद्याफिका इंडिका जिल्‍्दू १२ एछ १३ » 


परिशिष्ट । घ्ध५ 


अनन्तर ह्विज हो गया--ऐसा दहुदरा अर्थ इस शछोकके विशेषणोंसे निक- 
लता है। इस छोकके शक्ति दृधानम्र, सेनारक्षसद्क्ष' शब्द भी दहरे 
अथवाले हैं भीर स्कन्द तथा श्रीहपंराज दोनोंकों €्प्टठवः छूगते हैं। 
तथापि तीसरे चरणके शिखि भौर द्विज शब्द दृयर्थी हो कर भी सन्दिग्ध 
हैं। पर इस चरणका भरे कुछ भी क्यों न हो, यह बात निश्चित ,है कि 
द्विम शब्दुका अथे यहां ब्राह्मण नहों है । कारण यह कि अरतृपद्धके १२ 
वंशजोमेंसे एक हपंराजके विपय्स ही यह कहनेकी आवश्यकता क्‍यों हुईं 
कि बह ब्राह्मण था। फिर जबतक यह न कहा जाय कवि शंकरमण भोर 
यज्णों ये दोनों भी ब्राह्मण थे तबतक उनका पुत्र ब्राह्मण नहीं हो सकता। 
यहाँ तो बस इतना ही बताया गया है कि यज्ञा एक बड़े राजाछी वेदी 
थी । ध्यान रहे, उस समयकी वर्णे-व्यवस्थाका विचार करनेते श्रीहपेराज- 
का धाह्मण होना नहीं कहा जा सकता । 
यहाँ यह बात कह देना उचित होगा कि उस समयकी चर्णव्यचस्था 
, सम्प्रति प्रचलित व्यवस्थासे भिन्न थी भौर इस भेदकों ध्यानमें रखनेसे 
कितने ही अ्रमोका निवारण हो जायगा। ५ वीं पुस्तकके दुसरे प्रकरणमें 
हमने उस समयकी सामाजिक स्थितिका विस्तारसे घर्णन किया है । एक 
प्रथक टिप्पणीमें यह भी दिखाया है कि अजुलोस विवाह-पद्धति उस 
समय प्रचलित थी ( पष्ठ ३३१-३५ ) । तथापि पुनरुक्ति दोपकी परवाह 
न.कर यहाँ पुनः यह कह देना चाहिये कि भाजकल ब्राह्मयोकी केवल 
ब्राह्मण स्री म्हण करनेका ही अधिकार है, पर मध्यथुगर्मे ऐसा न था, उस 
समय वाह्यणोंको क्षत्रिश्राका पाणिप्रहयण करनेका भी अधिकार था भर 
बे ऐसा करते भी थे। परन्तु भाचीन कार्ूमें जहाँ ऐसे विवाहकी सन्तति 
प्रारम्भ ही ब्राह्यण मानी जाती थी, और परवर्ती कालमें मिश्र दर्यकी 
माची जाती थी, वहाँ इस मध्ययुपर्म प्राह्षण पिता और क्षन्रिय सातासे 
उत्पन्न संतति क्षत्निय मानी जाती थी। इस परिस्थितिके कारय यदि 
तत्कालीन भारोंने वाप्पाको ब्राह्यय मान लिया तो इससे गुहिलकुल भराह्मग 
नहीं हो गया । ऐसा तो तव होता जब यद्द भी कह दिया गग्ा होता कि 
बाग्पाके वाद उसके प्रत्येका 'शजने ब्राह्मण छ्ीसे ही विवाह किया जाए 


३० 


के 


४६६ न्दूभारतका उत्कषे । 


* अगली पीढ़ीका जन्म-उस ब्राह्मण खीके ही उदरसे हुआ। इसके विरुद्ध 
भाटनि स्पष्ट लिखा है कि बाप्पाने अनेक स्त्रियोंसे विवाह किया था भौर 
उनमें अधिकतर राजकन्याएँ थीं। फरूतः बाप्पा सचमुच ब्राह्मण रद्टा भी 
ही तो उसका पुन्न अथवा नाती गुद्दिल किवा भोज व्राह्यण नहीं हो सकता । 
जब गुहिलकी मात्ताका ब्राह्मण होना कहीं भी लिखा नहीं मिलता, वल्कि 
उसके क्षत्रिय-कन्या होनेकी ही एण संभावना है, तब उसका क्षत्रिय होना ही 
निर्विवाद है। आटपुरावाले लेखमें भिन्न भिन्न राजाभोंकी माताओंका 
भरूग अछग उल्लेख नहीं है। केवल तीन स्थानोपर है, चहाँ राष्ट्रकून, चाह 
मान और हूणराजकन्या लिखा है, (हूण म्लेच्छ कुछ नहीं, क्षत्रिय कुल हैं 
देखो जे० ए० बी० जिदद ३१, परष्ठ ११७, नोट ११ ) फछूतः इनके पुत्र 
क्षत्रिय ही होने, चाहिये। इस चाटसुके लेखसें दो रानियाँ चोहमान भोर 
परमार कुकी बतायी गयी हैं, भतः उनके पुत्र क्षत्रिय ही होंगे। सार यह 
कि चादसु अथवा आठदपुराके शिलालेखके छेखककी द्वष्टिसे गुहिलकुर 
ब्राह्मणकुल कदापि न था, सूर्यवंशी क्षत्रियकुछ ही था। गुहिलकुछके 
ब्राह्यणकुल होनेकी प्रसिद्धि अथवा धारणा भी कहीं नहीं दिखाई देती । 
उस समय किसी राजकुलके ब्राह्मणकुछ होनेकी प्रसिद्धि किसी धकार 
होनतासूचक भथवा अथुक्त नहीं मानी जाती थी। सिंधका चच शाज- 
कुछ ब्राह्मण था भोर मुसलमान इतिहासकारोंने लिख रखा हे कि 
हरके मरनेपर ब्राह्मणोंने नंगे सिर भाकर महस्मद कासिमसे कहा कि 
हम छोग दाहरके सम्बन्धी हैं और हमें मतक लगा है | इसी तरह भरब- 
रूनौने लिखा है कि लल्िय द्वारा स्थापित काछुछका राजवंश ब्राह्मण था। 
अतः याष्पा द्वारा स्थापित राजब॑श भी यदि ब्राह्मण होता वो बेसी प्रसिद्धि 
अवश्य होती। इसी प्रकार क्षत्रिय-कुल ही ब्रह्मक्षत्र समका जायगा 
( न्ाह्मण-कुछ बह्यक्षत्र नहीं कहा जायगा ), यदि उस कुछका भाचार 
श्वुत्तिस्खतिके अजुसार शुद्ध क्षत्रियका हो । उद्यपुरके राजवंशको तद्यक्षत्र- 
कुछीन कहनेसे उनको ब्ाद्मणत्व नहीं प्राप्त होता, न इससें कुछ दोष 
ही है, बल्कि ऐसा कहानेमें हो इस कुकी शोभा है, क्योंकि यह कुछ 
सदा मचपानसे बचा रहा है और भरवी प्रवासियोंने उस समयके राजपूत 
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राजाभेंके सम्बन्धर्मे जो कुछ लिख रखा है वह इस कुलके विपयर्म भाज 
भी सत्य है । 

तात्पय यह कि ययपि आदर (१३३१ बै०) भौर चित्तौड़ (१३४२ बै०) 
के शिलालेखोंमें बाप्पाको स्पष्टतः विश्रन लिखा है तथापि इससे गृहिलव॑ंशका 
ब्राह्मण होना नहीं सिद्ध होता | इन लेखोंमिं कहीं भी इस कुछको माह्मण- 
कुछ नहीं कहा है। यह ध्यान देनेकी बात है। पण्डित गौरीशंकर 
ओकाको इस सम्बन्धर्मे उपयुक्त प्रकारका अस हुभा दिखाई देता है. 
क्योंकि उन्होंने २६६ पष्ठपर भावू-चित्तोड़के लेखोर्मे “गृहिलवंशजॉको 
ब्राह्मण लिखा है??--इस संदिग्ध तथा व्यापक वाक्यका व्यवहार किया 
है । अतः यह बात यहाँ स्पष्ट रूपसे कह देनी चाहिये कि इन दोनों 
लेखोंमें भोर इनका अनुसरण करनेवाले अन्य लेखोंमें भी केवल बाप्पाको 
ही ब्राह्मण कहा है, समस्त गुहिल-कुलको नहीं कहा है भौर उस समय- 
की सामाजिक प्रथाके अनुसार गुहिल-कुछ बाह्य नहीं हो सकता। 
यद्यपि उस समयके भाठोंने ग्रोन्र-पवरकी आन्त कह्पनावश महीदेव 
शब्दका ग़रूत अर्थ कर बाप्पाको धाह्यण मान लिया, तथापि गुहिल- 
कुछको वे क्षत्रिय--मूर्य॑ वंशी क्षत्रिय--ही मानते रहे; वाप्पाको ध्राह्मण मान 
लेनेसे उनकी इस धारणा बाधा नहीं पढ़ी । हम आज भिन्न सामाजिक 
स्थिति रहते हैं, इसलिये कहीं इतना ही लिखा देख लेनेसे कि बाषप्पा 
ब्राह्मण था, भ्रममें पड़ जाते हैं भोर इससे गुहिरू-वंशका रूप ही बदुल 
देनेको तेयार हो जाते हैं ।॥ हम ऊपर दिखा आये हैं कि वाप्पाके प्राह्मण 
होनेके उबलेख सात्नसे गुहिलवंशके क्षत्रियत्वमें बाधा नहीं भाती। यह 
चबाच सही भी मान ली जाय तो भी प्रत्येक राजाकी साताके प्ाह्मणी 
होनेसे ही यह छुल क्षत्रिय-कुलके बदले माह्य य-कुछ होता । पर भय तो, 
जेसा कि भोका जीने दिखाया है, गृहिलू-कुलके सबसे प्राचीन झेंख--नर- 
चाहनके शिलालेख--में उसे स्पष्टलः मर्यबेंशी क्षत्रिय ( रघुबंश ) लिखा 
होनेकी वात प्रकृूट हो जामेसे बाप्पाके ब्राह्मण होनेकी कल्पना ही शर्चा- 
चीन भौर ऊयधार्थ सिद्ध हो रही है। ऐसी दशा इस माह्य ण-कुछ- 
कह्पनाका छाधार ही नहीं रहा, फिर इमारत कित्के सहारे खड़ी रहेगी ? 
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यहां इतना और भी कह देना है. कि 'महीदेव” शब्दका अन्यथा भर्थ 
कर लेनेसे यह जो मिथ्या प्रवाद प्रारंभ हुआ श्सको 'आानन्दपुर! शब्दकी 
अआन्त कल्पनासे ओर भी पुष्टि मिल्ली | यह शब्द भी आटपुरावाले - शिला- 
लेखके प्रथम छोकमें भाया है। € पहले. छोकका पूर्वार्द इस प्रकार है-- 
“आनन्दपुरविनिग॑ंत विग्रकुलानन्दनों महीदेवः”) भाजइरू आमतौरसे 
आनन्दपुरले बड़नगरका मतलरूब लिया जाता है। फछतः आननन्‍्द॑पुर- 
विनिर्गत सही देवका अर्थ बड़नगरका वाह्यण सहजही निकारू लिया जाता 
है। पर आाटपुरावाले शिलालेखके पहले 'छोकमें जिस धानन्दुपुरका 
इछेख है चह नागहद नगर है। चित्तौड़वाले लेखमें यह वात साफ लिखी 
है । डाक्टर भांदारकरने भी स्वीकार किया हे कि भाटपुरावाले लेखमें 
आनन्दपुर नागहदुका बोधक है । इस नगरके सिवाय अन्य अनेक नयरों- 
' का नाम आननद॒पुर है। भत्यन्त आाश्चर्य है कि पंडित गौरीशंकर भोकाने | 
'आनन्दूपुरका भाषान्तर बड़नयर ही किया है भौर आनन्दपुरके ब्राह्मणका 
अर्थ नागर ब्राह्मण किया हे ( पछ २९७ )। “आनन्दपुरके महीदेव” का 
* अर्थ गछतीसे बड़नगरका ब्राह्मण सान लिये जानेसे यह कर्पना रूढ़ हुईं 
कि उदयपुरके गुहिलवंशको एक नागर ब्राह्मणने स्थापित किया। हम 
दिखा चुके हैं ( पष्ठ १२८ ) कि भाव भर चित्तौड़के शिलालेखोंका छेखक 
खुद ब्राह्मय था, तथापि उसने बाप्पाको नागर ब्राह्मण नहीं लिखा हैं। 
बाप्पा नागर ब्राह्मण रहा होता तो इस लेखकने बड़े होसिलेसे जोर दे 
' कर यह बात लिखी होती। उसने स्पष्टठः घागहरको ही आनन्दंपुर नाम 
दिया है। उसने पहले छोकमें नागह॒दुकां वर्णन कर दसरेके मारंभमें ही 
कहा है--“जीया दानन्दपध तदिहपुरमिकाखण्डसोन्द्यशोमि ।? वाप्पाके 
नागर ब्राह्मण होनेकी बात एकलिंगपुराण भौर उसके पीछेके लेखोंमें 
फही गयीं हे, भतः वह आन्त और व्याज्य है। तात्पर्य यह कि बाप्पाक्े 
नागर ब्राह्मण होनेक्की दन्‍्तकथा अश्विकुलकी कल्पनाकी तरह एक छोकके 
पद॒का ग़रूत अर्थ समझ लेनेसे उत्पन्न हुईं और जिस प्रकार प्राचीनतर 
लेखोंके देखनेसे अध्िकुलकी कल्पना सिथ्या सिद्ध होती है उसी प्रकार, 
जैसा कि ओमाजीने दिखाया है, वाप्पा रावरूका ब्राह्मण न होकर छ्य 
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चंशी क्षत्रिय होना उच्लीके सोनेके सिक्के तथा नरवाहनके श्राचीनतम लेखसे 
निश्चित रूपसे सिद्ध हो जाता है। 
अब आामेके प्रश्नपर विचार करें। वह यह है कि क्‍या वलूमी 

वंशकी कोई शाखा नागदामें स्थापित हुई भोर उसी झाखामें बाष्पाका 

जन्म हुआ ? इततिहासकी दृष्टिसे बाप्पाका प्रधान पराक्रम मुसलमानोंकों 
हराकर चित्तौड़सें सोरी राजवंशकी जगह भवने बंशका राज्य स्थापित 
करना है | इस महापराक्रमके आसपास विविध दन्तकथाओंका इकट्ठा हो 
जाना स्वाभाविक ही है । इस विपयर्स बाप्पा ओर शिवाजीकी कथाओं- 
में बड़ी ही समानता है। चार सुसरूमान राज्योंको हराकर शिवाजोने 
जन्र स्वतंत्र हिन्दू राज्यकी स्थापना की तब उनकी अत्यन्त प्रशंसा हुई 
भीर बखरकार, इतिहासलेखक तथा मंत्रिमण्डलको स्वभावतः ही यह 
इच्छा हुईं कि उनकी वंशावली ऊँची होनी चाहिये। अतः उस समय जो 
क्षत्रिय-कुछ उत्तम माना जाता था उससे उनका सम्बंध जोड़ा गया अथवा 
सचमुच ही हूंढ़ निकाछा गया। इसके फलस्वरूप शिवाजीका सम्धंध 
उनके जीवनकालमें ही उद्यपुरके सिसोदिया कुछूसे निश्चित हो गया। 
इसी प्रकार बाप्पाका सम्बंध भी एस सम्रय उत्तम माने हुए क्षत्रिय-कुछ 
वलभीके सूर्यवंशी मैन्नक घरानेसे जोड़ा जाना स्वाभाविक धा। बलसीके 
राजकुलके उत्तम होनेकी बात हुएनसंगने लिखी हे । यहद्द भी प्रसिद्ध बात 
हैं कि श्रीहपने इस कुलूमें अपनी बेटी व्याही थी। यह भी कह सकते 
हैं कि वाप्पाका सम्बंध इस कुलसे जोड़ा गया, इसीसे साबित है कि यद्द - 
घराना एस समय (७५० ड्रें० ) उत्तम क्षत्रिय-कुल समझा जाता था। 
यहाँ थह यात्त कह देनी चाहिये कि हमारे मत्तसे रदयपुरके राजवंशके 
साथ शिवाजीका सम्बंध कहिपत नहीं, सच्ची बात हैँ भोर शाहजीके 
समयमें भी यह चात प्रसिद्ध थो। इसी प्रकार वरकूमी वंशके साथ 
वबाप्पाका सम्बंध जोड़ता सी हसारी रायमें कल्पना नहीं किन्तु तथ्प हैं। 
हमारे मतसे इस कुरूकी एक शाखा नागदामें स्थापित हुई जोर दसोमे 
बाप्पाका जन्म हुआ। 
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प्पाके सम्प्रध्में दूसरा वादअस्त विषय उपर्युक्त: ब्रार्तोका समय है। 
खोभाग्प्रवश इस विपयमें भी हमने इस पुस्तकर्में ज़िस सतका प्रतिपादन 
किया है वही मत रायवहादुर पं" गोरीशंकर हीराचन्द जोकाझा भी 
कुछ छोटी बादोंमें हमारा मतभेद है, उनकी यहां थोड़े त्रिसारसे चर्चा 
कर देनी चाहिये। 


वाप्पाके जन्म-समयके सम्बंधमें विचार करते हुए हमने उसे ७०० ६० 
(थि० ७५७ ) माया है। इस अजुमानका सुझ्य आधार मेवाड़में प्रसिद्ध 
परम्परा है । टाडने छिखा है कि इस परम्पराको ठीक माननेमें कितनी: 

मी अड़चने हैं, परन्तु मेवाड़के भाट और तत्कालीन महाराणा साहब इसे 
छोड़ने को राजी नहीं थे। परम्परा यह है कि वाष्पाका जन्म संवत्‌ 
३९१ सें हुआ। फलतः यह परम्परा एक पहेली है।यह संबत्‌ विक्रम 
संबत्‌ नहीं है, यह दो स्पष्ट ही है। तब यह कौनसा संवत्‌ है ? 2डने इस 
संवत्‌का आरिभ वलसी बंदके राज्यके नाशसे-सानकर इस कांछकी संगति: 
इतिहाससे बैठानेका प्रयक्ष किया है। परन्तु वलूसी वंशके राज्यके नाशका 
काल उन्होंने भूलसे २०० साकू पहले सान लिया है। शिलालेखों भोर 
साम्रपन्नोंसे यह बात भलीभांति प्रमाणित हो झुकी है कि बाप्पाके अभ्युद- 
यके अनन्तर जब चित्तौड़मं उसका राज्य स्थापित हुआ उस ससय वहाँ भी 
चंशका राज्य कायम था। इस कारण टाडकी . दी हुई संवत्‌ १९१ की 
उप्रपन्ति अग्राह्म हो जाती है | इन अंकोंकी जो उपपत्ति हमने इस पुस्तकर्मे 
दी है वह इस प्रकार है कि इस संवत्का आरंभ बलसी व॑शके राज्यके 
. नाशसे न मानकर भट्दार्कने ५०९ ईं० में जब वलूमी कुछका राज्य स्थापित 
किया, जो उसीके लेखोंसे पिद्ध है, तवसे मानना चाहिये।- भर्थात्‌ संचत्‌ 
३६९१ का अर्थ ५०९५ ई०-५- १५३ ५:७०० ह० समरूना जोर यही बाप्पाका 
जन्मकाल मानना चाहिए | इस कारका इतिहाससे प्रा मेरू हैं। 
सानमोरीका चित्रोड़का शिलालेख संवत्‌ ७७० विक्रमीका है। भत' 
उस समय तक चित्तौड़से इस वंशका राज्य कायम होना निश्चित है । 
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इसके बाद भर्थात्‌ ७१३६ ई० के अनन्तर किसी समय वाप्पाने मोरी 
राज्यका नाश कर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया होगा, यह अनुमान 
सर्वथा इतिहासद॑गत है । 

यहां यह बात पाठकोंकों बता देना आवश्यक है कि रायवहादुर गौरी- 
शंकर भोकाने दिखाया है कि सेवाड़की परम्परार्म यह काल वाप्पाके जन्तका 
नहीं, उसके राग्यारोहणका है और हस स्वीकार करते हैं कि ओस्ाजीका 
यह मत ठीक है । बल्कि हमारा कहना है कि यह भूल मुरूतः दाडकी है । 
क्रुकने हालसें टाड राजस्थानकी जो संशोधित भाश्ृत्ति निकाली है उसमें 
भी यह ग़ालूती वेसी ही रह गयी है । हमने टाडकी प्रथम संस्क्रणकी प्रति 
निकाल कर देखी तो उसमें भी यह काल वाप्पाके जन्मका ही दिया हुभा हे 
( ए० २२९ )। कुक महाशयको चाहिये था कि मूल वैसा ही रहने दे कर 
टिप्पणीमें बता देते कि यह काल बाप्पाके जन्मका नहीं, राज्यारोहणका है ! 
पर कदाचित्‌ उनका ध्यान इस ओर नहीं गया और भोकाजीका लेख 
पढ़नेके पवंतक हमारा ध्यान भी इस भूलकी भोर नहीं गया था। पर भव 
चारीकीसे देखनेसे माछूम हुआ कि इसे बाप्पाका जन्मकाल न मानकर 
राज्यारोहण-काल माननेके लिए केवल दृन्तकथाका ही भाधार नहीं हे, 
बल्कि 'सावनगर इनस्क्रिप्शन्स/ नासक पुस्तकर्म दिये हुए एक शिला« 
रुँखमें भी यह ब्रात वर्णित है । पंडित गौरीशंकर भोझाने २०२ पृपर इस 
लेखको उदृछ्त किया है। राजप्रशस्तिमं ( भावनगर ६ं० ए० १७५२ ) दिये 
डुए ये शोक इस प्रकार हैं-- 


४प्राप्येत्यादिवरान्‌ बाप्पः एकस्मिन्‌ शतके गते। 

एकामनवतिसष्ट माघे पक्षवरूक्षके ॥ 

सप्तमी दिवसे बाप्पप सपश्वदशवत्सरः । 

 एकलिंग्रेशहारीत प्रसादाक्वाग्यवानभूत्‌ ॥ 
सर्थ--इस प्रकार अनेक वर प्राप्त करनेके अनन्तर १९१ , वर्ष चीतने 


पर माघ शुद्ध ७ को एकर्िंग मद्दादेव तथा द्वारीत ऋषिके प्रसादसे, 4५वें 
चर्षमें बाप्पाका भाग्य उदय डुआ।”, अतः शिलालेख जौर दन्तक्था 
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दोनमिं संवत्‌ १९१ वाप्पाका जन्मकाल नहीं, किन्तु राज्यारोहण-काल 
बताया गया है.भोर इसे मान लेना चाहिये 4 _ 

पर यह संवत्‌ कौन सा है, यद्द समस्या भव भी हल नहीं हुई । श्री 
गोरीशंकर ओकाका अनुमान है कि किसी लेख मूल संबत ७९१ रहा 
होगा । परवर्ती लेखकोंने उसे १९१ पढ़ लिया, होगा और फिर चही 
चलने छगा । उनका कहना है कि प्राचीन लेखोंमें कहीं कहीं ७ का भ्रंक ६ 
जेसा लिखा दिखाई देता है । भतः बाप्पाका राज्यारोहणकाल सं ० ७९१ 
ये० भर्थाव्‌ ७३४ ३० ठहरता है । और ज्ूकि राजप्रशस्ति तथा दन्तकथार्मे 
जो कहा गया है कि राज्यारोहणके समय बाप्पाका वय १५ वर्षका था वह: 
भतिशयोक्ति है, अतः टाडका यह मत मान छेना चाहिये कि बाप्पाका 
जन्म ७६५९ वै० ( ७१२ ई० ) में हुआ, इस प्रकार राज्यारोहणके समय 
उसका वय कमसे कम् २२ वर्षका ठहरता है। भर्थाव्‌ भोकाजीके सतसे: 
बाप्पाका जन्मकाल ७१२ ई० है रा 

इस मतके विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि १९१ के श्रंककी यह. 
उपपत्ति यह मान लिये बिना कि किसी मूल लेखमें वह ७९१ - था, पर 
4९१ पढ़ लिया गया अथवा वह लेख प्रत्यक्ष देखे बिना आझ्य नहीं हो 
सकती । दुसरी बात यह कि प्राचीन लेखोंमें अ्रंकोंके भतिरिक्त शब्दोंमें भी. 
काल दिया रहता है भोर संस्कृत श्छोकोंमें प्रायः कारूबोधक भनन्‍्य 
शब्दोंका भी व्यवहार किया जाता है। वस्तुतः जिस. शिलालेखमें उक्त: 
कार दिया हुआ है उसमें श्रंक न देकर संख्यावाचक शब्द ही .रखे गये: 
हैं। भतः अंक पढ़नेमें भूल हुई, इस तर्कके लिए स्थान नहीं रहता। 
भोर फकतः ओमराजीकी उक्त उपपत्ति काल्पनिक प्रतीत होती है । उसके 
बदले हम दूसरी उपपत्ति पाठकोंके सामने रखते हैं भौर वह यह है कि 
इस संवत्‌का आरंभ गुहसेनके राज्यारोहणके पघसयसे मानें । भद्दाकके 
बादके वलभीके इस तीसरे राजाके समय गुहिलवंशकी एक शाखा 
इंडरसे निकली, ऐसा माना जाता है। भाग १ में गुहसेनका राज्या- 
रोहण-कारू 5५३५ ईं० दिया गया है। इसमें १९३ जोड़नेले ७३० -है० 
आता है। वाप्पाका. वय इस समय- ३० का मानें तो उसका जन्मकाल- 
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७०० हई० उहरता है, २२ समान तो ७०८ है० और ३८ सातें तो ७१२ ये- 
तीनों ही वय १८, २९ भौर ३० साल, संभत्र हैं। इतिहासक्ञोंको यह 
बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि कमसे कम १८ और अधिकसे अधिक « 
३० साछका चप्र माना जा सकता है । 

यहाँ यह कह देचा आवश्यक है कि १९१ के श्रंकक्ी ऊपर हमने जो 
उपपत्ति दी है, वह रायसागरके शिलालेश्ले संभव दिखाई देती है । इस: 
लेख अथौव्‌ राजप्रशसिमें संवत्‌ शब्द आया ही नहीं है--बस इतना ही* 
कहा गया है कि ४१९१ वर्ष बीतनेपर वाप्पाका भाभ्योदय हुआ ।?! श्रतः 
लेखक कब से छगाकर १९१ वर्षका ध्यतीत होना कहना चाहता था, इसका 
विश्वय करनेके लिए जिस सर्गर्मे यह वर्षाह दिया है उसके आरम्भसे- 
वर्णित बृत्तान्तक्की ओर ध्यान देना चाहिये। इसके पू्॑के सर्गर्म कनक- 
सेनके भयोध्यासे निकलनेका बृत्तान्त देकर कहा यया है कि उसका वेशज 
विजयसेन जब दक्षिणमें पहुँचा तब भाकाशवाणीके रूपमें उसे भाज्ञा सिली 
कि सेन उपपद्‌ ( अल्ल ) छोड़कर जादित्य डपपद अहण करो (भाव- 
नगर इन्स्क्रिपशन्स प० १४९ )। अनन्वर इस स्यके आरमस्भमें कहा गया ' 
है कि विजयसेनका पुत्र पद्मादित्य राजा हुआ भौर उसके १४ भादित्य 
उपपद्धारी चंशजोंके राज्य कर चुकनेपर अन्तिम गुहादित्यप्ते बाध्पाका 
जन्म हुआ। इस प्रव॑शधन्दर्भके विचारसे साफ माकृम्र होता है कि वलभी 
अथवा ईडरमें आदित्य उपपद्धारी राजाओंके १९१ चर्ष राज्य करते बीत 
चुकनेपर और इनकी १४ पीढ़ियोंके अनन्तर बराप्पाका भाग्योदय हुआ । 
१४ पीढ़ियोंके छिए १९३ च्षका समय सस्भव्र दिखाडे देता हैं । भतः यह 
बात निशसंशय होकर कही जा सकती है कि वलभी भथवा ईदरमें जबसे- 
आदित्य उपाधिकी परम्परा प्रारंभ हुई तमीसे १९१ वर्ष गिने गये हैं। 
इस उपपत्तिसे भी वाप्पाका उस समयके इतिहाससे संगत काहू निकलता 
है। भोकाजीकी कल्पनाके अजुसार मान ले कि ७९१ के बदले कहां 
१९३ पढ़ छिया गया तो बाप्वाकओे राज्यारोहयक्ा काल ७३४ ई० माता है ।. 
दोनोंमें केवल ७ वर्षका अन्तर है। यदि यह मान ले कि शुद्यादित्य 
( उर्फ मुहसेन ) ने राज्यारुठ होनेके चार वर्ष पहले ही इंदर शासाकी: 
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स्थापना की तो यही सन्‌ ठीक मांछूम होता है । तात्पयय यह कि ओोका- 
जीने बाप्पाके राज्यारोहणका जो काल-निर्णय किया है, हमारे निश्चित किये - 
हुए समयसे उसका अधिक अन्चर नहीं है,. तथापि हमने १९१ की जो 
-नग्री उपपत्ति दी है वह अधिक थुक्तितंगत और रायसागरके - शिलालेख से 
समर्थित है। बाप्पाके राज्यारोहणका काछ निश्चित हो जानेपर इसका जन्म- 
काल, उसका वचय अनुमानसे उस समय जितना मारने ग्सी हिसावसे भागे 
पीछे पड़ेगा । दन्तकथा इसे १५ चर्ष बताती है, पर वह अग्राद्य है। उसकी 
उम्र उस समय १८ से ३० चर्षके बीच -मानी जा सकती है, अतः उसका - 
जन्मकार ७३२ ई० से ७०० ई० के बीच मानना होगा। इससे अधिक 
निश्चित काल-नि हूपणके लिए अभी साधन उपलब्ध नहीं हैं। 
उपयुक्त विवेचनमें बाप्पाके राज्यारोहणका सन्‌ निश्चित किया जा छुका 
है, फिर भी एक दो बातोंका और स्पष्टीकरण कर देना उचित होया। - 
दनन्‍्तकथामें ओर रायसागरके शिलालेखमें १५३ वर्ष राषध्यारोहणका 
काल बताया गया है। उक्त लेखके पूर्व-संदर्भभा विवार कर- 
नेसे माछूस होता है कि विजयभूपके पुन्नने जबसे सेन उपाधि छोड़कर: 
भादित्य उपाधि महण की तबसे आरंभ कर यह वर्ष-गणना की गयी है। 
यह निर्देश चलभी” कुछके विषयमें ही है, यह वात स्पष्ट है। इस . 
कुलमें पहले सेन उपाधिवाले राजा हुए, पर पीछे सभी शीलादित्य 
- नामके राजा हुए। ( देखिय वलूमी चंशावली, प्रधम भाग ) हुर्भाग्यसे 
चलमभो वंशावलीमें विजयसेन नाम नहीं है और दूसरी पर्म्परामें जो १४ 
नाम भादित्याँत दिये हैं उनमें भी पदुमादित्य, शिवादित्य भादि कई नाम 
छठे हुए हैं। केवछ एक शीलादित्य वास है ( यह नाम चलभी राज-' . 
चंशमें ७ बार भाया है, ६ वार छगावार )। रायसागरके लेखमें जो पदमा- 
दित्य भादि नाम दिये हुए हैं उनके विषयमें- विस्तारसे भागे लिखा 
जायगा। पर यहाँ इतना कह देना उचित है कि हमारे मतसे ये नाम ईढर 
अथवा नागदा € नागहद ) के राजाओोंके हैं और ऐसा मानते हैं कि यह 
शाखा वलभी कुलके गृहसेनले निकली । इस धारणाकी पुष्टिके छिए कोई 
“लेखादि उपलब्ध नहीं हैं, हम केवर दुन्‍्तकथांके आधारपर ऐसा लिख 
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रहे हैं। पर यह शाखा ईडरमें रही हो अथवा नागदामें, इस. बातका 
विशेष महत्व नहीं है। इतना निश्चित है कि रायसागरका लेख १७३२ 
जै० ( १६७७५ ह० ) का है, उस समय तक घद्यपघुर राजकुलकों जो कुछ 
माछूम था भौर जो उसकी धारणा थी वह इस छेखमें प्रकट की गय्री है। 
उसके अनुसार जिस समय वलुभी कुछके साथ उद्यपुरके घरानेका सरम्तंध 
सिलता है, तबसे बाप्पातक १५१ वर्ष बीव जाना साना जावाथधा। 
दुन्तकथार्स यह सम्बन्ध वलभी वंशके गुदसेनसे जोड़ा गया है भीर उसे ही 
गुहिल भी कहा है। इसका राज्यारोहण-काल ५३९ ई० है, उसमें १९१ 
जोड़नेसे ७३० ई० वाप्पाका राज्यारोहण-काल ठहरता है भीर यद काल 
इत्तिहाससे सुसंगत है। पहले कहा जा छुका है कि मानमोरीका ७७० 
बै० भर्थात्‌ ०५३ ई० का शिछालेख उपलब्ध है। भरवोने ७१६ ई० में 
सिंध विजय कर जब राजपूतानेपर चढ़ाई की तब ७३० ई० में वाप्पाने 
उन्हें हराकर मेवाइकी गद्दोसे मोरी राजाको हठाया और बह स्वतः 
राज्यारूढ़ हुआा । 
अन्तर्म हें बाप्पाके राज्यस्यागहा सन्‌ निश्चित करना है। मेवाड़की 
दुन्तकथाके आधारपर दाउने यह कार 4२० पै० साना है। परन्तु रायब्रद्दा- 
हुर गौरीशंकर हीराचन्द ओकाने, अनेक लेखेंके अंकॉसे ही नहीं, बल्कि 
५द्चचन्द्रदिग्गज” इस स्पष्ट शब्दसे भी दिखाया है कि यह काछ <१० 
चै० है। (एकलिंग माहार्म्प्र तथा भन्प्र लेख प्रमाणमें दिये हैं । पृ० २७०) 
पर उन्होंने यह भी लिखा है कि बीकानेरके शिलालेखमें यह काड “दक 
पञ्ञापट! ( ६८० ) दिया हुआ है । इसमें ७८ मिलानेसे ७६३ ६० जाता 
है। और भी ५७ सार जोड़ देनेसे विक्रम संवंत्‌ <२० ही भा जाता दे । 
( डाक्टर टेसियोरी द्वारा सम्पादित भादेकि तथा धस्प लेद्वोकी वर्णना- 
स्मक सूची, भाग २, पु० ६६ ) इस म्कार मेवाड़ और बीकानेरके लेखेमिं 
फर्क होनेसे इस कालके ८१० भथवा <२० विक्रमच्द होनेका संशय रह 
जाता है। हमारे मतसे इनमें ८२० बे० ही ग्राह्य है। कारण यहद्द कि पद 
इन्तकथा सर्वमान्य है कि वाप्पाने बहुत वरसोंवक राज्य किया भौर शन्त- 
मे प्राचीन काछके राजा्ोकी तरह पुत्रकों राज्य सॉिकर श्री एकलिंगके 
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निकट तप करने चला गया। यदि ओक्राजीके स्वीकार किय्रे हुए कालको- 
ठीक मानें तो-वाप्पाका जन्म ७१२ ३० में, राज्यारोहरण ७३४ ई० में भौर 
राज्यत्यागय ७५३.ई० (<१० बे०.) में पड़ता है।. इसका अर्थ यह हुआ 
कि राज्य-परिद्यागके समय उसकी उम्र कुछ ४१. वर्षकी थी और उसमे: 
केवल १५९ वर्ष राज्य किया। इस. कारण हमारा दिया हुआ सन्‌ अधिक 
संगत है । बाप्पाका जन्प्र ७०० ड० में, राज्यारोहण ७३० ह० में भोर राज्य- 
त्याग ७६३ ई० सें ( <२० बै० ) माननेसे उसका राज्यकाल ३३ ,वर्ष 
और राज्यपरित्यागके समय उसका . वग्र .६३ वर्षका ठहरता है और यह - 
इस दुन्तकथासे अधिक खंगत है कि बाप्पाने बहुत वर्ष राज्य करके. उत्तर 
वयसें सिंहासन-त्याग किया। तात्पर्य यह कि वाप्पाके राज्यत्यागका सन्‌ - 
वीकानेरकी लिखित परम्परा तथो टाडक़ी दी हुई मेवाड़की दुन्तकथात्मक 
परम्पराके अनुसार <२० ही मानना ठीक है। इस प्रकार यद्यपि भोकाजी 
का भोर हमारा मतभेद है, पर वह बहुत थोड़ा है और यह बात तो निर्वि- 
वाद है कि ओमाजीने दो तीन भूले स्पष्ट रूपसे दिखाकर अनेक लेखोंका 
आधार जिज्ञासु पाठकोंके सामने रख दिया है, जिससे प्रत्येक पाठकको 
इस सम्बन्धर्में अपना सत उचित प्रकारसे स्थिर करनेका साधन आाप्त हो 
गया है। श्रस्ठु, मतसेदकी बातोंको छोड़ दें तो यह बात निश्चित रहती है 
कि ७७० हँ० में बाप्पा चितोड़की गद्दीपर था।. 





३--शुहिलोत वंशाचलीम बाप्पाका खान । 


यह प्रश्न बापपा सम्बन्धी प्श्नोसि अत्यन्त वादससत है और दुभग्यसे 
इस विषपयमें श्रीगोरीशंकर भोकाके साथ हमारा यहरा मतभेद .है। उनके 
मतसे गुृहिलोत :वंशावलीका कालभोज वाप्पा है ओर हमारे मतसे इस 
चंशावलीका प्रथम पुरुष गुहदत्त ही बाप्पा हे। इस वेशावलीकी . अन्य- 
बातोंके . सम्बन्ध अधिक मतसेद नहीं है। डाक्टर, भांडारकरने हालमें 
ही-जो आटपुराका शिलालेख प्रकाशित किया है वह स्वामान्त्र है ओर 
उसमें दी हुईं वंशावली इस समय आयः सर्वेस्वीकृत है। इस शिलालेखके: : 


००. 
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- भारस्के छोकेका सहीदेव शब्द वादअस्त- है जिसके विपयमें विस्तारसे इ्स 
भागमें छिखा जा छुका है। इस छोकका गुहदत्त कौन है, इस विपयमें 
“डैंत मतभेद है। छोक़ इस प्रकार है-.. 


आनन्द पुरविनिर्ग॑तत विप्रकुलान्दनो महीदेव: | 
जयतिश्रीगुहद्त्त प्रसव: श्रीमुहिल्कंशर ॥ 


हमारे ऐसा माननेका श्राधार केपल दुन्तकथा ही नहा, किन्तु श्रात्ष 
और चित्तौड़के शिलालेखॉमे दी हुईं वंशावलियां भी हैं। ओर 

९७५ पृष्ठपर भिन्न भिन्न ५ शिछालेखोंसे ५ वंशाविलयां कोष्टकक्के रूपमें 
प्डत की हैं। ये पांच लेख हैं... ५ आदधुराका लेख (५० ३४ बै० ), २ 
चित्तौड़का लेख ( १३३५ बै० ), ३ आदवूका लेख ( १३४२ बै० 2 ४ बाण- 
परका लेख ( १ 2३६ चे० ) और ५ ऊमारगढ़का लेख ( १५३७ है )। 
| के ब् 


कि इस लेखऊे लेखकने गृहदत्तमो ही वाप्या माना है। यही नहीं, उसमे 
दे ह ढ़ 


जो केवल गुहदत्तका ही जयकार क्िय्रा हैं जो! उसे गृहिर-बंशका जनक 
हे ते औरबाप्या एक 
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अब यह भी देख लीजिये कि .किन अड़चनोंके कारण :ओोक्राणीको 
सरल मार्ग छोड़ कर कालभोजको बाप्पा मानना पढ़ा-भोर क्या वे अड चर्ने 
अपरिहाय हैं। पहली अड़चन शीरू भौर अपराजित राजाओंके . शिला- 
लेखोंसे उत्पन्न होती हे। इस वंशावलीमें ये नाम आये हैं मौर इनके . 
शिलालेखोंका काल क्रसे ७०३ और ७०८ विक्रमाब्द हे | भर्थाव्‌ इन 
राजाओंका समय ६४६ ई० भोर ६६१ ३६० वहरता है भौर बाप्पाके राज्या- 
रोहयका कार ७३० ई० एुक प्रकारसे निश्चित हो चुका है, अतः ये राजा 
बाप्पाके वंशज नहीं हो सकते, बढिकि बाप्पाको ही इनका, कमसे कम इनसे' 
तीन पीढ़ी बादका, वंशज मानना पड़ेगा । पर ये राजा इसी. मुहिलवबंशके 
अन्तर्गत हुए हैं, ऐसा निश्चय करनेका इनके लेखोंमें कुछ भी मसाला 
 है। ये गुहिलबंशी हैं--बस इतना ही निश्चित हो सकता है.। पर 
एुहिरू नाम भी अनेक राजाशोंका है, भोर युहिल-बैश भी एकाधिक हैं। 
चाटसुके लेखमें गुहिल नाम दो बार आया है श्रौर वर्तमान कालमें उदय- 
पुरके गुहिलूबंशी तथा भावनगरके गुहिलवंशी दो स्वथा भिन्न राजकुर 
हैं। भौर यदि इन सबको एक ही गरुहिलवंशके राजा मानें तो भी यह 
बात हो सकती है कि भिन राजाश्रोंके ६४६ है० और ६६१ ई० के शिला* 
लेख मिले हैं वे बराप्पाके प्वंज दुसरे ही राजा हों और घुनः वद्ी नाम 
बाप्पा ( ७३० ई० ) के वाद इस वंशमें भाये हों। अतः यह - कठिनाई 
अनिवाय नहीं है । 
पहला कारण यह है कि गरुहिल बाप्पाका पुत्र था और वह स्वर 
भी गुहिलवंशमें जन्मा था, अर्थात्‌ उसका एक पूर्वज् गुहिरू था। 
चित्तोड़ भर आवू्के शिलालेख स्पष्ट रूपसे बताते हैं कि बाप्पका पुत्र 
गुहिल था, और वह उसके वाद गद्दीपर बेठा तथा उसीके नामसे आगे 
चंश चला । ( यर॒प्र नामकलछितं किलर जाति.-भूभुज्ञों दधति तनन्‍्कु छूजाता:) 
नाम गुहिल वंश है, जिसे आराजकरूकी भाषामें गुहिलपुत्र अथवा: 
गुहिलोत कहते हैं। अत्तः इतने पुराने लेखों ( १३३२ और १३४१ वे० ) 
को अमान्य कर वाप्पाको कालमोज़ और उसका पुत्र कोई. मनमाना किस 
किए भ्रान ले ? नरवाहनके छेख (३०२८ बे ०) के 'गुहिलगोन्ननरेन्द्रचस्ट 


बढ 
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पदुका अर्थ दो प्रकारसे हो सकता है। या तो गुहिल गोन्नसे बराप्पाके 
बरादके सब राजाओंका भमिप्राय समझकर उन्हें तारासमृद्द भीर बाप्पाको 
चन्द्र मानें अथवा वलूभोके गुहसेनसे नागदार्मे जो गुहिलग्रोत्र चला 
और जिसमें वाष्पाका जन्म हुआ उस गोत्रके राजतारकोंके सध्य बाप्पाके 
चन्द्रवत्‌ होनेका श्रर्थ करें । तात्पय यह कि दोनों गुहििल इसी कुलमें हुए-- 
एक बाप्पाका पुत्र भीर दूसरा उसका पर्वज--इस विपयमें हमारे मनसें 
शंका नहीं है। वाप्पाके प्रवेके राजाओंकी युह्िल धंज्ञा थी और वाप्पाक 
बादके राजाओंके लिए गुहिलोत संज्ञा रूढ़ हुईं। सम्भवतः यह दूसरी 
घेज्ञा पिछले राजाओंसे भेद दिखानेके लिए ही प्रचलित हुई होगी । 
इस रीतिसे आदयुरा भौर चित्तोड़के लेखोंकी संबति भज्तीभाँति 
हो जाती है । इसके बादके लेखोंमें कुछ राजाओंके नाम नहीं हैं, 
महत्वहीन होनेके कारण छोड़ दिये गये हैं। परन्तु आटवुरा-लेखके 
गुहृदच और गुहिलकों एक ही मानने और आगे कई पीढ़ियोंकि बाद होने- 
बाद कालभोजको बाप्पा मान लेनेसे इन दोनों लेखोंमें प्रारंभ ही बड़ा 
भारी विरोध पड़ जायगा। हमारे विचारसे भाटपुरा-लेखके प्रथम श्छोकके 
गुहृदत्तको शुहिलसे भिन्न माननेमें कोई बाधा नहीं। गहदत्तः श्रभवः श्री 
मुहिलवंशस्थ” इन पदोंसे गुहदत भौर गुद्दिलका एक ही होना सूचित 
नहीं होता । कारण यह कि गुहिलववंशका जनक गुहदत्त था--इस केधन- 
में इस कथाका अन्तर्भाव है कि गुहिल गुहद्तका पुत्र था भीर उत्रीके 
नासपर उसके कुछक्ी संज्ञा बनी । इसके सिवाय गुहदत्तका जयजयकार 
हो, इस कथनसे ध्वनित होता है कि गुहदत अत्यन्त पज्थ जौर महर्व- 
शाल्ली राजा था। यदि गुहद्त्तको वाप्पा न सावकर उसकी कह पीढ़ी पीछे 
होने वाले कालभोजको वाप्पा मानें तो बह भी साटूस करना होगा कि 
गुहदसने कौमसा सर्वातिशय पराक्रम किया धा। फिर डित्तोइमें गृहि: 
होतोंका राज्य स्थापित करनेका शेप वंश-संस्वापकक्तों न मिल कर कई 
बीढ़ी बाद होनेवाले कालमोजको प्राप्त होगा : 
ज्ञान पढ़ता है, यह दोप श्रीगीरीशंकर भोकाके ध्यानमें मो श्रा गया 

था । क्योंकि ध्न्‍्दोंने यह दिखानेके लिए कि वेशरसंस्थापक गुद्ददत्त उफे 
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“ुहिल प्रवछ पराक्रमी था, कहा है कि उसके सिक्के आगरेके .पीस 
पममिलनेसे प्रकट होता है कि उसके राज्यकी सीमा आगरे तक थी 
€ ए० २८३ )। ये सिक्‍के दस पांच नहीं, एकदम दो हजार मिले हैं। 
व्यतः यह नहीं कहा ज्ञा सकता कि कोई मेवाड़से इन्हें ले गंया 
होगा- कर्नियगहम आर्कियालोजिकक स रिपोट, भाग ४ के सम्पादक 
पी कार्काइल कहते हैं कि ये सिक्के वहाँ प्रचलित थे ( ४० ९५ )। 
इसने यह रिपोट निकाल कर देखी तो माहछूस हुआ कि श्री कार्लाइलके 
मतसे - यह गुहिल आठपुराके शिलालेखका गुहिर नहीं हो सकता। 
श्रोकाजी इसे शील और अपराजितका एवंज मानते हैं। ऐसी दशा 
इसका समय ७५९८ ई० के आसपास पड़ता है) हम आगे दिखायेंगे. 
कि शआठपुरावाले लछेखमें दी हुईं वंशावलीके प्रत्येक राजाक्रे राज्यकालका 
ऑओसत १२ वर्ष श्ञाता है, २० वर्ष नहीं। शीलका शिलालेख ६४६ ई० 
का है। गुहिलका स्थान इससे ऊपरकी चौथी पीढ़ीमें है । अतः 
इसमें से ४८ वर्ष घटा देनेसे ५९८ ई० श्राता है। इस समय भारतवर्ष में 
थानेश्वरका प्रतापवरद्धन अत्यन्त शक्तिशाली राजा था। .अतः इस समय ८ 
गुहिलका राज्य उत्तर सारतमें श्रागरेतक विस्तृत होना संभव नहां। 
यदि प्रध्येक पीढ़ीका ओसत राज्यकाल २० वर्ष मान ले ओर युहिलका 
समय और भी ४० सार पीछे छे जायें तो उच्का, समय ५५८ के 
आसपास पड़ेया। पर यह गुहिकू वलूभी वंशके गुहसेनसे मिन्न नहीं हो 
सकता। श्री कांराइलने उसीका नास सुफाया भी है। वे लिखते हैं-- 
“आगरेके पास १८६५ ई० में दो हजार सिक्‍के मिले हैं। उनपर संस्क्ृतकी 
एक प्राचीन पश्चिमी लिपियें 'गुहिल श्री! अथवा “श्री मुहिलः लिखा हुआ. 
मैंने स्पष्ट पढ़ लिया है। ये सिक्‍के सेवाड़के गुहिलोत वंशके संस्थापक श्री 
गुहदत अथवा गुहिलके ही ( ७७० डईै० ) माने गये हैं, पर इनपरके 
श्रक्षर इतने इधरके नहीं है, वल्कि वहुत प्राचीन कालके हैं। तब ये सिक्के 
चलूमी अथवा सौराष्ट्र राजवंशके शीलादित्यके पुत्र गरुदिलक अथवा 
गुहाद्वित्य अथवा अहादित्यके हो सकते हैं। उसका. समय निश्चित 
चहों हुआ है पर वह छठो ईसत्री शताब्दीके आसपास साठूम होता 
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'है।? बलसी भ्रधवा सोराष्ट्का इतिहास कालइलके सलमयतक पूर्ण 
'रूपसे उपलब्ध नहीं हुआ था, तथापि उन्होंने उक्त सिक्कोंको छठी 

शताब्दीके श्रासपासका बताया है शोर ये सिक्के गुहिलबंश शाखाओं 
"संस्थापक वलमीके प्रथम गुहदत्तके हैं, यह श्रयुमान उन्होंने भी किया है। 
हमें आज निश्चित रूपसे साकूम है कि मुहसेनका राज्यकारू ५३५ से 
७६९ ई० तक है भोर इसीने पहले पहल नामशेप गुप्रवंशका श्राधिपत्य 
अस्वीकार कर स्वाधोनताकी घोषणा की | ग्रुप्वंशके पतनकालमें हृसका 
राज्य आगरेतक फैल जाना संभव है, क्प्रोंकि अभीतक थानेश्वरके वरद्धंन 
अ्रथवा कन्नौजके मौज़रि राजा प्रबल नहीं हुए थे। इस प्रकार बह बात 
निश्चित होती है कि गुहिल नामके दो राजा श्रसिद हुए--एक बाध्याका 
: पृ्चच्ती और दुसतरा उसका पुत्र गुहिल जिल्के नामपर उप्के वंशका नाम 
"'शुहिलोत पड़ा। हमारा कहना है क्लि जिन शीरू तथा अपराजितके 
: ६४६ और ६६१ ई० के शिलालेख मिले हैं वे बाप्पके पूर्वंत्न तथा पूर्व- 
गुहिलवंशी थे, जौर आठपुराके छेखमें जिन शील और श्ररराजितके नास 
आये हैं वे दुसरे हैं तथा बाप्पाके वंशज हैं । एक ही वंशर्में वारस्त्रार वही 

नाम श्राता हे, यह सभी जानते हैं। 

यहाँ खाटसुके छेखरर पुनाः विचार करना श्रावश्यक है, वर्धोकि 
उसमें गृहिलवंशका उल्लेख हे शोर यह गुद्दिलबंश तथा सेब्राड़ का 
गुद्दिकबंश एक समान लिया गया है। इस शिलालेख भर्ठंपद्से ध्ारम 
कर बारद राजाओं के नाम दिये गये हैं. और वे इल प्रकार हैं--१ ईशान- 
मठ, २ उपेन्द्रभठ, ३ गुहिल, ४ धनिक, ५ शक, ६ छृष्गराज, ७ श्षक्षर- 
गण, ८ ह्पराज, ९ गुहिल, १० भट्ट, ३१ मठादित्य भौर ३२ विभ्रद्द 
राज .। इनमेंसे हप राज्के पम्बन्धर्स लिखा हैं कि इसमे उत्तरके 
राज्ाओंको जीत लिया और भोमतावक्को घोड़ा नज़र क्रिया। इससे 
छूचित होता है कि चह भोजराजक्ता समकालीन श्रौर बसके श्रघोन था । 
इसका समय ८४० इ० ठदरता है । दाक्टर साग्डारकरके कथनाजुसार इस 

भोजको कन्नीजका सम्राट भोज प्रतिदार मान कर यह समय दिया गया 
है। भव हम पेशा-सस्थापक सतृपद्चका समय क्षीदणसे भार पीटी ऊपर साने 

झ्र्‌ 
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तो यह ८४०--१६० < ६८० ई० के छगभग आता .है। बाष्पाका निश्चित 
समय ७७० ई० है और कालभोजको ही वाप्पा मान लें तो आटपुराकी 
वंशावलीमें भी भतृ पद्ध कालमोजके ६ पीढ़ी नीचे रखा गया है। फलतः 
चह भर्तृपट्ट यह नहीं हो सकता। चाटसुके छेखका भतृपद्ट गुहिलवंशी 
अवश्य है, पर चह ६८० ई० के आसपासका है और आइपुराके लेखका 
भरत पद्द (७५० ई०) बहुत वर्ण बाद हुआ। अतः यही.-मानना ठीक है कि 
भरतृपद्द नास इस वंश में दो तीन बार आया और एक भत्ृपद्ध बाप्पाक 
पहले और एक पीछे हुआ । इसी पकार बाप्याके प्र्॒वके भर्तृपद्ठका 
शुहिलवंश शआटपुरावाले लेखमें कथित ग़ुहिलदंशसे भिन्न है। ग़ुरुदत् 
अथवा गृहिल और काऊूभोजके बीच कोई भरृंपद्द नहीं हुआ | फलतः 
ऐसा दिखाई देता है कि चाटसुके शिलालेखमें वर्णित गुहिलवंश - 
बाप्पाके पहलेका है जिसमें शीलू ( ६४६ ई० ) तथा अपराजित, ये दो 
राजा हुए और इस वंशका आरम्भ वलभीके गुृहसेन अथवा- गुहिल 
राजासे हुआ। तात्पयं यह कि चाट्सु शिलालेखका ग्रुहिलवंश, और 
भारपुरा शिछुुछेखका गुहिलूबंश, जैसा कि श्री गोौरीशंकर ओझा मानते 
हैं, एक नहीं हैं । (प० २८३ ) ह 
इस प्रकार ज्वील और अपराजितके शिलालेखोंसे उत्पर््न होनेवाली 
कठिनाईका परिहार हो जाता है । अब दूसरी अड़चन-यह उपस्थित होती 
है कि यदि गुहदत्तको ही बाप्पा मारने तो आटपुरा-लेखकी वंशावलीके 
राजाओंका औसत राज्यकारू बहुत कम ठहरता है। बाप्पाने ७६३ ई० में 
राज्य-त्याग किया, यहु हम स्थिर कर चुके हैं। इसके बादकी वंशावलीके 
शीरू और अपराजितको पहलेके शील-अपराजितसे भिन्न माने तो 
सतपटद्ट द्वितीय, जिसका १००० विक्रमाब्द (९४७३ ई०) का शिलालेख मिला 
है, १६ वीं पीढ़ीका राजा ठहरता है ॥ अतः १७ पीढ़ियोंके छिए ८० वर्ष- 
का ही समय बचता है। श्र्थात्‌ भधत्येक पीढ़ीके राज्य-यकारुका औसत $२ 
साल आता है । यह वहुत ही कम है । इसीसे ढाक्टर भांडारकरने काल- 
ओजके पुत्र अथम खोस्माणको ही बाप्पा बना दिया हे। इससे प्रत्येक 
प्रीद़ीका औसत काल २०-२० वर्ष पड़ जाता है । पर साधाणतः माने 
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हुए औसतको कायम रखनेके लिए स्पष्टतः वर्णित वंशावलीमें उहूट पुलट 
करना कदापि उचित नहीं है। कारण यह कि पहले तो हम इसी बंशा- 
चलीमें देखते हैं कि भर्तृपद्ट द्वितीय ( १००० चै० ) के बादके चार राजा- 
श्रॉमें से प्रत्येकके लिए १२ वर्षसे भी कम समय पड़ता है। शक्तिकृमारका 
शिलालेख १०३८ वै० का मिला है । इस प्रकार आटपुराके लेखमें ही 
३८ वर्षमें चार पीढ़ियोंका होजाना बताया गया है। अर्थात्‌ प्रत्येक 
पीढ़ीके लिए ९ ही वर्ष दिय्रे गये हैं। फिर, यदि कालभोजको ही बाप्पा 
मानें और जिस शीलका ६४६ ई० का शिलालेख मिला है उसे उसका 
परवेज मानें तो जब बाप्पाका राज्यारोहण-कारलू ७३० ० निश्चित हो 
खुका. है तब श्रागे शीलूतक तीन हो राजा होते हैं भौर उनका राज्पकाल 
८६ वर्ष--प्रत्येक पीढ़ीका २५ चर्प-- रखना पड़ता है। शोकाजीकी रायमें 
ऐसा होना असम्भव नहीं है, क्योंकि श्र्वाचीन इतिहासमें अकबर, 
जहाँगीर, शाहजहाँ और ओरज्ञजेब ऊगातार चार राजाओ्रोंका दीघ कारूतऊ 
राज्य करते जाना मिलता है । पर इसपर हमारा निवेदन यह है कि जैसे 
लगातार दीघकारूतक राज्य करनेवाले राजाश्रोंका द्वष्टान्न इतिहासर्म 
'मिलता है वैसेही अल्य कालतक राज्य कर चल बसनेवाले राजा- 
ऑकी परम्परा भी उसमें उपलब्ध है । उदाहरणाथे, पेशवाश्रोंने छूगभग 
१०० चर्ष राजकाज किया और इतने ही समयर्में उनकी ७ पीड़ियाँ हो 
गयीं ( $ बालाजी, २ बाजीराव, ३ नाना साहब, ४ माधवरात्र, ७. नारा- 
यण राव, ६ सवाई माधवराव भर ७ बाजीराव द्वितीय; ब्रीचमें रघुनाथ 
राव भौर भ्रस्तराच जो था कूद्दे थे बह श्रम ही है )। इनका श्रौसत १४ 
वर्ष पड़ता है। सार यह कि केवछ २० वर्षका निश्चित श्रीसत निक्ालमे- 
के ही लिए शिलाऊेख-वर्णित बंशावलीमें उल्द-पुछट करना श्रनुचित है ! 

यहाँ यह कहा जा सकता हे कि आठपुरावाले शिलारुखके प्रथम 
श्लोकमें जिस गुहदत्तका वर्णन है इसे हमारे मतानुसार गृहिलले भिश्न सानें 
श्रौर उक्त लेख में जो १ गुहदत्त, २ गुडिल, ३ भोज, ४ महेन्द्र, ७ नाग, ६ 
शील--इस ऋमसे घंशावली दी है, उसमें छठे शीहकों वही शीछ माने 
जिसका ७०३ विक्रमाद (६५६ ई०) छा शिलालेख मिला है तथा इसके 
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ऊपरकी ५ पीढ़ियोंमेंतते प्रत्येकका समय २०-२१ वर्षका रखें तो गुहदत्त- 
का समय ३०० बर्ष आये जाकर ५४६ के आसपास ठहरता है और इस 
प्रकार वह वलभोी राजवंशका गुहसेन ठहरता है। यही नहीं, कालमोज- 
को ही बाप्पा सान कर गुहसेनसे कालभोजतककी पीढ़ियोंको ही ले तो भी 
निष्कप यही निकलता है। क्योंकि कालभोज उफ बाप्पाका राज्यारोहण- 
काछ तो ७३४ ई० निश्चित हो चुका है। उससे प हलेकी पीढ़ियाँ ओटपुरा- 
लेखमें इस प्रकाई दो हुई हें--१.युहदत्त, २ गुहिलु, ३ भोज, ४ महेन्द्र, ५ 
नाग, ६ शील, ७ अपराजित, ८ महेग्द्व द्वितीय | आठ पीढ़ियोमेंसे प्रत्येकका 
राज्यकाल २५ वर्ष रखें तो गृहदत्तवा समय २०० चर्ष पीछे जाता है 
जो वलभीके युदसेवका ही सप्रय (७५३९ ई० ) है। यह निष्कर्ष एक 
दृष्टिसे हमें अनुचित नहों ज्ञान पढ़ता। कारण यह कि चली बंशके 
जिस राजासे वागदावाली शाखा निकली, आटपुरावाले लेखमें उसका 
पधथम उल्लेख होना ठीक ही है । परन्तु पंडित गौरीशंकर ओका आदपुरा 
वाले लेखके युददुतको ही वलभीका गुहसेन मानते हों, ऐसा स्पष्ट नहीं ' 
दिखाई देता । उनके सतसे किसी अनिश्चित राजाके सिक्के आागरेके पास 
मिले हैं ओर वहो गुद्दत्त है । पर ओझा जी अथवा दूसरा कोई व्यक्ति कहे 
कि गुहदत्त और वलभीके गुहसेन एक ही थे तो वह यद्यपि उपयुक्त रीतिसे 
ठीक होया, परन्ठु आठपुरा और चित्तौड़वाले लछेखोंकी अभिन्नताका 
विचार रखते हुए हमारे मनमें यह वात नहीं बेठती, कारण यह कि ऐसा 
होनेसे आटपुरावाले लेखसें वाप्पाके श्साधारण पराक्रम--स्ुसलमानोंको 
हरा कर चित्तोड़की गद्दी हस्तमत करने--की उपेक्षा होती है, जो वहां 

उछेखनीय है। फिर काल भोजका सास लेनेके समय कुछ तो उसकी बड़ाईकी 

चर्चा होनी ही चाहिये थी। पहले छोकका जयजयकार गुहसेनके हिस्से. 
पड़ा। बीचमें कहीं कुछ भी बछेंख नहीं। ३०३८ चे० के शिल्वालेखमें 

वाप्पाके पराक्रम बल्कि नामतकका उ्छेज न होना असंभव बात है। ६ वर्ष 

पहलेके चरवाहनफे लेखमें वाष्पाका नाम भी आया है और उसकी बड़ाई 

सी उचित प्रकारसे गायी गयी है - ( “गुहिल ग्ोनन्नरेन्ह्रचन्द्रःः ) | दूसरी 

बात बह कि “आजनन्द्पुरविनि्गंत” विशेषणका युहलेनके विपयमें प्रयोग 
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नहीं हो सकता । चलभीका ही नाम शानन्दुपुर होंनेकी बात अभीतक 
प्रसिद्ध नहीं हुई है। यह सही है कि आनन्दुपुर नाम कई नगरोंको मिल 
घुका है ओर आजकल विशेषतः बड़नगरका नाम है और यदि गुहदत्त 
ब्राह्मण रहा होता तो उसके लिए आनन्दुपुरका महीदेव श्रथाँत्‌ बड़नगरका 
ब्राह्मण कहना ठीक ही होता । पर हम पहले ही दिखा थ्राये हैं कि गुहदत्त 
न तो ब्राह्मण था और न वड़नयरकझ्ता निवासी। क्योंकि आय और चित्तोड़के 
शिलालेखोंमें आनन्दपुरसे नागदाका अ्रभिप्राय होना स्पष्ट हे। अतः 
“आनन्दपुरविनिर्गत!? ( नागदासे आया हुआ ) विशेषण बाप्पाके छिए 
ही प्रयुक्त हो सकता है। वह मूलतः नागदा-निवासी था और उसने चित्तो- 
इ़के गृुहिलवंशकी स्थापना की | डाक्टर भांडारकर अपनी आादुतके श्रनुसार 
चित्तोड़के शिलालेखका भाषपान्तर देते समय भी “तदु” शब्दुका अर्थ करना 
छोड़ गये हैं। “जीयादानन्दुरर्च तदिहपुरमिलाखण्ड सौन्दर्यशोमि” का 
भजुवाद ( बंगाल रा० ए० सो० न्यूसिरीज, जिल्द ५, एष्ठ ७० ) उन्होंने 
केवरक “में आनन्दुपुर बी विक्टोरियल बिच शाइनज़” इ० छ दिया 
है। वासवर्स “से दैट भानन्दुपुर” + होना चाहिये था। 'तहः ( वह ) 
से एवं छछोकमें वणित नागहृदका मतलब है। चित्तोड़वाढे लेखके हस 
'ोकसे स्पष्टतः यह अर्थ निकछता है कि बाष्पा नामधारी विप्र 
भानन्दपुर अर्थात्‌ नागहदुका रहनेवाला था। भाशय यह कि चित्तोड़ भौर 
आटपुरा दोनों स्थारनोंके लेखोंसि यह बात स्पष्ट है कि वाप्पाका मुलस्थान 
भानन्द॒पुर अर्थात्‌ यागहद था और नायह॒द॒का दूसरा नाम आनन्दपुर होने- 
की वात प्रसिद्ध ही है । अतः हमारा कद्दना यह है कि भाटठुरावाले लेख- 
का “आनन्द पुरविनि्गंत” विशेषण गुहसेनके लिए नहीं व्यवहार किया 
जा सकता, बाप्पाके ही लिए किया जा सकता है, क्योंकि टसने वहांसे 
आकर चित्तोड़ विजय किया बोर वहाँ स्थापित हुआ । 'बिनिर्गंत' शब्दका 
भ्र्थ यही होता है. कि एक मनुप्य एक स्थानका निवासी धा, पर उसे छोड़ 
कर वह अन्यत्र जा बसा। इसी प्रकार “बिशम्न कुलानन्दन? विशेषणका भी 
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बाप्पाके लिए उचित रीतिसे प्रयोग किया जा सकता है। अवश्य ही इस ' 
शब्दुका प्रयोग अनुप्रास ( भानन्दपुर और आनन्दन ) लानेके लिए किया 
गया है, फिर भी उसमें कुछ भर्थ तो होना चाहिये । भतः उसमें बाप्पाकी 
भतिशय ब्राह्मण-भक्ति भोर हारीत मुनिक्की उचित सेवाका निर्देश दिखाई 
पड़ता है। हमारे सतसे सारी वातोंका बाप्पाके चरित्रसे परी तरह मेल है । 
जिस भाटपरा-लेखमें सेवाड़के समस्त राजकुलूकी वंशावली दी हुई हे उसमें 
प्पाके पराक्रम और वड़प्पनकी चर्चातक न होना असंभव है, अतः यही 
जान पड़ता छऐ कि इस श्ोकके पूर्वाद्धमें बाप्पाका ही उल्लेख है । तातपय यह 
कि नरवाहनके शिलालेख भोर भ्राव्ू-चित्तोड़वाले शिलालेखोंकी संगति 
आाटपुरावाले लेखसे बेठानेप्ते यह बात निश्चित जान पड़ती है कि इस 
( भाटपुरा ) शिलालेखके प्रथम 'छोकमें वंशलंस्थापक बाप्पाका ही जय- 
जयकार तथा गुहदत्त शब्दसे उसीका निर्देश किया गया है। 
अन्तमें इस बातका चिचार करना है कि उक्त छोकसें वाप्पाके लिए 
युहदत्त नामका प्रयोग कैसे किया गया। हम इसी भागमें अन्यत्र (एष्ठ 
११४) लिख आश्रे हैं कि बाप्पा सूल नास था, वंशसंस्थापक होनेके 
कारण 'वबाप” ( पिता ) के भअर्थमें इसका प्रयोग नहीं चढा था। 
अब कहना यह है कि सम्पूर्ण वंशपरम्पराकों देखते बाष्पाकां दूसरा 
नाम भी होना संभव है, वह नाम गृहदत है, और वंशपरम्पराका 
सम्बन्ध दिखानेके लिए वह जाटपुरावाले लेखमें दिया गया हे । 
हमारे सिद्धान्तानुसार वछभी राजवंशकी एक शाखा नांगदामें स्थापित 
हुई और उसीमें बाप्पाका जन्म हुआ ! रायसागर वाले शिलालेश्वर्में लिखा 
है कि इस शाखाके राजा “आदित्य” उपपद्वाले नाम अरहण किया करते थे । 
इस लेखमें ये नाम दिये हैं भौर उनका क्रम यह है--१पदुमा द्त्य, २ शिवा- 
दित्य, ३ हरदत्त, ४ सुजसादित्य, ५ सुमुखादित्य, ६ सोौमदत्त, ७ शीछा- 
दित्य, 4 केशवादित्य, ९५ नागादिल्य, १० भोगादित्य, ११ देवादित्य, 
. ६२ भासादित्य, १३ कालभोज्ञादित्य, १४ गुहादित्व' ( भावनगर ६० 
पृष्ठ १५० )। यह लेख सन्नहर्वी सदीका है और मालूम होता हे कि उच्त 
समय कितने ही नाम विस्मृत हो गये थे जिनकी जगह दुसरे नास कल्पित 
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कर छिये गये हैं। पर इसमें एक नाम शीलादित्य आया है। यद वही 
शीलादित्य होगा जिसका ७०३ बै० का शिलालेख मिला है--प्रो० रि० 
वेस्टने सरकिझू १९०९, पृष्ठ ७८ पर जिस शीलादित्यका उल्लेज है उसका, 
( भांडारकर ढी० आर० इँ० ऐ० भाग ३९ ) केवल शील नामवाले राजाका 
नहीं । यहां यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि मेवाढ़में ऐसी दन्तकथा है 
कि चलभीसे वंशशाखा चल निकलने पर १४ पीढ़ियोंतक तो भादित्य उपवद 
बना रहा, पर जब बाप्पाने नया वंश चछाया तव यह उपपद त्याग दिया 
गया भोर इसीसे भाटपुरावाले लेखमें कोई नाम आदित्यान्त नहीं है । 
“इस कारण हसारा कहना है कि इस लेखमें बछिखित शील भिन्न है मोर 
७०६ ये० के शिलालेखका शीलादित्य भिन्न पुरुष है। पर जो बात एमें 
यहां मुख्यतः कहनी है चह यह है कि १४ नामंमें जन्तिम नाम गुहादित्य 
'है। दूसरी बात इस रायसागरवाले ठेखसे यह भी दिखाई देती है कि दो 
चार नामोंके अन्तमें श्रादित्यके बदले केंघछ दत्त पद हैं भर इसका कारण 
उच्चारणकी सुविधा होगा । श्रत्तः श्रारपु रावाले लेखका गुहृदत्त नाम गुदा 
दित्यकें बदुले छिखा माना घंभव है और श्लछोकक्ी वृत्त-सयदिकी रक्षाके 
लिए ऐसा किया गया होंगा। बाप्पा सनागदाके श्राद्दित्वान्त नामवाले 
राजाश्रोसें श्रन्तिम था। उसने चिक्तोंडसे श्रपना राज्य स्थादित क्रिया और 
बससे एक शअ्रतिशय शोय शाली तथा प्रसिद्ध वंशक्ा श्रारम हुआ । उसके 
पुत्रका नाम गुहिल होनेसे इस वंशकों गृहिलोत नाम म्िछा। आठटपुरा 
वाले प्रधम वादग्रस्त श्लोकका भर्थ इम ऐसा ही करते हैं चर श्री गीरीशंकर 
ओझोकासे इस विपयमें हमारा मतभेद दोनेसे हम कुछ उरते डरते यह 
ध्र्थ पाठकोंके सामने रख रहे हैं। अन्तर्मे हम फिर कहना चाहते हैं कि 
माटपुरावाले लेख ( १०३८ चें० ) का प्र्थ श्ायू सौर चित्तोढ़ गढ़वाले 
लेखोंसे ( ५३३२ तथा ४१ बे० ) सेल बेठाकर दी करना उचित है । इन्हीं 
लेखोंकी पुनरक्ति बराणपुरावाले लेख ( १४९८ बे० )में हुई है। इन तीनों 
'लेखोंमें दी हुई चंशावली इस प्रकार है--३ श्री बाप्पा, २ श्री सुदिल, ३ 
भोज, ४ महेन्द्र, ७ शील, ६ कालमोज, ० भर्तृपद्द, ८ सिंह क्ादि। एस 
अर्घाचीन ठेखमें यदि वंशावलीमें धोड़ा श्रदल-बदल होगया हो तो इसका 
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पुराने लेखोंसे संशोधन कर लेनेसे ही काम हो जायगा। शिलालेखोंके प्र 
प्रामाण्यका नियम अवश्य होना चाहिये। पर जब अर्वाचीन लेखका पुराने: 
लेखसे विरोध न हो तब वह श्रवश्य माननीय है । श्रतः हम्त चित्तौड़ भौर 
बाणपुरके तथा सर्वोपरि आदपुरावाले लेखकों श्रआ्मह्म कर कालभोज' 
श्रथवा खोस्माणको बाप्पा सान लेनेके लिए तैयार नहीं हैं। फरूतः हम 
भाटपुरावाके झेखकी विस्तृत वंशावइलीके प्रारंभसें वाप्पाका नामः 
रखते हैं। 


( ७ ) हालकी ऐतिहासिक खोज और. 
इस कालके इतिहासके सम्बन्धमें 
उससे उपलब्ध तथ्य । 


१--कश्नीजका प्रतिहार राजवंश | 


रायबहादर गौरीशंकर जोकाने हालसें ही प्रतिहार राजवंशका एक 
तया शिलालेख प्रकाशित किया है। इससे इस वंशके राजाओंकी सर्चीरमे” 
. एककी वृद्धि होती है। इस राजाका नाम महेन्द्रपाल द्वितीय माछूस 
होता है. ( प्रतापगढ़का शिलालेख, एपि० इं० भाग १४, एछ १८२७ )। 
भओोभाजीने इस लेखकी मिति १००३ पढ़ी है। उसे विक्रम संवत्‌ माननेसेः 
इस लेखका काऊछ ९४६ ई० ठहरता है। इस लेखमें वंशावलीका भारंस' 
महाराज देवशक्तिसे किया गया है और प्रत्येक राजाकी माता और दृष्ट- 
देचका नाम भी दिया है। यह विशेषता प्रतिहार राजाभोंके लेखोंकीः 
साधारण प्रथाके भनुरूप ही है। सम्राट प्रतिहार घरानेकी जो 'शावली- 
हमने १३७६-७७ पृष्ठपर दी है उसमें महेन्द्रपाल द्वितीयका नाम नहीं है ।' 
. अतापगढ़में उपलब्ध दानपत्नका कर्ता यही है । उससे यह विनायकपालकाः 
पुत्र कह्दा गया है। खज्॒राह्योके शिलालेखमें ( एपि० इं० भाग १ ) हेरब+ 
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पालके पुत्र हयपति देवपाछका ब्छेख मिलता है और सियाडोनीका शिला- 
लेख (एपि० इं० भाग १) भी "क्षितिपाल पादानुध्यात्त देवपाढ कहकर 
उसका १००७ विक्रप्राव्द अर्थात्‌ ९४८ ई० उछंख करता है । ये दीन" 
देवपाद् एक ही माने गये हैं ( अर्थात्‌ देवपालके पिता क्षितिपालका ही 
दूसरा नाम हेरस्पपाऊ होना मान लिया गया है ), परन्तु पंडित गौरीशंकर 
जोझाकी राय है कि ये दोनों देवशल एक नहीं किन्तु भिन्न भिन्न व्यक्ति 
हैं, क्योंकि-प्रतिहार सम्राटोक्ती उपाधि हयपति होना नहीं दिखाई देता । 
पर इस विपयमें हमारा संत यह है कि हयपति विशेषणस्ते कन्नौजके प्रति- 
हार राज़ाओंका ही बोध होता है । हम लिख जुके हैं कि भ्ररवी प्रवासियों- 
के वर्गनोंसे प्रकट होता है कि कन्नौजके प्रतिहार राजा अपनी घुड़सवार 
सेनाके लिए मसिद्ध थे ( देखो पृ० २५६ ) । दूसरे परिशिष्टमें उद्धत्त शिका- 
हारोके नवीन शिलालेखमें भी “वाजीश” शब्द स्पष्टठः कन्नौनक्रे प्रति- 
हारोंके लिए लिखा हुआ मिलता है ( छ० ४४९५ )। थततः यह सिद्ध है कि 
कन्नौजके प्रतिहार राजाओंने चाहे स्पष्टरूपसे हयपति पदवी अहण न की हो 
श्रथवा भपने शिलालेखेर्सिं उसका व्यवहार न किया हो, परन्तु अन्य राष्ट्रों 
तथा उनके लेखोंमें उन्हें यह उपाधि दी गयी है। श्रतिद्वारोंनि भपने ठेसंमिं 
श्रपने आपको गुजर नहीं कहा है, पदानतु रा्ट्कूट ओर भरव लेखकॉने उन्‍हें 
गुर्जर कहा है। इसी तरह यह पदवी भी इलरेंके द्वारा उन्हें मिली 
दिखाई देती है। जतः यह वात निश्वयप्र्वक कही जा सकती है छि 
खज़ुराहोवाले दूसरे शट्॒टके लेखमें हेस्स्त्रपालके पुत्र जिस हयपति देव 
पालका उलेख हे चह कन्नीनका प्रतिहार राजा देवपाल ही है और उत्तीसे 
यशोवमाको चेकुण्ठक्की ( विप्णुकी ) मृ्ति ग्राप्त हुई भौर सियादोनीका 
लेख भतिदारोंका ही लेख है इसलिये उसमें “क्षितिपाल पादानुध्यात” 
मात्र कह कर उसीका (द्रेवपालका) उल्लेज़ किया गया है। इन दोनों 
देवपालोंकों भिन्न भिन्न व्यक्ति मानकर भोमाजीने सो बंशाबलछी दी 7 
डसे यहाँ देनेकी भावश्यकता नहीं जान पढ़ती, पर दोनोंकों एक 
मानकर जो नयी चंशावली दी है उसे उद्धत कर देना सावश्यक है । बढ़ 
इस प्रकार है-- 
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म महेन्द्रपाल प्रथम 
(लेख ९०३ और ९०७ ई० ) 


| | 
९ भोज द्वितीय महीपाल, उफे क्षितिपाछू, उर्फ हेरंवपाल उर्फ 





९१० ईं० विनायक पाल, लेख--९१४,- ९३७ भौर ९३१ ई० 
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११ महेन्द्रपाल द्वितीय. १२ देवपाल १३ विजयपाल 


९४६ हं० ९४८ ई० (व ९५४ ) ९६० ई० 


१४ राज्यपाल 
१०१८ ई० 

पंडित गोरीशंकर भोझाकी दी हुई इस वंशावलीके सम्बन्धर्में हम 
“अपने दो विचार पाठकोंके सामने रखना चाहते हैं। पहला यह कि यह . 
बात संभव है कि देवपालका ही दूसरा वाम महेन्द्रपाछ रहा हो। उसके 
- समय ९४६ और ९४८ में बहुत ही थोड़ा अन्तर है। और महेन्द्र देवका 
ही एक विशिष्ट रूप है। दूसरा यद्द, कि खजु॒राहोका प्रवोक्त शिलालेख 
९०४ ई० का है ओर उसके अन्तर्में “ विनायक्रपाकके राजत्वमें ” 
शब्द लिखे हैं, जिससे हमने यह निष्कृष निकाला है कि ९५४ ईं० तक 
चन्द्र राजा नामधारी प्रतिहार सम्राटोंका साम्राज्य स्वीकार करते थे । 
पर इस दशासें यह सानना पड़ेगा कि तबतक विनायकपाल जीवित था । 
परन्तु विनायकराक डफ महीपाल इस समय मर झुका था, ९४८ इई० के 
सियाडोनीगले शिलालेखमें उसके पुत्र देवपालका उ्छेख हुआा है । 
अब यदह्द मान ले कि ९णण ई० तक जीवित रहनेवाला विनायकपाऊ 
दूसरा था और सरणोन्मुख मुगल साम्राज्यका अधिकार जिस तरह मराठे 
भीर अंग्रेज मानते थे उल्ली प्रकार उसका ( विनायकपालका ) आधिपत्य 
'चन्देझ राजा स्वीकार करते थे, तो चंशावलीमें पुनः संशोधन कर यह 
“मानना द्वोगा कि देवपालके विनायकपार नामका पुत्र था, वंशावलीमें 
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उसका १३ वाँ स्थान था भोर वह बहुत ही थोड़े दिन राज्य कर सका 
भीर उसके बाद, उसका चचा विजयपाल गद्दीपर बैठा । मथनदेवके राजोर 
स्थानके शिलालेखसे इसका कार ९६० ई० निश्चित हो गया है 
६ एवि० इ० भाग ३) । दादाका नाम पोतेको देनेकी प्रथा सभी 
कहीं है। मतिहार चंशावलीमें भी चह दिखाई देती है भौर तदनुलार 
विनायकपालके पुत्र देवपालका नाम पुनः विनायकपाल पड़ना क्रमप्राप्त 
है। तथापि और खोजसे जबतक इस सस्त्रन्धमें अधिक जानकारी नहीं 
होती तवतक हमारी राब ओमकाजीका संशोधन स्वीकार कर लेनेकी है । 

एक भोर महत्वपर्ण बात कहनी है भीर वह यह कि इस नवप्रकाशित 
दानपतन्रपर महेन्द्रधालककी सही केचटठ “श्रीविदग्ध' भधवा विदेग्व! 
लिखकर की हुई है। पंभवर है, भविष्यमें इस पदवीके सहारे देवपालसे 
उसकी एकता अथवा भिन्‍मता सिद्ध की जा सके। खुद देवपालका कोई 
लेख भभीतक नहीं मिला है। स्मिथने प्रतिद्ारोंके लेखोंकी जो पची दी है 
( ज० रा० ए० सो० १९०९ ई० पृ० ३३ ) उसमें देवपाऊका उद्लेस्व 
खजुराहो और सियाडोनीके शिलालेखोंके आधारपर किया गया है। 
देवशऊूका शिलालेख मिलनेसे यह सम्रकना संभव होगा कि प्रतिहार 
सञ्नादोंकी प्रधाके भजुसार उसने भवषनी सही करते समय कौनसी पद॒वी 
अहण की थी । जब्रतक उसका खास छलेल नहीं मिलता तबतक यह 
बविपय अनिर्णात ही रहेगा । 


२--परमार राजदंश | 


पूर्वोक्त प्रतापगढ़के शिलालेखसे पक प्रश्न और भी वपस्थित होता ह# 
सौर वह धारके परमार राजाओंके सम्पन्धर्मे हैं। इस छेखलसे मालूम दोता 
है कि इन्द्रराज नामक किसी चौहान माण्डलिक राजाने प्रवापगढमें ही 
सूर्य-मन्दिर बनवाया था और उसकी बिनतोपर श्रीविदग्ध सन्नादू क्षर्यात 
द्वितीय महेन्द्रपालके महासामन्त महादण्डनायक दामोदरूपुत्र माधत्रने 
उस्त मन्दिरको एक गाँव दान किया | यह दान इम्जनमें किया गया भौर 
दानपत्रपर साधव तथा श्रीविदग्ध दोनोंकी सही है । इस दानकी मिति 
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नहीं लिखी है, पर इसका काल उक्त घटनाक्रे सम्रय ९४६ ईं० (१००३ 
बै०) के पास ही होना चांहिये। इससे यह भी अकट हीता है कि ९४६ ई० 
तक मालवा और उसकी राजधानी उज्जैनपर कन्नौजके सन्नार्दोका अधि- 
कार था । परन्तु परमारोंके प्रकरणमें ( ए० १९० ) हम लिख लुके हैं कि 
कृष्ण परमारने ९१० ई० के छगभग मालवा और उज्जैनपर अपना अधि- 
कार स्थापित किया। ऐसी स्थिति ९४६ ई० में कन्नीजके प्रतिहार 
सम्राट्के प्रतिनिश्रि माधव्रका, उज्जेन जाना कैसे संगत होगा। इससे 
यह वात तो सिद्ध होती हे कि हमारा यह कहना ठीक है कि क्ृष्णराजके 
पहले मालवापर परमारोंका अधिकार नहीं स्थापित हुआ था। परन्तु 
प्रस्तुत प्रतापगढ़वाले लेखके कारण यह भी मानना पड़ता है कि ९१० 
हैं० का कृष्पराज परसार भी सालवाका स्वतंत्र राजा न हो सका था। वह 
वस्तुतः पूर्ण स्वच॑त्र रहा हो तो भी पूवे प्रथाका अचुसरण कर कन्नोज- 
के सम्राटके प्रतिनिधि ( गवर्नर ) को उज्जैन आने देता था। इतिहास 
बताता है कि विनाशोन्पुख सात्राज्यके प्रतिनिधि ( वायसराय ) कुछ 
दिन चलाये जाते हैं। लोगोंके समाधानके लिए यह स्वांग, बंगालकी 
दीवानगिरीकी तरह, कुछ दिन बनाये रहना पड़ता है । अंग्रेजोनि 
प्रत्यक्षतः बंगारूपर भधि कार कर लिया था, फिर भी सुमृर्ष मुग़क सातम्रा- 
ज्यसे कुछ दिनोंके छिएु उसकी दीवानीका ठेका ले लिया भौर जब कुछ 
दिनमें धीरे धीरे छोगोंका मन वद्छ गया तब झुग़छोंका अधिकार खुछम* 
खुला अस्वीकार कर दिया । 


३--राष्ट्रकूट वंश । 


एपिप्राकिक्रा इंडिका भाग १४ प्रष्ठ १२८ में एक नया लेख प्रकाशित 
हुआ है। उसमें डाक्टर भाण्डारकरके भतके भाधारपर श्री सुखठाणकर 
लिखते हैं कि “दन्तिदु्गके पश्चात्‌ कृष्णने सरल उत्तराधिकारके मार्गसे 
ही गद्दी प्राप्त की, दन्तिदुर्गका उच्छेद करके नहीं जेपा कि बड़ोदाके दान- 
पत्रसे डाक्टर कीट अनुमान करते हैं। इस भागसें एष्ट ३०-३१ पर हमने 
क्ष्णपर रूगाये गये इस अपवादकी चर्चा की है और यह मत दिया है 
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कि कृप्णने दन्तिदुर्कका वध करके राज्य हस्तमत किया तथा यह. भी 
कहा है कि यह बात एक ही दानपत्रमें मिलती हो तो भी वह सान लेने 
छझायक है। यह दानपन्न खुद कृष्णा ही है जिसका काल शकाब्द 
६९४८ ईसवी ७७२ है। उसे प्रकाशित करते हुए श्री सुखठाणकर लिखते 
हैं--“ज्कि कृष्ण दन्तिदुर्गकी किसी घुराईकी चर्चा नहीं करता हे 
इसलिये यह वात विश्वासके योग्य नहीं हे कि भागे 'वलकर दन्तिहुर्गके 
कपथगामी होनेपर कृष्ण उसका उन्मुलन कर खय्यं राज्याख्द हुआ” इस 
विपयर्म मिन्न भिन्न छेखोंकी समीक्षा करनेके अनन्तर हमारी राय ऐ कि 
इस सत्को थोढ़ासा बदऊ कर स्वीकार फर लेना चाहिये। इस धदनाके 
४० ही वर्ष बाद लिखे गये (८३१२ ई० ) बढ़ौदाके दानपतन्नमें इस बातका 
उद्लेख हुआ है। भतः वह सर्वथा उपेक्षणीय नहीं ऐ। कृष्णकी खूत्युके 
इतने धोड़े दिन वाद उसके सम्बन्धर्मे बढ़ौदाके दानपत्रमें फूटी वात लिखी 
जानेका कोई कारण नहीं है । साधारणतः इतने प्राचीन लेखकी भत्येक बात- 
को सच ही मानना चाहिये, मिन्या तभी मानना चाहिये जब ऐसा समझा- 
नेके लिए डचित कारण हो । बादके शिलालेखादिमें जो इस घांतकी पुनः 
चर्चा नहीं की गयी इसका कारण यह द्ोगा कि यह घटना लोगोंको भूल 
गयी होगी जथशा इस भप्रासंगिक बातका उल्लेख भनावश्यक्र समझा 
गया होगा। इसी प्रकार दो छो साल पीछे करके दानपत्नमें (५०२ ६०) 
इस ग़लत ब्रातका लिखा जाना संभव है कि दन्तिटुर्गंके पुत्र न था इसलिये 
उसका चचा कृष्ण गद्दीपर येठा, क्योंकि हृतने दिन बाद यह बात भूल 
गयी होगी कि कृष्णने किस प्रकार राज्य प्राप्त किया था । 

अतः सब लेखजोंकी संबति मिलानेफे लिए हम एूस वृत्ान्वर्मे हुस 
प्रकार धोड़ासा संशोधन कर लेनेकी सलाह देते हैं. कि दन्तिदुर्गके छाल- 
गतिसे परलोक गमन करने पर व्सके पुत्रके दुराचारी होनेके कारण कृप्णने 
इसे हृदाकर राग्यको स्वाधिक्तव कर लिया । बड़ीदावाले दानपत्रऊे शब्द 
कुछ अनिश्चितार्थक है भौर उनसे यह अर्थ निकाला जा सकता हैं। दे 
शब्द हैं-- “वो बंश्यसुन्मुष्य विमायंतताजं राज्य स्वर्य गोत्र हिताय चक्र 
इनमें पंश्य' सातास्य शब्द है मिम्रका क्षर्थ दन्तिदुर्यका पृत्र भी हो 
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सकता है । इसके सिचा इस बक्ति द्वारा राजनीतिक्रा एक तत्व भी सचित 
किया गया है ओर वह यह कि राज्यका - वास्तविक उत्तराधिकारी यदिः 
दुराचारी होनेके कारण राजा होनेक्े भयोग्य हो तो उसके बादके-उत्त राधि- 
कारीको चाहिये कि “गरोत्र-.हिताय” उसे हटाकर स्य॑ राज्यासख्ढ़ हो जाय । 
राष्ट्रकूट राजवंशकी भगली पीढ़ीमें इसी तत्कका भजुसरण हुआ दिखाई 
देता है। कारण यह कि भागेके दानपतन्नमं लिखा है कि कृप्णका बड़ा 
लड़का विपयभोगमें निमग्न हो गया था इसलिये उसके छोटे भाई ध्रुवने 
उससे राज्य छीन लिया ( देखिये देवलीका दानपत्न )। पेठणके लेखमें' 
(एपि० इं७ भाग ३ प्ृ० १६७) तो यहांतक लिखा है कि कांची, गंग, वेंगी. 
ओर सालव राजाओंने योविन्दुकी सहायता की, तिसपर भी ध्रुवने उसको 
हरा दिया | इससे पता चलता है कि राजनीतिका सदाका ढंग उस समय' 
भी प्रचलित था और उस समय भी पास-पड़ोसके राजा भाई भाईके कग-, 
ड्रेमें दखल देनेके मोक़की ताकमें रहते थे । परन्तु इन दोनों प्रसंगोंसे यह 
भी प्रकट होता है कि इस समयके राजपृत राजा राजनीतिसें पक्के थे भोर 
साधारण लोग भी शुद्धाचारी तथा तेजस्वी राजाका ही पक्ष लेते थे । 
भस्‍तु, हमारा मत यह है कि इस नवीन छेखका अर्थ यह न. करवा 
चाहिये कि वह खुद भागे चलकर दुराचारी हो गया और कृष्णने शसका: 

बध किया, बढ्कि यह करना चाहिये कि उसके पुत्रक्की ऐसी गति हुई। 

बड़ौदाके दानपतन्नका भन्प्र छेखाँसे मेल बैठाते हुए ऐसा माना: जा. 
सकता है । 22. 
& राष्ट्रकूटेके दानपत्र कालाजुक्रमसे इस प्रकार हैं--१. हालमें प्रका- 
शित कृष्ण प्रथमका भोंडक स्थानका दानपत्र, ७७२ है० (एपि० इ० १४); 
२. पैठणका दानपतन्न, ७९४ ई०(एपि० इं० भाग ३, ए० १६७); ३. बड़ीदा- 
का दानपन्न, ८१९ इ० (इं० एंँं० भाग १२ छछ १८२ ); ४-बगुम्नाकाः 
दानपतन्न, <६७ हैं० ( इं० ऐं० भाग १२, छू० 44७ ); ५, गोविन्द 
तृतीयका अलछास स्थानका दानपन्न ( एपि० छू० भाग ६ छ० २०९ ); ६* 
सामनगढ़का लेख ( तथा ई० 9) और ७. कर्डाका छेख ( इईं० -ऐं० भाग 
१३२ पृष्ठ २६७ ), ९७२ ई० भादि। | . 





परिशिष्ट । “४९८५. 


४--बंगालका पाल वंश । 


श्रीयुत बनर्जीने विग्रहपाल तृतीयका भामगाछी स्थानका लेख पुनः 
प्रकाशित कित्रा है। अनेक चर्ष पृ डाक्टर कीलहार्चने इस लेखका आधा 
भाग श्रकाशित किया था। हालमें प्रकाशित प्रतिमें ( एपि० हं० भाग १७ 
पृष्ठ २९५ ) पूर्व प्रकाशित बंशावली ही, जो इस पुस्तकमें भी दी गयी: 
है, दी हुई है, केवल एक राजाका नाम अधिक हैं भौर चह जयपाल है । 
यह जयप्राल धरमपालके भाई चाकपालका पुत्र बताया गया है! ( इसी 
भागसें पृष्ठ २२८ पर दी हुईं वंशावली देखिये )। इसका पृत्र विमदपाल 
प्रथम हुआ। इसके आगेकी वंशावलीमें कोई फर्क नहीं हुआ है । एक 
बात भोर उब्लेखनीय है भौर वह यह कि इस दानपन्नके कर्ता तीसरे 
विग्रहपालके बौद्ध होनेकी बात इस लेखमें स्पष्ट हुपसे लिखी है। 


५१--मलखेड । 

दक्षिणके राष्ट्ूटांकी राजधानी सान्यखेड अर्थात्‌ मालखेड़ समभी 
जाती, है। इस स्थानको मैं स्वतः जाकर देख आया हैँ । इसका शुद्ध नाम 
मलखेड है, इस भागमें वह ग़रूतीसे मालखेड़ लिख दिया गया हैं । राष्टुक- 
टोंके लेखोंमें वह “अमरपुरीसे स्पर्धा करनेवारा सान्यखेट” कहा गया हैं, 
परन्तु ऐसे विशाल नगरका उस स्थानपर कुछ भी भ्षवशेष अथवा निशान 
नहीं मिलता । हमारी रायमें उस स्थानपर किसी विश्ञाल नगरका होना 
सम्तव भी नहीं । कारण यह कि मलखेडके पाससे बहनेवाली कांगिणी नदी 
भी गरसीमें सुख जाती है भोर वहाँ कुऐँ मी नहीं हैं । कुर्भाँ खोदना भी 
सम्भव नहीं है, वर्योकि ज़मीन पथरीछी है, पत्थर बहुत ऊपर ही मिछता है 
और बहुत्त गहराईतक मिलता जाता है। केवल एक ही बात अनुकूल ई 
भौर चह यह कि यहाँ कांगिणी नदीमें एक नाझा मिलता है भीर इनके 
सह्ठमके समीप ही एक ऊँचा तथा विख्तोर्ण दीला ९, जिसपर आज भी एक 
विशाल दुर्ग विद्यमान है। प्राचीन काहमें जब तोपें न थीं, आसपासके दौरस 
मैदानपर इस किलेमें रह कर अधिकार चलाना सुगम धा। पर कट्टते हैं 
कि बत मान किला मुतफ्फ़र नामके सुसलम्तान सरदारका बनवाया हुआ 
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है भोर उसका नाम्र भी सुजफ्फर किला है। यह किला अत्यन्त विस 
'है। भीतर लूगभग ५ हजार भादमियोंकी बस्तीके लायक जगह हे । वततमान 
'झुलरूप्तान जागीरदार क़िलेम्रें ही रहता है। किलेके भीतर गिरे हुएं 
मकानोंके पत्थर सत्र बिखरे हुए हैं। एक जैन सन्द्रिका अंवशेष 
“और एक परित्यक्त वैष्णव मठ आज भी विद्यमान है। यह मठ तेह- 
वीं शत्ताव्दीका बना माछूम होता है। दन्तकथा है कि मुजफ्फरने 
'यह किला कौशल द्वारा एक जैन सरदारसे ले लिया था। इससे 
अजुमान होता हैं कि यहाँ किल्य पहलेल्े था, सुजफ्फरने उसको मरम्मत 
करा कर ठीक किया। राष्ट्रकूटोने उच्च पुराने किलेको सुद्ढ़ : देख फर वहाँ 
अपनी राजधानी बनायी होगी । जिस प्रकार शिवाजीने रायगढ़के किलेको, 
डसके बाहर बड़े नगरका बसना संभव न होते हुए भी, अपनी राजधानी 
बनाया, उसी प्रकार राष्ट्रकूटोंने भी कर्नाटककी नुकूकड़पर सुदृढ़ स्थान देख 
कर, वहां विस्तीण नगर व होने पर भी, राजधानी बना ली होगी ।' पुराने 
समयमें सजबत किला ही राजघानीका मुख्य अ्रंग थां, नगरक्ी आवश्य- 
कता न थी। अरब पर्यटक्ोंने लिख रखा है कि सात्यसेट पहाड़ोंसे घिरा 
हुआ है। पर यह वर्णन मरूखेडसे बिलकुल नहीं मिलता । यह बसती 
बिलकुल चौरस सैदानपर बसी है। हाँ, मूल भरवीमें 'पथरीली जमीन! 
“लिखा हो, मनुवादकने भूलसे इसकी जगह 'पहाड़ियाँ? लिख दिया हो तो 
अवश्य ही बह वर्णव मछखेडके लिए विछकुछ ठीकू उतरेगा। परयोकि 
किलेके बाहर घुड़खवारोंकी सेनासे काम लेने लाय्रक स्थान ब्रिलकुल ही 
'नहीं है, इस किलेपर आक्रमण भी पैद्क सेनासे ही हो सकेगा और रक्षा भी 
उसीसे की जा सकेगी। .सब बातोंका विचार करनेसे यह बात अब भी 
संशयथुक्त जान पड़ती है कि मरूखेड ही राष्ट्रकूटोंका मान्यखेट है । 
यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि सलखेड वेष्णव लोगोंका तीर्थ- 
स्थान है। किलेसें पहले वैष्णवोंका मठ था, उसे छोड़ कर वैष्णव गुरु 
'डीका स्वामी ( इन्होंने मध्वाचार्यके संथोपर टीका की है ) बसतीले एक 
ह मीलकी हृरीपर काँग्रिणीके किनारे जाकर रहने ऊगे । वहीं आजकल 
« 3'वादन है और अतिवर्ष यात्रा होती है। किलेमें जैन मन्द्रिका अवशेप 
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डे ओर बसतीमें भी एक पुराना जैन संदिर है। इससे भजुमान होता ऐै 
कि प्रर्वकालमें यहाँ राज्य था भौर वह किसी राष्ट्रकूट सरदारका रहा होगा । 
राष्ट्रकूवोंका झुकाव जाये चलकर जैन धर्मकी भोर हो गया था, यह बात 
भसिद्ध है। किलेमें जेनों और वेब्णवोंके प्राचीन स्थानोंका होनाइस 
बातका सूचक है कि प्राचीन समयमें सी इस स्थानकों राजनीतिक 
महत्व प्राप्त था । 

न्तमें हम प्रस्तुत तथा भागेके छालके संबंधर्मे एक महत्वव॒र्ण प्रश्न 
उपस्थित करनेवाली वात्तकी चर्चा करना चाहते हैं जिसकी ओर हमारा 
ध्यान पीछेसे गया है । ग़ुलवर्गा ज़िला निज़ाम राभ्यमें हैं। मलखेढ इसी 
ज़िलेमें है। इस ज़िलेके अधिकतर लोग कानड़ी भाणा बोलते हैं। परन्तु 
पटेल, पववारी गाँवका साहा, जमावन्दी भादि मराठी त्तवा सोड़ी 
लिपिमें लिखते हैं । यही नहीं, वाजारके कानढ़ी बोलनेवाले व्यापारी भी 
अपना जमता-खर्च मराठी-सोड़ीमें ही रखते:हैं। यह प्रथा कैसे चली, इस 
विपयरम्म पूछताछ करनेसे छोयोंने बताया कि यहाँ बीज्ञापुरवा्ोंका राज्य 
था, तभीले यह रिवाज चछा आरही है। हमें साछूम हुआ कि केबल 
इसी जिलेमें ऐसा रिवाज नहीं है, बल्कि वेलगाँव, धारवाड़ भौर मैप्तर 
सकके कानड़ी-सापी प्रदेशों यही प्रथा है । भवश्य ही इन सब स्थानोमें 
'बीजापुरके बादशाहका राज्य था। परन्तु मुसलमान वादशाहने मराठीमें 
हिसाव-किताच रखनेकी प्रया क्‍यों चलायी ? बहमनी राज्यका विभाग 
भापानुसार हुआ, यह स्पष्ट दिखाई देता है । कानढ़ी-भाषी प्रदेशमें वीना- 
पुरकी आदिलशाही, मराठी प्रदेशम नगरकी निज़ामशाही भार तेलंगनामें 
हैदराबाद (गोलकुंडा ) की कुतुचशाही स्थापित हुईं। इस प्रक्तार 
बीजापुरके वादशाहका सस्पंध सहाराष्रसे न होने पर भी इसने कानडी 
'अदेशमें-मराठी सोड़ीमं हिलाव-क्िताव रखनेक्ी प्रथा चलायी, यद्द पद 
पहेली ही है। हमारे विचारसे इस प्रधाका मस्त भीर भी दर तक 
ज्ञाता है । बहमनी राज्पक्ोी राजधानी पहले पहल गुछझयगांसे स्थापित हट 
थी और इस राज्यक्षी स्थापना करनेबाला दीदतावाद-निदायी 
दिल्लोका सयेदार धा। सद्याराष्ट्रमें भानेदाढा यह सम्भवत्तः पह्छा सुसलछ- 

हर 
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मान सरदार था। इसके दोलताबादका होनेके कारण संभव है कि इसीके 
समयसे उक्त प्रथा चली हो। पर इसको भी आखिर कानड़ी प्रदेशर्मे 
सराठी-मोड़ी छिपि चलानेकी !अनिवाये आवश्यकता क्यों जान पड़ी ? 
अतः इस प्रधाकों और भी आगे ले जाकर यह मान सकते हैं कि यह 
देवगिरि (दोलताबाद) के यादव राजाओंके समय चली होगी । देवगिरि- 
के याद्व पक्के  मराठे थे। यह प्रसिद्ध बात है कि उनके. विख्यात मंत्री 
हेमाद्वि उर्फ हेमाठपन्‍्तने मालगुजारीका बन्दोवस्त किया ओर सोड़ी 
लिपिका आविष्कार किया। अतः यह अनुमान -अधिक -संभव दिखाई 
देता है कि यादव राजाओंके समय हेमाडपन्तने यह प्रथा चलछायी होगी। 
अगले भागमें यह बात दिखाई जायगी कि यादवोंके राज्यकी सीमा कृष्णा 
नदीके पारतक चली गयी थी। भत्तः गुूवर्गा भादि अ्रदेशर्में जनताकी 
भाषा कानड़ी होते हुए भी राज्यकी सुविधाके लिए पटवारीके- कागजपन्न 
ओर वथ्यापारियोंका हिसाव-किताब मराठी तथा मोड़ीमें लिखा -जाना 
उचित ही था। आज भी तो कितने ही दफ्तरोंमें श्रंग्रेजीका चलन है। 
भूकर और व्यापार-शुल्क उस समर्थ राज्यकों प्राप्य था, अतः .इनके 
सम्बंधके कागजपत्नोंका मराठी तथा मोड़ीमें लिखा जानो भावश्यक था। 
आद्यय यह कि यादव राजाओंके समयसे यह प्रथा चलनेका अनुमान ठोक 
बैठता है। 
इससे भी आगे जानेपर दिखाई देगा कि राष्ट्रकूटोंका मराठी राज्य 
ग्रुलबर्गा जिलेके मलखेड स्थानमें था.। भतः जनसाधारण.कानड़ी बोलते थे 
अथवा मराठी,. इस प्रश्नका उत्तर इस भागमें सन्द्ग्ध दिया है । सुसल- 
मानोंने जिसे/किरिया भाषा कहा है वह कानड़ी है भथवा मराठी, यह बात 
अभी 'दिग्ध ही है। महाराष्ट्रमें कृष्णाके इस पार कानड़ी भाषाका प्रवेश 
कब हुआ, यह एक मनोरब्जक ऐतिहासिक प्रश्न-है। भआाजकलूका गुलबर्गा 
जिला शोलापुरके दक्षिण कानड़ी भाषाकी सीमापर स्थित हे, इससे वहाँ 
आयः दोनों. भाषाएँ सम्ी जाती.हैं। परन्तु वहांके मूठ निवासियोंकी 
भापा कॉनसी थी यह नहीं माछूम होता। आचीन रांष्रकूट राजाओंके 
'खम्यके कागजपन्न मिलनेसे इस विषयपर. बहुत प्रकाश प्रड़ता | परन्तु 


परिशिष्ट । ४९९, 


दुर्भाग्यवश देशमुख और देशपाण्डे छोगोंके यहां हंढ़नेसे अभीतक 
सुगलसे पहलेका कोई कागजपन्न नहीं मिला। सलखेडके पास हेलंव 
नामक एक चड़े ताछुके ( तदसील ) का स्थान है। वहां एक आचीन 
शिव-मंदिर है। इसके सामने एक स्तम्भ है जो एक ही पत्थरका बना 
हुआ है। इसकी ऊँचाई ऊूगभग ७५ फुट और मोटाई ढेढ़-दो फुट 
होगी । यह आश्चर्यजनक स्तम्भ किसने कवर खड़ा कराया ? इस विपयके 
लेखादि मिलनेसे इन अनेक प्रश्नोपर भच्छा प्रकाश पढ़ेया । ऐतिहासिक 
खोज करनेवार्लोको उक्त हिसाव-किताव और कागजपन्न प्राप्त करनेका 
प्रयत्व अचश्य करना चाहिये । 

महाराष्ट्रकी राजधानियाँ प्राचीन कालसे प्रायः इसी भागमें रही हैं, 
अतः यह अनुमान होता है कि यहाँ आदियमें मराठी सापा रही होगी। 
पूर्व चालक्योंकी राजधानी बढामी बीजापुरके पास कृप्णाक्े उत्तर भोर ऐ। 
राष्ट्रकूटींकी राजधानी यहीं कहीं रद्दी होगी । मल्खेड अयवा दत्तर 
चालुक्य राजाओंकी राजघानी कल्याण गुल्वर्गासे उत्तर भोर बादवोंही 
राजधानी देवगिरि इसके भी उत्तर है । इसके थाद सुसलूसानों- 
का बहमनी राज्य स्थापित हुआ तो इसने भी गुरूबर्याको और फिर 
कल्याणके समीपस्थ बेदरको राजधानी बनाया। भाश्वत्न यह कि यह 
भूभाग सध्यवर्ती तथा दक्षिणके पाठ्य, चोल, #रल, गाँग क्ादि राम्योक्रि 
नुकड़पर होनेसे रामधानीके लिए उपयुक्त समझा जाता था भीर ठीक 
हो समभा जाता था। इतना कहकर हम यह छेल समाप्त करते ४ । 
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१३१ ; 
प्रतिहार वंश, सांडोरका १७३-४ 
प्रतिहार प्म्नाट , कन्नोजके ४० 
प्रतिहारोंका अधिकार, कन्नोजपर 
१०२;--का उदय १०६;--का 
लेख ३६, १७२:--की उत्पत्ति 
४६१;--की उपाधि ४८९;--की 
धर्ममावना ३७५;--की राज- 
धानी 4५५;--७ी . वेंशावली 
१७२, १४६;--की सेना १६५ 
अवबंध चतासशि?' ५०, १५१, १९१ 
प्रवर-ऋषि ६६ 
प्रवास-चत्तान्त,, अरब यात्रियोंका ' 
२५३;--की विश्व्रसनी व ता३०५ 
प्रस्थानन्रयीपर साष्य २९७: :. 
प्रांतीय सेद-सावका अभाव, वर्णोस 
३०७-८ हे 
प्रांतीय राज्य ३४७... 
प्राकृत भाषाओोंका ,छोप २६९ .._ 
प्राचीन इतिहासके साधन १८१ 
प्रामाण्य, ऐतिहासिक ३९९-४०१ 


अलुक्रमणिका । 


फरिश्ता, ऋग्छु युद्धके संबंधर्मे २०३ 

फाहियान ३०२ 

फ्लीट ४९२;--,भमोववर्ष के संबंध- 

.. सें २३५;--,इन्द्वराजके संबंधर्मे 

३६;--,चौये ग्रोबिंद राजके 
संबंधर्म २३० 
च 

चेंगलाकों सृष्टि २०२,४४२ 

चंगारु--की दोचानगिरी ४९२;-पर 
बोद्ध धर्मका प्रभाव ३४४ 

बखरोंक्ी विश्वसनीयता ३८१ 

वगुन्नाकी सनद ११४,१६४ 

बढ़ोदाका दानपन्न “२३०-१,४९२, 
४९४ 

चदरी-केदार पीठ २९५८-५९ 

बनारस तात्रपट २१४ 

चलबमंका तात्रपट ६६६ 

बल्हारा राज्य--( राष्ट्कू॥ड भो 
देखिए )--१४४, २५९,२६१- 
२;:--+का विसार २७७५;-- 
की सुद्दरा २५०;--की सेना 
२७०;--की स्पर्दा, ऊज़के साथ 
२५६ 

बहमनी राइ्यका विभाग ४९६७ 

याइराका राज्प २०९--'कत्तीजः भो 
देखिए 


प्श्द 


बाजीराव, प्ंतिम पेशवा ३७४ 

वबाणपुराका लेख ४७७, ४८७ 

बायभट्ट ३०४, ३२४ 

वादामीके चालुक्य २०३,२०१ 

वाप्पय १४७ 

चबाष्या ८, १०६, १०८, १२६८-३४, 

पे 

१४५, १८३, ४८॥-८८;--और 
चाहर्प मादेल १०4, ११०;-- 
ओर शिवाजी १०९, ४६५;-- 
का इललेस, नरवाहनके लेदमें 
४६०;--का जन्म ४७३;--का 
जन्मकाल ४७०, ४७२, ४७४, 
४७६;--फा भाग्योदयथ ४०७३३- 
का. मृलस्थान ९८५;--का 
राज्यतव्याग ४७५-६, ४८२;-- 
का राज्यारोहणणक्राऊ ४७३२-६, 
४७८, ४८३; --फका दंश ४६१, 
४६९;--का घग्य॑ २६, ११८, 


१३१-३, ४५२, ४६५-८;--करा 
संन्पास-न्प्रदस्य ११5,$३६६०- 


का ससय $१२-४;--का स्थान, 
मुद्ठिलोत बेंशावलीमें ४७६;-- 
की पराप्मगन्भकति; २८६;--४॥ीं 
वित्षय, करधोपर $$०--के 
सम्पन्धरक्ी 
७;--ऊे सिरे ४४० 
दिटनारत सोदझा! ६६७ 
घपालदिधदा-विवा हद 2२७ 


हा 
फकयाएँ १६०,१२६- 


> 
५१६ 


वालविंवा[ह-8२४-५;--के सम्बन्ध 
में स्टलियाँ ३९४-६ 

विजोलियाका केख ५६,३३२, १४१- 
२, १४६, ३०७० 

बविलहारीका शिलालेख २२,१६४, 
२१४७, २१६, ३६३ । 

बीकानेरका शिलालेख ४७७ 

चुंदेलखंडका दतिहास १९८ 

चुचकला छेख १६२, ३०७ 

बेंगीका राज्य २५३ 

बेगारकी प्रथा ३५८, ३९३ 

बोधादेवी २१७ 

बोद्ध देवाकुय ३७७-८ 

बोद्ध मत्त २७०४;--का इच्छेदु १५, 
२६६, २९५४-५;--का प्रचार 
२६६;--का प्रभाव, क्ृषिपर 
३१६४, बंगालूपर ३४४;--की 
पराजय २८७-८;--का लोप, 
भारतसें ३;--का लंधर्ष, पू्े 
मीसांसाके साथ ३;:--का हास 
१७१, २१६, ३७७, बंगाल भौर 
सगघसें २९१;--के ह्वासका 
कारण ३५ ६-७;--से लाभ 
३५८८-५९ 

व्यूलर,--खोध्वियके सम्बन्धर्में १९२; 
स्तन नामोंके सम्बन्धर्से १८६; 
“५ परमारोंके संवंधर्स १९१; 
“- सिन्धुराजके सम्बन्धसें १९६ 


हिन्दूंभारतका .उत्कपष । 


ब्रह्मक्षत्रकुलीन ७३ 

प्रद्मक्षत्निय ७३ 

ब्राह्मण प्ंध ३९८ 

ब्राह्मण ग्रंथोंकी रचना ४२८ 

ब्राह्मण परं पराकी विश्ववनी यता ३९७ 
च्राह्मयण राजकुझू ४६६ 

पाह्मणोंका स्थान, ससाजमें ३८६ 


भर 


संडी १७५ 

भंडीकुल १७५ - 

भगदत्त चंश २५१ 

भरटाकं,वलसीवंशका संस्थापक ११४, 
१२६ - 

सद्दी चंश २४८ 

भरतके सम्बन्धर्मं ऋग्वेद ४०४० ' 
११;--पुराण ४०७५,४११-१ ९-८ 
मैकूडानक ४०५,४०७,४३४;-- 
के स्यबंशी होनेक्ा प्रमाण 
४३३४-०५ 

भरत, दुष्यन्तपुन्न ४०५-६,४२८, 
इ३५ । ; 

भरद्वाज ४११ ' 

भतृपद्ट १३८,४८१,४८२ : 

भतृपट्ट, द्वितीय ४८२-८३ 

भर्तृसद्द, प्रथम ४६३ 

भर्तृंहरिका ससय ३०२ 

भवभूति २८९ 


अनुक्रमणिका । 


सडारकर ४५९, ४६१, ४८०;--॥ 
भकाल वर्धके सम्बन्धर्में २३६; 
--४७ जेभिकुलके सम्बन्ध ३६- 
९, १२८;--की भूल, लेख 
सम्बन्धी ४७६०, ४६४-५;-- 
कृष्णराजके सम्बन्धर्से २३८:--, 
गुनरातके सस्वन्ध्सं ३९;--, 
गुर्ज रोके सम्बन्ध. १५;--, 
गुहदत्तके सम्बन्धर्म १२९;--, 
गुहिलोत चेशके सम्बन्धर्मं ११२, 
४८२; --, चालुक्योंके सम्बन्धमे 
४२३--५ चोहमार्नोंके सम्बन्ध- 
में ४७४७-९,१३०७;--५ जातियोंके 
सम्बन्ध्स॑ ३४-६६--, दस्यु 
तथा स्लेच्छके सम्बन्धर्में ९४; 
--+ परमार्रोके सम्बन्धर्में ४४; 
--५ भत्तिद्ारोंके सम्बन्ध ४१; 
१५२, १७४;--५ वाप्पाके सम्ब- 
न्धर्से १५२, ४८२;--; मराठा 
वंशके सम्बन्धर्म. ४४८;--॥ 
राजप्र॒तोंके सम्बन्धर्में १४-१६, 
३२;--, रावल! शब्दके सम्प- 
न्धमे. १०4;-राष्ट्रकऋटेके 

सम्बन्धर्मे २९९-३०;--हूणोके 


हे 


५१७ 


भागवत २५२ 

भाग्यवती २२५ 

भारत--क्रा नामकरण ४०७:--का 
बेंटवारा, यवाति-पुत्नोर्मिं ४०१६; 
-+की पराधीनता ३३९-४०; 
+के छोटे राज्य 
नर्वी तथा दसवीं सदी ३७६ 
६०;--मध्ययुगीन कालमें ३४८ 

भारतीय देशाकी सच्ची ४९ 

भारतीय राज्य ३४५ 

भारतीय राष्ट्रोॉकी परामय, बिदे- 
शियों द्वारा ३४९ 

भारद्वाज गोत्र २१,१३२, ०४११ 

सावनगर हन्स्किपृशन्स ४०१ 

भाषा--नाटकक्की २६८-९;--,भे्मे - 
सम्बन्धी ३९4;--८ारीय २६२ 

भाषाए--अनाय २६५;--,भवोचीन 
४३३:--.प्रचलिस २६७, २७० 
२७२;--॥भारत।य २६५;०- 
संह्कृतप्रचुर २६७ 

भाषाओकी उत्पत्ति, क्षाइनिक ६ 

भसापाविक्तान ४०१ 

भिक्षाइृत्ति ३८६-८ 

भीम ६८५ 

अक्िकी योनना ३८२ 

सूयद १८४ 

स्गु ६९ 

भेपिले बंश ४७०४-५८ 


२४२७९५०-- 
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»/ भोज, 'चित्तोड़न्नरेशा ११८ 


'भोज:(पर्रमार) १८९, १९७, १९६, ' 


१५९७, २३५ 

भोज (प्रतिहार) २०, १५३, ३६४, 
१७२, २३५, ४८१;--का दान- 
पत्र १८९;--का पराक्रम १९४; 
--का पराभव १६४;--का 
लेख १५३, १५८, १६०, 
8७०, २१०;--की .योग्यता, 
शख-शासमे .३१४;-की विद्या- 
मिरुचि १९४;--के समस्बन्धर्से 
भलमसूदी १६५;--के सिक्के 
१७२ 

भ्ोजप्रबंध! १९७ 

भोजप्रशस्ति १७७४-८०, ४६१ 


मर 


मंडन मिश्नकी हार, शंकरसे २९७ 

संडपिका ३६३ 

मंडल” नासक देश-दिसाग ३५२ 

संदिरोंकी आय ३६१-६२, ३६४ 

मगणध प्रांत २२१ 

सगध साम्राज्य ३४४ 

मसणिया, घचन्देलॉकी कुछदेवी २०६ 

मचपर कर ३६२ 

सच्यपान--का निपेघ २८२, ३१८- 
९;--का प्रचार २८२ 

“« सद्घास प्रान्तके राज्य २५३ 


हिन्दूभारतका उत्कष । 


मनुस्तति,--भनुलोस. विवाहके 
सम्बन्धर्मे ३६२-४;--, क्षात्र- 
'घधर्मफे सम्बन्धमें. ३१७--, 
विवाहके संबंधर्म ३३१-२;- 
वेतनके संबंधर्में ३७३ 

मराठा राजाओंकी ज्ञाति ४४० 

मराठी भाषा २६७५, २६७-६५९, ४४३६ 
--का प्रचछन, सलखेड़ आ दिसें 
४९७०-२९ 

मरार्गे--का. भागमन, दक्षियर्मे 
४७०;--का उत्कर्प ४५६;--का 
क्षत्रियत्वच. ४५६;--का वंश 
४४८;--क्रा शासन ४४९;-- 
की उत्पत्ति २९१;--की संस्कृति : 
४५४;--की स्पद्धां, सोगल 
राज्यके लिए १५९ 

सरुदेश ५५,९७ ; 

सलखेड़ ४५५-६;--काी वंतसान 
किला ४९५-६;--की प्रचलित 
भाषा ४९७ 

मलिक मुहम्मद जायसी ४४२ 

महम्ृद गज़नवी ४०, १२०, 4७५, 
१९७०;--का आक्रमण १२१ 
१४७; १६९, २१७, २२६, २४५ 

महस्मद्‌ कासिस ३६४ 

सहाकालेश्वरका मन्दिर २९८ . 

समहाजनकोी नियुक्ति ३६१ 

महादेवी २३५ 


अनुक्रमणिका । 


महाभारत--भौर रासोमे साम्य २७, 
२८;--का वतंसान रूप २७; 
-में देशोंकी छूची ४९,७५२; 
में राजपूत्त शब्द ८३;--में राज़- 
प्तोका उल्लेख ९३,९५ 

महाराष्र--का नामकरण 
की स्वाधीनता २३० 

महाराष्ट्री भापा २६९, २७० 

महिलाओंकी श्रेष्ठता, शॉकर कालमें 
२९७ 

मह्दीदेव” का अर्थ १२९९-३०, १३६ 

सहीपाकका शासनकारू २२०५-२६ 

महेंद्रपाल १६५०-६६ 

सहेंद्रपाल, द्वितीय ४८८ 

मद्दोबा २००, २०९ 

मांडलिक राजे ३५२ 

मांडोर,--अत्तिहारोंकी._ राजधानी 
६७९;--का प्रतिहार चंश 
१७३-४;-- का लेग्य ७०% 

सांसाशन २८००-८३, २९१, २९०; 
--का निषेध ३१५९-२०; के 
सम्बन्ध स्खतियाँ २८३, ३२० 

माठच्य ४३१ 

मानमौर्मषफा शिछाछेखज 5१२ 

सान्यखेट नगर ( सालखेह ) २०७६; 
++क्ा दतंमान रूप 2४९६-४5; 
-+की सवस्थिति ४९४५;--फकों 


छूट $९६-३ 


४५२;- 
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